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दुर्गाकृण्ड मागे, वाराणसी-१२१०० 


ऋ्रामुख 


श्रमण जैन परम्परा के अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर उन सार्वभौमिक एवं 
सार्वकाछीन महान्‌ विभूतियो में से है जिनसे मानवता गौरवान्वित है। आत्मौपम्य, 
त्याग ओर अनेकान्त दृष्टि के प्रस्तोता, अहिंसा के अवतार, करुणा की मूर्ति, शान्ति के 
दूत, इन विश्वोपकारक महामानव का परिनिर्वाण विक्रम-पूर्व ४७०, श्क्त पूर्व ६०५ और 
ईसा-पूर्व ५२७ की कारतिक कृष्ण अमावस्या को हुआ था, जिसे गत १९७३ ईं, की 
दीपावली को पूरे २५०० वर्ष हो गये। इस उपलक्ष्य में देश-विदेश की जनता ने 
भन्तर्राष््रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, सम्भागीय, स्थानीय आदि विभिन्न स्तरों पर 
दीपावली १९७४ से दीपावछी १९७५ पर्यन्त पूरे एक वर्ष श्री महावीर निर्वाण महोत्सव 
की रजत शताब्दी सोल्छास मनाने का निर्णय किया । 
इस अवसर के उपयुक्त अपने प्रकाशन कार्यक्रम में श्री साहु श्वान्तिप्रसादजी 
की प्रेरणा से भारतीय ज्ञानपीठ ने 'प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरप और महिछाएँ विषय 
पर एक पुस्तक प्रकाशित 'करने का निर्णय किया और यह दायित्व मुझे दिया । इस 
पुस्तक में गत २५०० वर्षों में हुए जैन सन्नाटो, राजा-महाराजाओ, सामन्त-सरदारों, 
मन्त्रियों और राजपुरुषो, सेनानियों भौर योद्धाओ, सेठ-प्राहकारो, उद्योगपतियो, 
व्यवसायियों और व्यापारियों आदि लोकिक क्षेत्र के कर्मवीरों में ते कतिपय प्रमुख 
प्रभावक पुरुषो एवं महिलाओ का यंथासम्भव कालक्रमिक परिचय दिया जाना अपेक्षित 
रहा है। धर्माचार्यों, साधुओ और साध्वियो, त्यायियो और सन्‍्तो तथा साहित्यकारो 
भर कवियो आदि के परिचय घामिक, सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक इतिहास के विपय है, 
अत. उन्हें इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर रखा गया । पुस्तक के निर्माण का सौभाग्य 
लेखफ को प्रदात किया गया । 
श्री साहुजी को प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रेरणा तथा भारतीय गानपीठ के स्वनाम-धन्य 
मन्ती बच्चुवर लक्ष्मीचन्द्र जी के अथक तकाज़ों को ही इस पुस्तक के आविर्भाव का 
मुख्य श्रेय है । 
यद्यपि जैन इतिहास से सम्बन्धित पचीसियों छोटीजड़ी पृस्तमँ तथा सैकड़ों 
लेत-निवन्ध आदि प्रकाशित हो घुके है, तयापि जैन इतिहास-विद्या अभी भी बहुत कुछ 
जविकतित एपं प्रारम्मिक अवत्था में है। सामग्रो वियुद् है, छिन्तु :तत्ठत. इतनी 


डे 


विदरी हुई हैं कि उस उदको एकत्रित करना, श्रोव-लोजपूर्वक उसे व्यवस्थित करता 
थोर इतिहात्त निर्माण में उसका सम्पकू उपयोग करना एक्नदरो व्यक्तियों का कार्य वही 
है, बर्त्‌ कित्तो तावन-्समतन्न उंन्‍्या में कार्यकर्ताओं के सुगंठित दल द्वारा कई दक्षवों में 
सम्पादित होनेवाला कार्य है। कई दिद्याओ े महयोग के आश्वासन मिले पे, विन्तु 
सहयोग प्राप्त न हो उक्त । कार्य का विस्तार बहुत था और यह समय में नहीं भा रहा 
था क्वि क्ित प्रकार और किस-क्स दिया में संक्रोच किया जाये। अन्तत समय की 
सीमा को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सावदों के आधार पर ही पुस्तक लित्री गयो। 
थाश्या है कि इसमें, संक्षेप से हो उहो, पाठकों क्षो बहुत कुछ रोचक, प्रेरक एवं नवीत 
भी सामग्री मिलेगी। पृत्तक के अन्त में जैन इतिहास विपयक अद्यतन प्रदामित पुस्तकों 
व्दि की सूची तया नामानुक्रमणिका दे दी गयो है। 

पुत्तक के निर्माण में लिन पूर्व लेखकों की कृतियों का उपयोग किया गया है 
दया इसके निर्माण, प्रकाशन, मुद्रण आदि में बिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष योग 
दिया है, उन सबका ठेखक हृदय से आमारी है। पृत्तक जैद्ी कुछ है पाठक्ो के सनन्‍्मुख 
है। उसमें जो दोष या बृट्ियाँ रह गयी हो, उनके लिए लेखक हो मृत्यतया उत्तरदायी 
है। उसमें नो बुछ् अच्छाइयाँ हैँ वे उपरोदत अन्य सज्जनों की कृपा का फ़र है। पाठकों 
के चुष्दाव प्राप्त होंगे तो अपने को इतज्ञ मानूँगा । 


ल्मोत्ति निद्धज हि 
चारगा। दबनऊ। --ज्योतिप्रप्ताद पैन 
दीपाइटी, ९३ नवम्दर, १६७४ ५ 


विषयानुक्रम 


प्रावेशिक दा १-७ 
इतिहास की उपयोगिता, पूर्वपीठिका । 


महावीर युग ( ६०००-५०० ईसा पु्व॑ ) ये ८-२५ 
महावीर के स्वजन-परिजन। महाराज चेटक | सेतापति सिंहभद्र । 
महारानी मृगावती | महासती चन्दता । चण्डप्रयोत भौर शिवादेवी । 
राजाषि उदायन और महाराणी प्रभावती। श्रेणिक बिम्बसार। महारानी 
घेलना । मन्तरीए्वर अभय। कुणिक अजातश्त्रु। महाराज उदायी। 
महावीरभकत भव्य तत्कालीन नरेंद्र । महाराज जीवन्धर । दस प्रसिद्ध 
उपासक । सुदर्शन सेठ । धन्ना शाल्भिद्र । जम्बूकुमार । 


मस्द-सोर्य युग ( छ. ५००-२०० ई, पृ. ) ० ३०-५२ 
नन्दवंशी नरेश । सम्राट चन्द्रगुत्त मौर्य और मन्त्रीशवर चाणवय । 


बिन्दुसार अमिन्नघात | अशोक मह्दान्‌। करुण कुणाल । सम्राट सम्प्रति। 
शालिशुक मौर्य । 


खसारबेल-विक्रम युग ( छ, ईं. पु. २०० सन्‌ २०० ) _्कं ५३-७० 
सम्राद खारवेछ। यवनराज मिनेन्दर। रानी उविला। महाराज आाषाढ- 


सेन । वीर विक्रमादित्य। सातवाहनवंशी राजे । नहपान । भद्बचष्टनवंशी 
क्षतरप । मथुरा के शकन्क्षत्रप। कुषाणतरेश | सुदुर दक्षिण के जैन । 


गंग-कदस्व-पल्लच-चालुक्य ७ ७१-९६ 
मैसूर का गंगवंश--वंशसस्थापक दहिंग और माधव, तदंगल मांधव, 
अविनीतगंग, दुविनीतगंग, मवकरगंग, शिवसार प्रथम, श्रीपुरुष 
मृत्तरस, शिवमार द्वि संगोत, राचमल्ल प्र. सत्यवाक्य, एरेयगंग नीति- 
मार्य प्र,, राचमल्ल सत्यवादय हि., एरेयगंग भीतिसार्ग दि,, राचमल्ल 


सत्पवावय तृ., वूतुग ढिं, मरणदेव, गंग मारतिह, अन्तिम गंगराजें, 
कस टर की वीरागना सावियब्बै, पेड हासम । कंदम्ब 
वक्ष--काकुत्स्थवर्मन, मृगेशवर्मन, रविवर्मन, हरिवर्मन, युवराज देववर्मत । 
पल्ढववश । वातापी के पक्चिवमी चालुकंय । वेंगि के पूर्वी चालुबग-- 
अमाराज द्वितीय, विमछादित्य, महारानी कुन्दन्वे ! 


राष्ट्रकू-चोछ-उत्तरवर्ती चालुदप--कलचुरि हा ९४-९३३ 


राष्ट्रकूट वश--नोविन्द तृतीय जगतुग, सम्राद्‌ भमोधवर्प प्यम, वीर 
वफेयरस, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय, धर्मात्मा रानी बविकियव्त, राष्ट्रकूट 
कृष्ण तृतीय, महामात्य भरत बौर मन्‍्त्री तन्न, 6० 
इन्द्र चतुर्ष। उत्तरवर्ती चोढ-तरेश--कोलुतुग घोल, भ भर, 
कत्पाणी के चालुक्य, पैलप ह्वितीय, महात्नती अत्तिमव्वे, सत्याथम 
इरिववेडेंग, जर्यापह द्वितीय जगदेकमत्ल, सोमेश्वर प्रथम प्रैजोक्यमल्ल, 
सोमेश्वर द्वितीय भुवनैकमल्छ, विक्रमादित्य पष्ठ, चाण्डरायरस, 
चाकिराज, हरिकेसरीदेव, शान्तिनाथ दण्डाधिप, महारानी माललदेवी, 
प्रतिकष्ठ पिगम्य, विणेय बम्मिसेट्टि, कालियपका, सोगेश्वर दण्डनायक । 
विज्जछकलचुरि--सेनापति रेविमम्य, सोविदेव कदम्ब, वोप्पदेवकदम्ब, 
शकर सामनन्‍्त । 


होयसलत राज्यवंश ... १३४-१६६ 


चशसंस्थापक सछ, विनयादित्य द्वितीय, बल्छाल प्रथम, विष्णुवर्धन 
होयसल, महारानी शान्तछदेवी, भाचिकव्ये, राजकुमारी हरियब्बरसि, 
पैलापति गगराज, दष्डनायक बोप्प, जव्कणब्बे दणष्डतायकिति, दण्ड 
नायक एचिराज, वूचण सामन्त, दण्हनायक बलदेवण, दण्डताथ पुणि- 
समय्य, मरियाने और भरत, विष्णु दण्डाधिप, नोलम्बिसेष्टि, मल्लिसेटि 
बर चद्ठिकब्बे, सादिराज, नरसिह प्रथम होयसल, भारि गौर, गोविन्द 
सेट्टि, महाप्रधान देवराज, सेनापति हुल्दराज, दण्डनायक पाइव॑देव, 
दृण्डनायक शान्तियण्ण, ईइवर चमृप, भाचियवके, जबकले, पामन्त गोव, 
शिवराज बौर सोमय, सामन्त विट्टिदेव, सामन्त वाचिदेव, हेगड़े जकम्य 
बऔर जक्कब्वे, सरामन्‍्त सोम, होयसछ बल़्लाल द्वितोय, माचिराज, 
नागंदेव, दण्डनायक भरत और बाहुबलि, वूचिराज, महादेव दण्डनायक । 
रामदेव विभु, नरासिह सचिवाधीद, हरियण्ण हेगड़े, कम्मट माचय्य, 
अमृत दण्डनायक, मन्यीदवर चन्द्रमौलि, धर्मात्मा भाचलदेवी, महासति 
ह्॒ठे, ईबण और सोवरदेदी, सोकिसेष्ट, देव, मारिसेट्टि, कामि- 


सेट्टि, भरतिसेट्टि एवं राजसेट्टि, आदिगाउण्ड, सोमेश्वर होयसलछू, होयसल 
नरसिंह तृतीय, रामनाथ होयसछू, होयसल बल्लाल तृतीय, सेनापति 
सातण्ण, नल्प्रभु देविसेट्टि, माधव दण्डनायक, सोमेय दण्डनायक, केतेय 
दण्डनायक । 


पूर्व सध्यकालोन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्त वंश. ......_ १६७-१९६ 


उत्तरवर्ती गंगराजे--बर्म्मदेव पेम्मनिडि भुजबलूगंग, सामन्त नोवस्य, 
महारानी वाचलदेवी, नन्नियगंग, पिगण दण्डनायक, गंगराज एक्‍्कल- 
रस, सुग्गियव्वरसि, कतकियव्वरसि, चट्टियव्वरसि, शान्तियक्के। 
हुमच्च के सान्तरराजे--जिनदत्तराय, तोलपुरुष-विक्रम सान्तर, वीरदेव 
सान्तर, रानी चागलदेवी, पट्टणसमि नोकय्य, तैलपदेव भुजवल सान्तर, 
नन्नि सान्तर, विक्रम सान्तर, तैल तृतीय सान्तर, महिलारत्न चट्टूलदेवी, 
विक्रम सान्तर द्वि., विदुषी पम्पादेवी, वाच्लुदेवी, कामसान्तर, अलिया- 
देवी, वीरसान्तर। सोन्द्तत्ति के रट्टराजे--पृथ्वीराम रह, पतवर्म्म, 
शान्तिवर्म, कार्तवीर्य चतुर्थ, छृकष्मीदेव । कोंकण के शिलाहार राजे-- 
रट्टराज सिलार, वल्लालदेव शिलाहार, भोज प्र. शिलाह्र, गण्डरादित्य, 
विजयादित्य शिलाहार, भोज हि. शिलाहार, वाचलदेवी, गोकिरस, 
महासामन्त निम्बदेव, सेनापति बोष्पण, भन्‍्त्री लक्ष्मीदेव, सामत्त कालत, 
श्रावक वासुदेव, चौघोरे कामग्रावुण्ड, महामात्य वाहुबलि । गंगधारा के 
चालुवय । नागरस्तण्ड के कदम्बराजे। कोग्राल्वराजे--राजेन्द्र चोल 
कोगाल्व, राती पोचब्बरसि, राजेन्द्र कोंग्ाल्व, राजेन्द्र पृथ्वीकोगाल्व 
अटरादित्य । चंगाल्ववंद । राजेन्द्र चोल नन्नि चंगाल्व । अलुपवंश । 
बंगवाडी का बंगवंश। रानी विदुलदेवी और कामिराय बंगनरेन्द्र । 
वारंगल के ककातीय नरेश । देवगिरि के यादव नरेश--सुएन तृ., 
सामन्त कूचिराज, दण्डेश माधव, सिरियम गौडि । निडुगलवंशी राजे । 
गंगेयन मारेय जौर बाचले, मल्लिसेट्टि । अन्य विशिष्टजत--भूपाल 
गोल्लाचार्य, पार्र्वदेव, खचरक॒न्दर्प सेनमार, धर्मात्मा चिक्कतायि, 
राजकुमारी उदयाम्विका ओर वीराम्बिका, वोदण्णगौड, श्रावकोत्तम 
चक्रेश्वर, बसुविसेट्टि। 


उत्तर भारत ( छ, २००-१२५० ई, ) ». १९७-२३७ 


नागवकाटक युग--गुप्तकाहू--महाराज रामगुप्त, दण्डनायक आमकार- 
देव, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, अद्वपति सुभटपुत्र संघछ, 
श्राविका शामात्या, आवक भद्र, वलमीनरेश भटाक॑, हुणनरेश तोरमाण,, 


शवक नाथश्र्मा, राज देवगुप्त । कन्नौज के भौगरि और परचेग । 
सम्राट्‌ ह॒प॑वर्धत। कन्नौज का मद्योवर्मस) कप्ोज़ गा जीगधादा। 
गुर्बर-प्रतिहार नरेश--वत्सराज, नागभट दिततीम ठाम, मिहिरिभीज । 
साभर के चाहमान--सोमेश्वर चौहान, क्षेष्ठि छोलाग, अन्य चौशनयग। 
दिल्‍ली के तोमर। अनगरपाल तृतीय, नह्नगाठु, मश्नपाठ तोमर । 
घारा के परमार। पण्डितप्रवर आशाधर। ग्वालियर फे फच्0पता तरोजिन- 
वज्तदामन कच्छपघात, विक्रमातिह कच्छपप्रात, श्रेप्टि दाहठ । ब्रमाना 
के यादव | अलवर के बढगजर। परावस्ती के ध्यजयती रागे। अगोग्या 
के धीवास्तव राजे । अवध आदि के भर राजे । मेरठ के गुदिशोत । 
हथूष्डी के राहौड। अर्पुणा का भूषण सेठ। सिन्‍मे देदा। बगाठ । 
कलिंगदेश । राजा हिमशीतल, उद्योतकेतरी ऊलाटेन्पु ॥ भहारोशल के 
कलचुरि राजे। जेजाकभुक्ति के चन्दे राजे--श्रेष्ठि पाटिंट, अगर 
देवघर, श्रेष्ठि पाणिघर, श्रेष्ठि महीपि, श्रेष्ठि बोवतसाहू और सैठानी 
पद्मावती, साहु साल्हे, साह रलपाल, पाडागाह ( भैसा थाह ) । 
गुजराज-सोराहु--वनराज चावडा, मत्ती विमलशाह, जगसिह्‌ निद्धराज, 

सप्नाद्‌ कुमारपाक सोलंकी, पं, सालिधाहन ठाकुर, सेनायति स्जन, 

मस्त्ीज्वर वस्तुपाठ, देजपाल, जगड़शाह, शाह समरा भौर माडिग । 


भध्यकाल पूर्वाधे ( छ, १२००-१५५० ई. ) २३८-२७६ 


दिल्‍ली सल्ततत ! घीसल साहु, सेठ प्रणबन्‍्द्र, वेयदयाह, सेठ दिवराय, 
ठक्कुर फे३, सूर और दौर, श्रावक रयपति, समराणाहू, साहू वाघू 
सा, महीपार, सा, सामिया, सा हँमराज, दिउठाताहू, स्व थोल्हा, 
कई दीवान दोपग जौर सं, कुरुचन्द्र, चौ देवराज, थौ, होडर- 
भल्छ, सं. साधारण, वेद रेखा। भालदा के चुलतान । सधपति दोलिचन्द्र 
अल्त्रीष्वर सण्ठन, संग्रामसिह सोनी, गुजरात के सुलतान, से. भण्डलिक, 
से. सहसा। भहासार-वरेश राजनाथदेव | दचन्द्रचाड के चौहाननरेश 
और उनके जैन सन्‍्त्री । ग्वालियर के तोमरनरेश । भन्‍्त्री छुशराज 
महाराज इूँगरासह और कोलितिह, सं. काछा, श्रोचन्द-ह्रिचन्द, सा. 
जाई, महापष्डित रइपू, दर. खेल्हा, सा. कमछ॑सिह, सा, पद्मस्िह 
पजस्थात। रानो जपरत्लदेवी मौर समर्रासह, सा, रलतिह, रणयम्मौर 
के राणा इम्मीरदेव, साह जीजा, राणा कुम्मा, सेठ पद्चादाह-रतनावाह, नाणाहू, 
शाह जीवराज पापड्टीवाल, राणा साँगा तोलाशाह, ड़ 


देवराय दि., वैचप दण्डनाथ, इरुगदण्डनाथ, इरुगप दण्डेश, राजकुमारी 
देवमति, गोपचमूष, गोपमहाप्रभु, भव्य सायण्ण, गोपगौड, कम्पनगोड- 
व नागन्न वोडेयर, राजा कुलशेखर आलुपेन्द्र, वीर पाण्ड्य भररस, 
कृष्णदेवराय, संगीतपुर के सालुवेन्द्र और इन्दिगरस, मन्‍्त्री पद्मनाभ, 
चेन्‍न बोम्मरस, सेनापति मंगरस, चंबुडि सेटि, रानी काललदेवी, 
वीरव्यतायक, गेरुसप्पेनरेश, योजणर्णेष्ठि, अम्बुवण श्रेष्ठि । 
मध्यकाल : उत्तराध ( छ. १५५६-१७५६ ई. ) २७७-२०९९ 

मुगल सम्राटू---अकबर महान, वंशज, राजा भारमल, साहु टोडर, हर्ष- 
चन्द सेठ, राजकुमार शिवाभिराम, मन्त्री खोमसी, साह रनवीरसिह, 
भाणिक सुराणा, कवि परिमल, सं. डूंगर, महामात्य नानू, कर्मचन्द्र 
वच्छावत, हीरानन्द मुकीम, सबलूसिंह भोठिया, वर्धमान कुँअरजी, सा. 
वन्दीदास, ताराचन्द्र सा,, दीवान धत्नाराय, न्न, गुलाल, पं, वनारसी- 
दास, तिहुना साहू, वीरजी ह्वोरा, हेमराज पाठनी, से. ऋषभदास, 
से. रतनसी, सं भगवानदास, सा. गागा, भन्‍्त्री मोहनदास भाँवसा, 
अरुणमणि, स॑ आसकरण, वर्धमान नवछुखा, साह हीरानन्द, वादिराज 
सीगाती, दीवान ताराचन्द, शान्तिदास जौहरी, सं संग्रामर्तिह, क्ुँअर- 
पाल-सोनपाल, जगतुस्तेठ घराना, सेठ घासीराम, ला. केसरीसिंह । 


उत्तर सध्यकाल के राजपुत राज्य ३००-३२४ 


मेवाडराज्य--भारमर कावडिया, वीर ताराचन्द, मेवाड़ोद्धारक 
भामाशाहू, जीवाशाह, अक्षयराज, सं. दयालदास, कोठारी भीमसी, 
मेहता मेघराज | मारवाड जोधपुर राज्य । मेहता महाराजजी, रायचन्द्र, 
अभचलोजी, जयमल, मृता नैणसी और सुन्दरदास, नैणसी के वंशज । 
जोधपुर के भण्डारी--भाना, रघुनाथ, खिमसी, विजय, अनूपसिह, 
पोमसिह, सूरतराम, रतनरसिह | डुगरपुर-बासवाड़ा-प्रतापगढ । कोढा- 
वारा । जैसलमेर के भाटी । वीरमपुर के रावल । आमेर ( जयपुर ) 
राज्य | सं, मल्लिदास, कल्याणदास, बल्लुशाह, विमछदास, दीवान 
रामचन्द्र छावडा, फतहचन्द, किशनचन्द, राव जगराम पाण्ड्या, राब 
- ऊपाराम, फतहराम, भगतराम, विजयराम, किशोरदास महाजन, 
ताराचन्द्र बिछाला, नैनमुख छाबड़ा, श्रीचन्द, कनीराम वैद, केसरीसिंह 
कासलीवाल, दौलतराम कासलोवाल | दक्षिण भारत के राज्य-- 
विजयनगर के उत्तरवर्दी राजे, वललभराज महामरसु, वोम्मण श्रेष्ठ 
रायकरणिक देवरस । कारकल के भररस राजे । वेनूर का अजिलवंश ! 
मैसूर के ओडेयर राजे | चामराज-देवराज-कृष्णराज । 


आधुनिक युग ( ल. १७५७-१९४७ ) देशो राज्य ३२५-३४५ 


मैसुर--देवराज अरसु, महारानी रम्मा, देवचन्द्र पण्डित, कुमार वीरप्प। 
उदयपुर--अगरचन्द वच्छावत, देवीचन्द व , झेरमिह व., गोकुलचल्द 
व , पन्नालाल व., गान्वी सोमचन्द, सतोदास, शिवदास, मालदास 
ड्योहीवाल मेहता नायजी, छत्मीचन्द, जोरावर्रामह, जवानसिंह, 
चत्रसिह । जोधपुर । राव मूरतराम, सवाईराम, सरदारमल, चानमल, 
'नवरुमलछ, रामदास, चैनसिह, भण्डारी, गगाराम, छक्ष्मीचन्द्र, पृथ्वीराज, 
बहादुरमछ, किशनमल, सिधवी इन्द्रराज, घनराज। वीकानेर--महाराज 
अपूर्पामिह, अमरघन्द सुराना । जैसलमेर--मेहता स्वस्यसिह, सालिम 
सिंह । जयपुर--दीवान रतनचन्द साह, आरतराम, वालचन्द छाबडा, 
नैनसुख सिन्दूका, ननन्‍्दलालमोघा, जमचन्द साह, मोतीराम ग्रोवा, 
भावचन्द छा ,जयचन्द छा , अमरचन्द सौगानी, जीवराज सघी, मोहन- 
राम सधघी, व्योजीलाक पाटनी, गगाराम महाजन, भावचन्द, भगतराम 
बगडा, रावभवातोराम जास्धीराम, प. सदासुख कासलीवाल, सं. धर्म- 
दास, सदायुव छावड--अगस्वन्द पाठनी, रायचन्द छावडा, व्योजी- 
छाल छावडा, बखतराम, मन्नाठाठड, कृपाराम, लिखमोचन्द छावडा, 
नोनदराम डछिन्दूका, छोखमोचन्द ग्ोघा, संघी झूँथाराम, हुकुमचन्द, 
विरधीचन्द, दीवान चम्पाराम, अमोलकचन्द जिन्दूका, सम्पतराम, 
भानकचन्द ओमवाछ, मुशी प्यारेछाल कासछोवाल । भरतपुर--संघई 
फ़्नहचन्द ) सागवाड़ा के महारावह्न । 


आधुनिक युग--अँगरेज़ों द्वारा शासित प्रदेश ३४७०-३६ 
जयतुसेठ शुगनचन्द, शाह भानिकचन्द (हुगछी), कटक के मजु चौधरी 
भर मंवानीदाम चौघरी, राजा वच्छराज नाहठा ( ऊखनऊ ), राजा 
हस्मुल्षणय और राजा सुगनचन्द (दिल्ली), चौधरी हिरदे सहाय और 
सिघई नमासिह ( उन्देरी ), वा शकरछारू ( आरा ) नाहु होरीझाल 
( प्रयाग ), सालियराम खजाचों ( दिल्‍ली ), मथुरा के सेठ, राजा 
छड्मणदास, राजा शित्रप्रसाद, 
बाडेराय, प प्रमुदान ( आरा 
मेद्द विनोईशम मेठे ( झालशपाटन ), थे माणिकचन्द जे पी 

(बम्पर), शाजो चन्दैया हंगडे ( घमंस्थरू मैमूर ), रा 4 द्वारकादास 
( नहदीर ), दिए गिर: ला खज्ात्री ( दिल्‍ली छा ईव्वरी- 
हु सदी (६ दिलके ), गृर गोगालदात बर्या ( आगरा ), सेठ 
उमायात द-पा ( 7 ल्जपुर ), भर भेठ हृहमचन्द ( इल्दौर ), बाबू 


देवकुमार (आरा), साहु चण्डीप्रसाद (घामपुर), छा, मुत्नेलाल कागजी 
( लखनऊ ), रा, ब. सुल्तानासिह ( दिल्ली ), दीवान बहादुर ए- बी. 
लट्टे ( बम्बई ), छा. जम्बूप्रसाद ( सहारनपुर ), राजा बहादुरसिंह 
सिंधी ( कलकत्ता ), महिलारत्न मगतबेन, जे. पी. (बम्बई), सर मोती- 
सागर ( दिल्ली ), रा. सा. प्यारेछाल ( दिल्ली ), पूरणचन्द नाहर 
(कलकत्ता), जममन्दरलाल जैनी ( सहारनपुर-इन्दौर ), प्रेठ बालचन्द 
दोसी (शोछापुर), राजा ध्यानचन्द ( हैदराबाद-बम्बई ), सर फूलचन्द 
सोधा, साहु सलेखचन्द्र ( नजीबाबाद ) के वंशज । 


उपसंहार ३६८-३७२ 
सन्दर्भ प्रत्थ-सूचो ३७३-२७५ 


प्रावेशिक 


इतिहास की उपयोगिता 
सुप्रसिद्ध पुराणेतिहासकार भगवज्जिनसेनाचार्य के अनुसार “इति इह भासीतु -- 
यहाँ ऐसा हुआ--इस प्रकार अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध प्रामाणिक विवरण 
इतिहास, इतिवृत्त या ऐतिहा कहछाता है। वह “महापुरुषसम्बन्धि' तथा 'महत्महदा- 
श्रयात्‌' होता है, भर्थात्‌ महापुरुषसंश्ञक उल्लेखनीय एवं चिरस्मरणीय व्यक्तियों से 
सम्बन्धित होता है और उन्ही के महत्त्वपूर्ण चरित्र या कार्यकछापो पर आधारित होता 
है । इसी के साथ वह 'महाम्युदयशासनम्‌' भी होता है, अर्थात्‌ जो उसे पढते, सुनते और 
गुनते है, उनके महान्‌ अम्युदय रूप छोकिक उत्कर्ष का भी कारण होता है । 
बस्तुतः अतीत की कहानी मानव की स्पृहणीय निधि है। अपने पूर्वजों का चरित्र 
और उनकी उपलब्धियों को जानने की मनुष्य मे स्वाभाविक जिज्ञासा एवं छालसा होती 
हैं। महाराज परीक्षित के मुख से महाभारतकार कहछाते है-- 
'न हि तृप्यामि पूर्वेषा श्वुण्वानश्चरितं महत्‌' 
मैं अपने पूर्व पुरुषों के महत्‌ चरित्र को सुनते हुए अघाता नही, इच्छा होती है कि सुनता 
ही रहें, सुनता ही रहूँ । एक बात और भी है, जैसा कि एक नीतिकार ने कहा है-- 
स्वजातिपूर्वजाना तु यो न जानाति सम्भवम्‌। 
स भवेत पुंडचलीपुत्रस॒दृश. पितृवेदकः ।। 
जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के इतिहास से अनभिज्ञ है वह उस्त कुलटापुत्र के समान है जो 
यह नही जानता कि उसका पिता कौन है ? 
इसके अतिरिक्त, अपने पूर्व पुरुषों के गुणों एवं कार्यकापो को जानकर मनुष्य 
स्वयं को गोरवान्वित अनुभव करता है, उनसे प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त करता है, और 
सबक भी लेता है--उत्के द्वारा की गयी गलतियों को दुहराने से बचता है। इस प्रकार 
अतीत के पृष्ठो का सदुपयोग वर्तमान के सन्दर्भ में करके छामान्वित हुआ जा सकता है । 
प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समाज या जाति अपने अतोत के आदर्शो को कार्यान्वित करने का 
प्रयास करते हुए ही फलतो-फूछती है और प्रगतिपय पर उत्तरोत्तर अग्रसर होती जाती 
है। भतीत से सवंधा कटकर वर्तमान का मूल्य नगण्य रह जाता हैं। भावी के वीज भी 
तो वर्तमान में ही रोपे जाते हैं। महाकवि 'दिनकर' के शब्दों में इतिहासकार का यही 
उद्देश्य होता हैं कि-- 


प्रावेशिक 


प्रियदर्शन इतिहास फष्ठ में 
आज ध्वनित हो काव्य बने । 
वर्तमान की चित्रपटी पर 
भूतकाल संम्भाव्य बने ॥ 
वर्तमान के सन्दर्भ में हो अतीत का मूल्य है। भूवकाल में जो कुछ बादर्ण जर भरत" 
करणीय है उसे वर्तमान में सम्भाव्य बनाने में हो इतिहास को ययथार्य उपयोगिता हूँ। 
इसी हेतु इतिहासकार भी यह प्रथल करता है कि बह-- 
इंतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ) 
सर्वकोकधृत गर्भ ययावत्सप्रकाशयेत्‌ । 

“-इतिहासरूपी दीपक द्वारा अतीत सम्बन्धों अज्ञान एवं न्नान्तियों के अन्यकार 
को दूर करके बीती हुई घटनाओो और तथ्यावल्ठि को निष्पक्ष दृष्टि मे गयावतू प्रकामि 
कर दे। किन्तु इतिहासकार की भी अपनी सोमाएँ और वक्षमताएँ हैं। उसे महाकति 
मैथिल्लीशरण की इस उक्ति से सन्तोप करना पड़ता है कि-- 

प्राचीन पुदपो के गुणो को कौन कह सकता यहाँ । 
सम्पूर्ण सागर तीर यों घट मव्य रह सकता कहाँ ? 
तथापि अपनी वृद्धि, शक्ति और साधमो के अनुत्तार वह प्रयल करता हैं। उस्ते यह आशा 
भी रहती है कि आगे आनेवाला इतिहासकार उसके कार्य से प्रेरणा छेकर प्रकृत विषय 
को और अधिक विकसित, विस्तृत, सशोधित और परिमाजित करेगा । 

इस विषय में दो मत नही है कि झिसी व्यक्ति, समाज या जाति की मान-मर्योदा 
उसके इतिहासबद्ध पूर्व-यृत्तान्त पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जैन परम्परा की इतिहास 
उा्वन्वी अनभिज्ञता उसके विषय में प्रचलित अनेक प्रान्तियों का भूल कारण है। स्वयं 
जैनो को अपने इतिहास में जैसा चाहिए वैरी अभिरुच नही रही। इतिहास ज्ञान के 
विना यदि जातीय जीवन में 


चेतना, स्फूति, स्वाभिमान और आशा का तिरोभाव हो 
जाता है, तो इतिहास का सम्यकूज्ञान सोतो को जगा देता है. हु 


क्षिसूमए अजमते माज़ी को न भुह॒म्मि्त समझो | 
कौमें जाग जाती है अक्सर इन अफ़सानों से ॥ 


-नन्खाँ 
बस्तु, उक्त इतिहाद ज्ञान तथा उसके प्रति रुचि 
करने के रद्देइम से आगामी पृष्ठों में पूर्वपीठिका के ख्प्‌में कमीज सिम: 
2 रेल बाप भहावीर युग से छेकर वर्तमान शताब्दी के प्राय. 
जद मा सा 48325 02६ सक्षित ऐतिहासिक परिचय देने का 
अपने मुँह से कया बतायें 
नफ़ूपकुण नेकी के पुत्र 


तेगो तरकश के घनी थे रज़्मगह में फर्द थे; 
इस शुजाअत पर यह दुर्र है, सरापा दर्द थे। 
“वर्क देहलवी 


पुपीठिका 


जैनो के परम्परागत विश्वास के अनुसार वर्तमान कुल्पकाछ के अवसर्पिणी विभाग 
के प्रथथ तीन युगो में भोगभूमि की स्थिति थी। मनुष्य जीवन की वह सर्वथा 
प्रकृत्याश्रित आदिम अवस्था थी। न कोई सस्कृति थी न सम्यता, नही कोई व्यवस्था 
थी और न नियम । जोवन अत्यन्त सरल, एकाकी, स्वतन्त्, स्वच्छन्द और प्राकृतिक 
था। जो थोड़ी-बहुत आवश्यकताएँ थी उनकी पूर्ति कल्पवृक्षो से स्वत सहज हो जाया 
करती थी । मनुष्य शान्त एवं निर्दोष था। कोई संघर्ष या हन्द्र नही था। आधुनिक 
भूतत्त्व एव नृतत्त्व प्रभृति विज्ञान सम्मत, आदिम युगीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय युगो 
( प्राइमरी, सेकेण्डरी एवं टशियरी इपेंक्स ) की वस्तुस्थिति के साथ उक्त जैन मान्यता 
का अद्भुत सादृह्य है। वैज्ञानिकों के उक्त तीनो युग करोडो-छाख्रो वर्षों के अति 
दीर्घकाढीन थे, तो जैन मान्यता का प्रयम युग प्राय. असंख्य वर्षो का था, दूसरा उससे 
बाधा छम्वा था, और तीसरा दूसरे से भी आधा था तथापि अनग्रितत वर्षों का था। 
इस अनुमावातीत सुदीर्घ काल में मानवता प्राय सुपुप्त पडी रही, अतएवं उसका कोई 
इतिहास भी नही है । वह अनाम युग था । 
तीसरे काल के अन्तिम भाग में चिरनिद्वित मनुष्य ने अंगढाई छेना आरम्भ 
किया। भोगभूमि का अवसान होने लगा | कालचक्र के प्रभाव से होनेवाले परिवर्तनो 
को देखकर छोग शकित और भयभीत होने छगे । उनके मन भे नाना प्रइन उठने लगे । 
जिज्ञात्रा ऋरवट छेने ऊगी । अतएवं उन्होंने स्वय॑ को कुलो (जनो, समूहों या कबीछो) में 
गठित करना प्रारम्भ किया । सामाजिक जीवन की तीव पड़ी | बल, बुद्धि आदि विश्विष्ट 
जिन व्यक्तियों ने इस कार्य में उनका मार्गदर्शन, नेतृत्व और समाधान किया वे 'कुलकर' 
कहलाये । थे आत्रव्यकतानुसार अनुशासन भी रखते थे और व्यवस्था भी देते थे, अतः 
उन्हें 'मनु' नाम भी दिया जाता है। उनकी सल्तति होने के कारण ही इस देश के 
निवासी मानव कहलाये । उक्त तीसरे युग के अन्त के लगभग ऐसे क्रमश” चौदह 
कुलकर या मनु हुए, जिनमे सर्वप्रथम का नाम प्रतिश्रुति था और अच्तिम का नाभिराय । 
इन कुलकरो ने अपने-अपने समय की परिस्थियो में अपने कुछो या जनो का संरक्षण, 
समाधान और मार्गदर्शन किया । सामाजिक जीवत प्रारम्भ हो रहा था। कर्मयुग सम्मुख 
था। यही से सताम युग प्रारम्भ हुआ । 
अन्तिम कुछकर नाभिराय के नाम पर ही इस महादेश का सर्वप्राचीन ज्ञात , 
ताम 'अजनाम' प्रसिद्ध हुआ। वह अपनी चिरसंगरनी मण्देवी के साथ जिस स्थान में 
निवास करते थे वहो कालान्तर में अयोध्या नगरी वसी । भारतवर्ष की यह आध्वनगरी 


प्रावेशिक णु 


थी। इन नामिराय और मब्देवी के पुत्र आदिनाथ ऋषभदेव हुए, जो जैन सा 
प्रथम तीय॑कर ये और जैनेतर हिन्दुओं के विष्वासानुसार करके का थे के 
प्रारमिक अवतार थे। वयस्क होते हो बुछो की व्यवस्था उन्होने अपने हे हक 
और अपने बुशल नेतृत्व में शनै -शने कर्मअधाठ जीवन ( कर्मभूमि ) और 3 
सम्पता का & नम किया । अनुश्रुत्ति है कि इन भादिपुरुप प्रजापति पुरुदेव से ही 

को खेती करना, आग जलाना, आग में अन्त भूनना और पकाना, ईख का रस निकालना 
ओर उसका भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना, मिट्टी के वर्तन बनाता, कपड़ा 
बुनता, धर-मकान वनावा, ग्राम-तगर वसाना इत्यादि कर्म सर्वप्रथम सिखाये थे बसे हट 
छोगो को बसि-सस्ि-कृपि-वाणिज्य-शित्प-विद्या संज्क पटुकर्मो द्वारा ज॑ 

को तथा पुरुषों को बहतर भर स्त्रियों की चौसठ काओ की युगानुरूप शिक्षा दी। 
अपनी पृत्री श्राह्मी के छिए बक्षर-त्ञान एव ब्राह्मी छिपि का आविष्कार किया और क्र 
पुत्री सुन्दरी के लिए अकज्ञान एवं गणित का । पुत्रों को राजकाज की शिक्षा दी, और 
सुशासन की दृष्टि से देश को उनके मध्य विभाजित किया । इस प्रकार चिरकाल तक 
लोकिक क्षेत्र में जनता का मार्गदर्शन करने के पश्चात्‌ उन्होने धर्मतोर्थ की स्थापना के 
हिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से समस्त बैमव का परित्याग करके, निर्भन् 
पतविहारी हो दुबंर तपश्च॒रण किया। अन्तत केवछज्ञान प्राप्त कर अहुन्‍त जिन हुए भर 
बहिंा एवं निवृत्तिजयान भानवधर्म की स्थापना करने आदि हीयंकर कहछाये । 


इस घटवा के साथ घ॒र्म और कर्म प्रघात चौथा युग प्रारम्भ हुआ जिसमें 
श्टपमदेव को आदि छेकर भगवान्‌ महावीर पर्य॑न्त चौवीस तोयकर, बारह चक्रवर्ती, 
गत नारायण, नत्र प्रतिनारायण और नव दखभद्र ऐसे भेसठ शकाका-पुरुप हुए, तथा 
तोमंकरो के माता-पिता, दक्ष कामदेव, नद नारद, ग्यारह रद, बारह प्रसिद्ध पुरुष, 
सोलह सतियाँ, आदि अन्य अनेक प्रसिद्ध 

मे । नाम पर यह देश भारतवर्ष कहकाबा, 
वाहुइलि, देन, वन, राम, ऋुष्ण, अरिष्टनेमि, पंचपाण्डव, व्रह्मदत्त चक्रवर्ती, तीयंकर 
पर्दे, महाराज फरकेद आदि कई को ऐतिहासिकता न्‍ 


पात्रा का चरित्र क्रादि 


अभीष्ट ) प्रथमानुगोगावारित 
परठमरचरिड, बागर्थमग्रह, बसुदेवाहिडि, कै 28 उत्तरपुराण, 
विपप्टिशिलय पृस् चरित्र प्रभूत्ति विभिन्‍न पौराणिक “काव्यो 
॥₹ पिम्लर दे साथ निदद्ध है। से हे के 


है। केवछ इतना सकेत होगा कि अयोष्यापति 

रामपन्द गौर रामायण थी घटनाएँ बोसवें तीचंकर मुनि के तीर्थकाऊ में हुईं और 

स्वकान में परत पाण्डय-औौरव ईंढ़ २२वें तीयंकर नेमिनाव के समय में हुआ--स्वय 

है 7 देपियाद (अग्टिनेति ) के चचेरे माह ये, तया यह कि तेईसर्वे हीर्थकर 

हवा रद वा रुनिदिगित मगय सनापद ५ के निर्वाण के २५० वर्ष 
] 6 


प्रचुस शेदिद्वासिक जैन इर्प और सहिलाएँ 


<७९-३७७ है। वार 


परसाहू झादर वा मिवाति दुआ था । 

मग पू ६२७ में अच्तिम तीपकर भगवान्‌ मद्मायोर के निर्माण के प्राय. शाप 
ही मा उक्त योगा काल, लनर्था! पराण पुस्षों का पृराण गुग भी समाप्त हो जाता है । 
पभाएदित दप्टि इहिदाग्ग्पात का पारम्भ उसके कुछ पू्र हो हो चुका होता हूं । 
नौगे बाल में पर्म-अगकामनगेण, चभासे ही पृरुषा्ों की श्रवृत्ति गो, जबकि मो 
पुस्वार्भ पर अधिक बल मा, उगक़ी प्राप्ति हव ध्रम्भय थी । आनेवाले पंगमकाल में, जो 
तभी से बच रहा है, मर्गन्‍अम-काम रूप वियर्ग का महत्तय है। मोक्षाभिदारी और मोक्ष 
परपार्ण कै साधक, तपस्‍ली, त्यागी, साए आाईि से बीच में भी होते रहे है, वर्शमान में 
भी दीस पढने है और आगे भी मदान था देते खोगे, प्रिन्त उनको संरपा अति विरछ 
हैं, भौर मोक्षआप्ति टत्त का में सम्भव भी नहीं हैं। अतारब महू युग सामान्य 
दुनियादी सइगृहरथों का ही प्रधानतया गुग हैं और वह अपनी सुस-शान्ति एवं भनुष्य 
जीवन की सार्थक्रता के लिए गक्तिगर प्रिवर्य का साधन करते हैं। उन्ही में जो आदर्श 
हैं, अनृकरणोय, उल्केगनीय या स्मरणीय है, ऐसे ही इतिहास-शिद्ध स्प्री-पुरुषों का 
परिचय बागे के परिच्छेदों में दिया जा रहा हैं। ओर इस इतिवृत्त का प्रारम्भ छठी 
गतादी ईसा पूर्व के प्रारम्भ में अन्तिम तोय॑कर भगवान्‌ महावीर के प्राय जन्मकाल से 
फिया जा रहा है । 


प्रावेशिक 


महावीर युग 
( ६००-५०० ईसा पूर्व ) 


समग्र जैन इतिहास की प्रधान घुरी तथा सर्वाधिक स्पष्ट पवचित्न वर्धमात 
महावीर (५९९-५२७ ई पू, ) का व्यक्तित्त और जीवनचरित है। उनके पूरे का 
पुरातन या पुराण युग महावीर-पूर्व युग है तो उनके उपरान्त का महावीरोत्तर काल । 
बहू अल्तिम पुराण पुरुष थे तो प्राय प्रथम बुद्ध ऐतिहामिक व्यक्ति भी ये। इतना ही 
नही, गत ढाई सहल् वर्ष में जितने जन ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं उनका महत्त्व 
इसीलिए है कि थे दोर्थंकर महावीर के अनुयायी थे, भक्त और उपासक थे, तथा उनसे 
सम्बन्धित एवं उनके द्वारा पोषित जैन संस्कृति के सरक्षक, पोपक और प्रभावक थे । 
उक्त ईसा पूर्व छठी शताब्दी में तो जितने और जो जैन इतिहासाकित स्त्री-युरप हुए थे 
सव भाय साक्षात्‌ रुप में भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित थे। कुछ उनके आात्मीयजन, 
कुटुम्बीजन या परिवार के सदस्य थे, कुछ नाते-रिव्रतेदार आदि सम्बन्धी थे, अन्य अनेक 


उनके शिष्य, अनुयायी, उपासक भक्त सुश्रावक थे अथवा उनके व्यक्तित्व से 
प्रभावित थे। 


महावीर के स्वजन-परिजन 


वर्धमान महावीर का जन्मस्थान क्रुण्डलपुर ( क्षुण्डपुर, क्ुण्डनगर, कुण्डग्राम, 
वसुकुष्ड या क्षनियकुण्ड ) पूर्वी भारत के विदेह देश के अन्तर्गत महानगरी वैशाली से 
नातिदुर स्थित था। वैशाछी को पहचान वर्तमान विहार राज्य के मुकफ्फरपुर जिले में 
स्थित वसाढ़ नामक स्थान से की गयी है । उस काल में वैशाली भारतवर्ष की सर्वप्रधान 
महानगरियो में से एक थी, अत्यन्त धनजन सम्पन्न थी, और शक्तिशाली वज्जिगण-सघ की 
राजधानी भी । उक्त गणसंघ में छिच्छवि, ज्ञातुक, विदेह, मल आदि अग्रेक स्वाधीनता- 
प्रेमी गण सम्मिलित थे। इन्ही गणो में से एक शातुकवशी ब्रात्य क्षमियों का गण था, 
जिसका केन्द्र उपरोक्त कुण्ड्ग्राम था। कुष्डभाम के स्वामी और अपने गण के मुखिया 


राजा सवोर् थे जिनकी घर्मपत्नी का नाम श्रीमती था। यह दम्पति भ्रमणों के उपासक 
थे और दोय॑कर पार्व ( ८७७-७७७ हू, 


के वजह पूर्व ) की परभ्परा के अनुयायी थे। थे अपने 
आहँत-चेत्यो में अतों की उपासना करते थे, तथा शीरू-सदाचार सम्पन्त थे । इनके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा पिद्धायय थे जो एक प्रवुद्ध धामिक महानुभाव एवं कुशल 
जननैता ये । इनका शातृक वश एवं गण उस समय इतना प्रतिष्ठित एवं शक्तिसस्पन्न था 


प्रसुख पेरिहासिक जेव पुरुष जौर महिराएँ 


कि वज्जिगण संघ के प्रधान, वैशाली के अधिपति, लिच्छविशिरोमिणि महाराज चेटक ने 
अपनी पुत्री ( मतान्तर से भगिनी ) प्रियकारिणी तिशला अपरनास विदेहदत्ता का 
पाणिग्रहण राजा सिद्धार्थ के साथ कर दिया। सिद्धार्थ और त्रिशलादेवी की युगल जोडी' 
आदर्श समझी जाती थी । दोनो ही धीर, वीर, सुशिक्षित, भ्रबुद्ध, धामिक वृत्ति कै, 
उदाराशय एवं सुप्रतिष्ठित दम्पति थे, और कुलपरम्परा के अनुसार जैनधर्म के अनुयायी 
तथा भगवान्‌ पा्वनाथ के उपासक थे। ये सौभाग्यसम्पन्त पुण्यशील दम्पति ही वर्धमान 
भहावीर के जतक-जननी थे । यह एक विचित्र किन्तु प्रशंसनीय बात है कि उस बहु- 
पत्नीवादी सामन्‍्त युग के राजन्य वर्ग के सम्भ्रान्त सदस्य होते हुए भी भगवान्‌ के 
पिलामह तथा पिता, सर्वार्थ और सिद्धार्थ दोनों एकपत्नीव्रत के पालक थे। राजा 
सिद्धार्थ के अनुज सुपादरव तथा ज्येष्ठ पुत्र नन्दिवर्धन का भगवान्‌ के प्रति सहज स्नेह 
था। सिद्धार्थ की वहन कलिग नरेण महाराज जितशत्रु के साथ विवाही थी, जिनकी 
अत्यन्त लावण्यवती, सुशील एवं गुणागरी राजकुमारी यद्योदा के साथ महावीर के 
विवाह सम्बन्ध की धात चली थी--मतान्तर से वह राजकुमारी यशोदा जिसके साथ 
महावीर के विवाह की वात चली वतायी जाती है, वसन्तपुर के महासामन्त समरवीर 

की पुत्री थी। महावीर की एक वहन भी थी जिसका पृत्र राजकुमार जामालि भागे 

चलकर भगवान्‌ का शिष्य हुआ और विद्रोही हो गया कहा जाता है । 


महाराज चेहक 


-विदञाल एवं शक्तिशाली गणतन्त्रात्मक्ष वज्जिसंघ के अध्यक्ष तथा वैशाली 
महानगरी के अधिपति, और भगवान्‌ महावीर के भातामह, महाराज चेटक अपने समय 
के सम्पूर्ण भारतवर्ष के सर्वप्रधान सत्ताधीशो में से थे । बह क्षात्य क्षत्रियों की लिच्छवि 
जाति में उत्पन्न हुए थे--लिच्छविगण का केन्द्र भी वैशाली ही थी । कुछ ग्रन्थों में उन्हें 
इक्ष्वाकुवंशी और कुछ में हैहयवंश्ी भी लिखा है। वस्तुतः हैहृयवश्ञ भी मूलत इक्ष्वाकु- 
वंश की ही एक शाखा थी, और वेदबाह्य श्रमणों के उपासक होने के कारण जिन प्रशास्ताओं 
की त्रात्य क्षत्रियों में गणना होने छग्ी थी उन्ही में से एक लिच्छवि जाति थी । राजा 
केक और यशोमती के पुत्र इन महाराज चेटक की महादेवी का नाम सुभद्रा था । दोनो 
ही परम श्रद्धालु जिनभक्‍्त थे। मग्रध मे राजगृह के निकट जब उनका शिविर पड़ा हुआ 
था तो उसमें जिनायतन भी था। रणक्षेत्र में भी वह इष्टदेव की पूजा-अर्चना करना नहीं 
भूलछते थे। अहिंसा धर्म के अनुयायी होते हुए भी बड़े पराक्रमी और वीर योद्धा थे । 
कहा जाता है कि अनेक शत्रुओं को चेटी या दास बना लेने के कारण ही वह चेटक 
बहलाने लगे थे । जिस संघ के वह अधिनायक थे उसमें अनेक गण सम्मिलित थे तथा 
संघ की व्यवस्था एवं प्रशासन के हेतु उसके 'राजा उपाधिधारी ७७०७ सदस्य थे, 
जितका अभिषेक वैशाली की सुप्रसिद्ध राजपुष्करिणी पर होता था। अपने वीर्य, शौर्य, 
बुद्धि, सदाचार एवं सुसगठत के लिए वैशाली के लिच्छवि सर्वत्र प्रसिद्ध थे । स्वयं महात्मा 


महावीर युग 
२ 


९ 


गौतम बुद्ध ने भी अनेक बार उनके उत्त गुणी को भूरि-भूरि प्रगंसा की है। थब चहँ- 
भोर अनेक राजतत्तीय खेच्छाचारी नरेश गक्तिव्वर्धन को हो में ठगे थे, महाराज 
चेटक ने अपनी बुद्धि, साहस, वीरता, गौजन्य एप राजनीतिपटुत के बढ़ पर उत मबफ़े 
वीच वैज्ञालोे गणसघ को धन, चैभव, शक्ति, संगठन, अनेक दृष्टियों से छत नरेशों की 
ईर्ष्या का पात्र बना दिया था। इत्तिहाम-विश्चित तथ्य हैं कि मगन सप्नाद्‌ हुणिक 
अजातघन्रु और उसके अम्रात्य वरष्ार गो बैशादों यो घमित्त में गैंयें छगाने, और 
दरारें डाहने में क्या-वया पापड नहीं बैलने पड़े | कुटिठ कूटनीति, पयत्यों एप अति 
हीन उपायों का सहारा लेकर ही वह उसे पराजित करने में समर्द हो सझा या, वह मो 
तब जबकि सम्मवत्या महाराज चेठक सत्यस्त या स्वर्गस्थ हो चुके हे, अपवा अत्यन्त 
वृद्ध हो गये ये । महाराज चेटक की प्रसिद्धि केवल एफ श्रेष्ठ राजनीतिश, ध्ुणल शासक 
और महान्‌ योद्धा के रुप में ही नहीं थी, बर्तन बह अत्यन्त न्यायप्रिय भी थे । अपनी 
सत्ता, कुंद्व और प्राणो पर सकट आ पटले पर भो उन्होंने अन्तिग एयास तक न्याय का 
पक्ष लिया, अन्याय के सम्मुख मिर न शुकाया । अपनो धरण में बाये हह्छ एवं विहृ्ठ 
नामक राजकुमारों को उन्होंने न केवल अभय दिया भर उनकी रक्षा की वरन्‌ उसके 
न्याययुकत पक्ष का बडी निर्भीकता के साय समर्थन किया । 


पेनापति सिहुभद्र 


चेटक के दक्ष पुत्र थे जिनके नाम सिहसद्र, दत्तमद्र, घन, सुदततत, उपेन्द्र, सुतुम्भोज, 
अकेम्पन, सुपतग, प्रमजन और प्रभास थे । ये सब वीर भोड़ा, यशस्वी और धार्मिक ये । 
इनमें सर्वाधिक प्रसिद सिह या सिहमद्र है जो लिच्छवियों के प्रधान सेनापति थे, बडे 
देश सेनानी, वि्ीक योद्ा, साथ हो प्रबुद्ध बिज्ञासु ये। भगवान्‌ महावीर के वह 
अनन्‍्य भक्त थे। वोद़ साहित्य में भी वैशाली के इन प्रत्यात सिह रोनापति के उल्हेत 
भाते है और उनसे भी यह छगत्ा है कि यद्यपि वह भगघान्‌ बुद्ध का भी आदर करते 
३०४४ के पक भातिध्य भी करते थे, तथापि थे महावीर के ही 

| 

+ हराज चेटक की सात पृत्रियाँ थी जो उस काल के विभिन्न प्रतिष्ठित राज्य- 
वशो में दिवाही गयी थीं। जिशल्ा देदी तो ज्ञातृकबश्ी राजा सिद्धार्थ से विवाही थी 
भौर स्वय भगवान्‌ महावीर की मादा थी। चेल्लणा भगघनरेश श्रेणिक विम्बतार फी 
पट्टमहिपी और सम्राटकुणिक की जननी थी । संग्वान्‌ महावीर के श्राविका- 
सघ की वह अग्रणी थो। तौसरी पुत्री भमावती सिल्थु-सौदीर नरेश उदायन के साथ, 
धौगो भृगादत्ती वत्सनरेश शतानौक के साथ और प 


हर भर चन्दतना कोमार्यकाल में ही दीक्षित 
सातक द्षिवाहन की पतली बे 

कम हन पद्मावती भी चेंटक 

३३ रही बहा जाती है बोर उरी पी बुत अपरन मे चन्दना थी, ऐसा एक 


पीविण ऐतिहासिक लेन पुरुष और महिलाएँ 


भत है। किन्तु अन्यत्र दधिवाहन की रानी का धारिणी नाम प्राप्त होता है। इस प्रकार 
उस काल के प्रायः महत्त्वपूर्ण एव शक्तिशाली नरेश महाराज चेटक थे और वे भगवान्‌ 
महावीर के निकट सम्बन्धी थे। ये सब इतिहास प्रसिद्ध नरेश है। उन सबका ही 
क्ुलूधर्म जैनधर्म नहीं था, सव हो मे उसे पूर्णतया अपनाया भी नहीं, तथापि भगवान्‌ 
महावीर के प्रति उन सभी का समादर भाव था और वे सब ही भगवान्‌ के व्यक्तित्व 
एवं उपदेशो से प्रभावित थे। जहाँतक उनकी भहादेवियो, चेटक-पुत्रियों का प्रएन हैं, 
वे सव ही भगवान्‌ की अनन्य भक्त थी, आदर्श-चरित्र की सुश्राविकाएँ थी। प्राय. उन 
सवकी ही गणना सर्वकालीन सुप्रसिद्ध सोलह सतियों में है। उनमे से जिनका विवाह 
हुआ वे सव ही पत्ति-परायणा, शीलगुण-विभूषित एवं धामिक वृत्ति की थी । 
महारानी मृग।वती 
शतानीक की मृत्यु के पश्चात्‌ चण्डप्रद्योत ने जब वत्सदेश पर आक्रमण किया 
तो राजमाता मृगावती ने वडी धीरता, वीरता एवं बुद्धिमत्ता के साथ अपने राज्य, पृत्र 
एवं सतीत्व की रक्षा की थी। उसका वह राजकुमार ही छोक-कथाओ तथा भास के 
ताठकों का नायक, प्रद्योत पुत्री वासवदता का रोमाचक प्रेमी, गजविद्या-विशारद, अपनी 
हस्तिकान्त वीणा पर प्रियकान्त स्वरो का अग्रतिम साधक, कौशाम्बीनरेश उदयन था, 
भर वह भी भगवान्‌ महावीर का समादर करता था। उसकी प्रिया, प्रद्योतदुहिता 
वासवदत्ता भी उत्तकी उपासिका थी। अपने पुत्र के जीवन, स्थिति और राज्य को 
निष्कषण्टक करके तथा मन्‍्त्री युगन्धर के हायो में सौपकर राजमाता मृगावती ते जिन- 
दीक्षा लेकर शेप जीवन तपस्विनी आाथिका के रूप में व्यतीत किया। उक्त मन्‍्त्री 
युगन्धर का पुत्र ही वत्सराज्य का सुप्रसिद्त महामन्‍्त्री यौगन्‍्धरायण हुआ । 


महासती घन्दना 


चन्दना ( चन्दनबाल्ा अपरनाम वसुमति ) की करण कथा वर्तमान युग में भी 
अनेक सहृदय कवियो एवं गैनाजैन कथाकारो के उपन्‍्यासो का प्रिय विषय बनी हुई है। 
इस महासती के जनक-जननी के विपय में कुछ मतभेद है, किन्तु उसके नाम, जीवन 
की घटनाओ एवं प्रेरक पृण्यचरित्र के सम्बन्ध में मतेवय है। उस वज्ञादपि कठोराणि 
मृदृन्ति कुसुमादपि,, चन्दन रस-जेसी कोमल किन्तु चन्दन काष्ठ-जैसी कठोर, अतीब 
सुन्दरी, कोमछागी तथापि वीर बाला का कौमार्यकाल में आततायियो द्वारा अपहरण हुमा । 
अनेक मर्मान्तक कष्टो के वीच से गुजरते हुए अन्तत अनाम, अजाति, अज्ञात-कुछा 
क्रीतदासी के रूप भें भरे बाज़ार उसका विक्रय हुआ । क्रय करनेवाले कौशाम्प्री के 
धनदत्त सेठ के स्तेह और कृपा का भाजन बनी तो सेठ-पत्नी मूला के विषम डाह और 
अमानुषिक अत्याचारो की शिकार हुई। अन्त में जब वह मुंडे सिर, जीर्ण-श्ीर्ण अल्प 
बस्त्रो में, लौह ःंखलाओ से बंघी, कई दिन को भूखी-प्यासी, एक सूप में अध-उबले 
उडद के कुछ वाँकले लिये, रोती-बिललती, जीवन के कु सत्यों को जुगाली करती 
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हवेली के द्वार पर खड़ी थी कि भगवान्‌ महावीर के अति दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गे। 
दुत्ताब्य बभिग्रह ( बालड़ी ) केकर वह महांतपत्वी साधु पूरे छह मात्त से निराहार 
विचर रहा था । कपते अभिग्नह की पूदि उस वाला की उपरोक्त चसतुस्थिति में होती 
दीस्ध पढ़ी, जौर महामुनि उसके सम्मुद्ध भा खड़े हुए। चन्दना की दगा अनिर्वेचतीय 
थी, भहादरिद्री अनायास॒ चिन्तामणि-रत्त प्‌ गया, भक्त को भगवान्‌ मिल गये, वह 
घन्य हो गयी। हर्प-बियाद मिधित अद्भुत मृद्गा से उसने वह बति तुच्छ भोज्य प्रभु को 
समपित कर दिया, उनके सुदीर्घ जनशन व्रत का पारणा हुआ, पंचाइचर्य की वृष्टि हुई, 
55 का 55 जनसमूह इस अद्वितीय दृश्य को देख विस्मयानिभूत था। और चन्दता-- 
उनका तो उद्धार हो गया। साय ही समाज दी कोढ़ उस घृणित दाम-दासी प्रया का 
नी उच्छेद हो गया। गुणों के सम्मुख जाति, कुछ, आमिजात्य आदि की महत्ता भी 
समाप्त हो गयी । चन्दना तो पहुछे से हो भगवान्‌ की भक्त थी अब उनकी गिष्या और 
अनुगामिती भी बन गयी। ययासमय वही महावीर के संघ की प्रयम साथ्वी और उतके 
आपिका संघ को जिममें ३५,००० आपिकाएँ थी, प्रघाना वनी । 

चण्डप्रद्योत और शिवादेदी 


पुणिक का पुत्र जवन्ति-नरेद्व प्रद्योत अपनी प्रचण्डता के कारण चण्डप्रयोह 


कहलाता था, वैसे उसका मूछनाम महासेन प्रदोत था । वह बत्यन्त मानी, युद्धप्रिय और 
निरकुश घातक था। बंग, वत्त, मिन्ुसौदीर आदि कई राज्यों पर, सम्बन्धो की भी 
अवहेलना करके, उसने प्रचष्ड भाक्रमण किये थे 


। अन्त में भगवाव्‌ महावीर के प्रभाव 
से हो उनकी मनोवृत्ति में कुछ सौम्यदा आयी थी। अपने तपत्था काल में ही भगवान्‌ 
एकद प्रधोत को राजवानी ८ 


ल्जयिनो में पधारे थे और नगर के वाह भाग में स्थित 
बतिपुक्तक नामऊ व्मझान में 


उनपर 
पर इपर्य किये थे, जिससे महाबोर तनिक भो विचरितत नही हुए ये। महारानी 
शिवादेदी तो उनकी मौद़ी भी थो और अन्य भक्त भी। महातगरी उज्जमिनी में जब 
दँदी प्ररोप से आग छग गयी भी तो इन महात्दी थिवादेवी के सीत्व के अभाव से 
इतऊे हारा छिडके गये जल से ही वह 


मान हो पायी थो। जिन दिन भगवान्‌ भहावीर 
था निर्वात हुडा उसो दिन बबन्ति में 


का प्रचोत के पृत्र एवं उत्तराबिकारों पालक का 
राज्यानिपेक हज था । 
राज्य उदायन और महाराणी प्रभावती 


 _ गबान्‌ महावीर के परम भक्त उपानक्त नरेथो में दिन्बु-प्रोवीर देश के बक्ति- 
25 एव लोपप्रिय महाराजाविशज उदायन का पर्या्त उच्च स्थान है। उनके राज्य 

कक हाई दर्ई-बढ जनपद दे, का डरे प्गर दया उत्दी ही खनिज पदायों को बंढी-वही 
नपशर पक पे डी मे जी घाक छठे भू, शासक धर 
* 7 नपमह उनसे जेब में रह रहते दे। राजबानी रोर्क नगर अपरनाम 
ही 


! 


“सुप रेविहालिक जैन पुरप और महिछाएँ 


वीतभयपत्तन एक विज्ञाल, सुन्दर एवं वैभवपूर्ण महानगर तथा भारत के पश्चिमी तट का 
महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहू था। उसका नाम 'वीतमर्य इसीलिए प्रसिद्ध हुआ कि महाराज 
उदायन के उदार एवं न्‍्याय-नीति-पूर्ण सुशासन में प्रजा सर्व प्रकार के भय से मुक्त हो 
सुख्ध और शान्ति का उपभोग करती थी । इतने प्रतापी और महान्‌ नरेश होते हुए भी 
महाराज उदायन अत्यन्त निरभिमानी, विनयशीछ, साधुसेवी और धर्मानुरागी थे। 
उनकी महाराज्ञी प्रभावती उनके उपयुक्त ही सर्वगुण सम्पन्न आदर्श पत्ती थो । अभीच- 
कुमार नाम का इनके एक पृत्र था और केशिकुमार नामक अपने भानजें से भी भहाराज 
पुन्रवत्‌ स्नेह करते थे । कहा जाता हैँ कि महाराती की उत्कट धर्मनिष्ठा से प्रभावित 
होकर महाराज ऐसे धर्मरसिक बन गये थे कि उन्होने राजधानी में एक अत्यन्त मनोरम 
जिनायतन का निर्माण कराकर उसमे स्वयं भगवान्‌ महावीर की एक देहाकार सुवर्णमयी 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । यह भी कहा जाता है कि उन्होने भगवान्‌ के कुमारकालू की 
एक चन्दनकाष्ठ निम्ित प्रतिमा भी बनवायी थी, जिसे बाद में 'जीवन्त स्वामी” कहा 
जाने छग्रा और जिसे एक आक्रमण में अवन्तिनरेश चण्डप्रद्योत छछ से अपहृत करके 
ले गया था, तथा माकव देश की विदिशा नगरी में जिसका सर्वप्रथम ससमारोह रथ- 
यात्रोत्सव किया गया था । मदह्दाराज उदायन और महाराज्ञी प्रभावती की यह उत्कट 
इच्छा थी कि भगवान्‌ उनके राज्य और नगर में भी पघारें। अस्तु, भगवान्‌ का 
समवसरण वहाँ पहुँचा और नगर के बाहर मृगवन-उद्यान में प्रभु विराजे । समाचार पाते 
ही राजा और रानी पूरे परिवार, पार्षदो एवं प्रजाजन के साथ हर्षोत्फुल्छ हो भगवान्‌ के 
दर्शनार्थ पधारे और उन्होने उनके उपदेशामृत का पात्र किया। भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
सम्पर्क से वह राजदम्पति इतने प्रभावित हुए कि उन्होने श्रावक के बारह व्रत धारण 
किये । धर्मध्यान तथा साधुओं की सेवा, वैयावृत्य आदि में उन्हे विशेष आनन्द आता 
था। निविचिकित्सा अंग के पालन में महाराज उदायन आदर्श माने जाते है--विना किसी 
प्रकार को मनोग्लानि के वहू विपन्न एवं रोगग्रस्त साधुओं की ही नहीं, सामान्य दीन- 
दुखी रोगियों का भी सहृदयतापूर्वक सेवा-परिचर्या करते थे। शीघ्र ही संसार से विरक्त 
होकर उन्होने मुनि दीक्षा लेने का विचार किया । युवराज अभीचकुमार को राज्यभार 
हेने के लिए कहा तो उसने अस्वीकार कर दिया और उनके साथ ही दीक्षा छेने की 
बात कही । अतएवं भानजे केशिकुमार को राज्य देकर राजपि उदायन पत्नी और पुत्र 
सहित संसार त्यागी मुनि हो गये। 
श्रेणिक बिम्बसार 


भगवान्‌ महावीर के अनन्य भक्तो और उनके धर्मतीर्थ के प्रभावको में मगधनरेश 
श्रेणिक विम्बसार का स्थान सर्वोपरि है । भगवान्‌ का जन्म और अभिनिष्कमण तो विदेह 
देशस्थ जन्मभूमि कुण्डलूपुर में हुए, किन्तु उनकी साधना और तपस्या काछ का अधिक 
भाग मगध के विभिन्न स्थानों भें ही व्यतीत हुआ । वही हादशवर्पीय साधना के उपरान्त 
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न 
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जुम्मिक ग्राम के वाहर, ऋजुपालिका नदी के ततवर्ती एव गृहपति ध्यामाक कै के 
(हपिश तर] के गिवद्तय वैयाबृत्य चैललोात के ईशान कोण में घासबृतन के तीन एक 
हिला पर सल्याक्षार मे उन्हें वैवल्य की प्राति हुई थी । तइतन्तर मगवदेग मे ही स्थिर 
मध्यमा पांवा में सोमिल ब्राह्मण के महाम्ञ में सम्मिलित गौतम गोरीय एस्रमूति बाद 
प्रद्यात ब्राह्मणाचायों पर भगवान्‌ के सम्पर्क का बद्भुत प्रभाव पड । अपने सैकटो-महली 
छिष्य परिवारों सहित थे भगवान्‌ के अनुगामी हुए। संगपरात को राजधानी दाजपृह के 
विषुदाच पर्वत पर ही भगवान्‌ का इतिहास विश्ुत सर्वप्रमम सार्वजनिक उपदेश हुआ, 
उनके धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ और जयघोष के साथ बीरशासन का प्रास्म हुआ। 
आगामी तीस वर्षो के तीमृंकर काल में भी सर्वाधिक बार भगवान्‌ का उमरतरण राजे: 
गृह में ही आया । भगवान्‌ का निर्वाण भी अन्तत मगव राज्य मे स्थिद्र उक्त मब्यमा- 
पावा या पावापुरी में ही हुआ माना जाता है। मगध के साय भगवान्‌ महावीर और 
उनके तीर्यकरत्व की इतनी निकट्ता एवं घनिष्ठता का प्रघात कारण अवश्य ही भगयो- 
घिपति महारान श्रेणिक और उनके प्राय. सम्पूर्ण परिवार की भगवान्‌ के अति बतस्य 
भक्ति, श्रद्धा कौर प्रेम ये | 

पूर्वकाक में भगघ पर महाभारतकालीन वृददयय के वशनों का शाज्य थीं, 
वित्॒का अन्त एक राष्यक्रान्ति में हुआ और मगव के पिहासन पर काशी के गो 
(उरग ) वह्य का शिशुनाग नामक एक वीर पुरुष झासीन हुआ । एक मत से शिधुतात 
के पूर्वजों का मूल-निवास वाहीक प्रदेश या, इसलिए वही-कद्दी इसे वाहौक कुछ भी 
कहां गया है। बिशुनाग का पृत्र शैशुताक था--यह वेश भो इतिहास में शैशुनाक वा 
पे है अधिक प्रपिद्ध रह है। हिन्दु पुराणोंके अनुसार जैभुवाक का ही पुत्र उपरोर् 
प्रेणिक था, किन्तु थौद़ ग्रन्थों में श्रेणिक के पिता का ताम भट्टि और जैन परुषरा में 
प्रमेगजित तथा उपभ्रेणिक पामा जाता है। उस समय मगव एक सावारण-सा हो 
राज्य था बोर उसकी राजधानी राजगृह अपरनाम गिरिवृत्न प्या पंचरलपुर भी 
सामान्य नगर था। श्रेणिक के कुमारकाल में हो उसके पिता ने किसी कारण तुपित 
होकर उसे राज्य से निर्वाधित कर दिया था ओर हितीय पुत्र को जिसका नाम चिलातिं- 
पृत्र था अपना उत्तराधिकार सौंप दिया घा। अपने निर्वासन काल में श्रेणिक ने देश- 
देशान्दरों का भ्रमण करके अनुभव प्राप्त किया । जब वह सुदुर दक्षिण देशस्थ काचीपुर 


, * अदाप्रित था तो उसने वहाँ रन्दणो नामक एक हप-गुण समप्न विदुपी ब्राह्मण-कम्या 

री आक कर लिया, विसका पृथ्र सुप्रपतिद् अमय राजकुमार हुआ। उसी काल में 

ला मन अमण साबुषो के रुम्पर्क में आया, उनका भक्त हो गया और 

सै विद्वेप करने लगा, यद्यपि उसका पितृकुछ तीशंकर पाढद की जैन परम्परा 

2288९ श्रेणिक का भाई चिछातिपत्र राम-काम से विरक्त रहता था और 

दे पर दत्त भामक जैद मुति से दीक्षा ले लो। परिणामस्वरूप 
श्रेणिक को दुछाया गया औौर भगप 


कै पहन पर आसीन किया गया । राज्य हत्तगत 
व्‌ 


# 
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करते ही श्रेणिक ते राजधानी का पुर्नानर्माण किया, शासन की सुव्यवस्था की, अपनी 
राज्य-शक्ति को संगठित किया और उसका सर्वतोमुख्ी विकास एवं विश्तार करने में 
वह जुट गया । इन कार्यो मे उसे अपने अत्यन्त चतुर पुत्र अभयकुमार से बडी सहायता 
मिली । श्रेणिक की महत्वाकाक्षा का आभास पाकर उप्के पडोसी वज्जिसंघ के अध्यक्ष 
वैशाली नरेश चेटक तथा कोसलाधिपति प्रसेनजितु की सयुक्त सेनाओं ने मगघ पर 
आक्रमण कर दिया । अवसर के पारखी श्रेणिक ने तुरन्त सन्धि कर छी। इतना ही 
नहीं उससे चेटक की पुन्नी चेलता और कौसल की राजकुमारी कोशलदेवी ( प्रसेतजित्‌ 
की बहन ) के साथ विवाह करके उन दोनों छक्तिशाढी पड़ोसी राज्यों को स्थायी 
मेत्री के सूत्र मे बाँध लिया । उसने भद्र की राजकुमारी खेमा के साथ भी विवाह किया । 
चेटक-सुता चेलना उसको पटुमहिषी रही । किन्ही ग्रन्थों में श्रेणिक के दश पत्नियाँ होने 
का उल्लेख मिलता है। अभयकुमार, कुणिक ( अजातदत्रु ), वारिषेण, मेघकुमार, 
नन्दिषेण, अक़ूर, हलक, विहल्ठ, जितर॒त्रु, दन्तिकुमार आदि उसके ग्यारह पुत्रो और 
दश पौन्रों के होने का उल्लेख मिलता है । 
विवाह सम्बन्धों द्वारा अपनी स्थिति सुदुढ़ करके श्रेणिक ने एक ओर तो काशी 
जनपद को अपने राज्य मे मिछ्ाया और दूसरी ओर अगाधिपति द्धिवाहत को पराजित 
करके उनके पूरे देश एवं राजधानी तम्पापुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ 
राजकुमार कुणिक को अपना राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। एक सीमान्त-देशोय 
मित्र राजा की सहायतार्थ श्रेणिक ने सेठ-पुत्र वीर अस्बुकुमार को भेजा था जिसने 
अत्यन्त पराक्रमपूर्वक उक्त अभियान को सफ़ुछ बनाया था। पारतस्य (ईरान) के शाह के 
साथ भी श्रेणिक ने राजनैतिक आदान-प्रदात किया प्रतीत होता है। अपने छूगमग पचास 
वर्ष के राज्यकाल में इस महत्त्वाकाक्षी, प्रतापी एवं यशस्वी नरेश ने छोटे से मगध राज्य 
को बढाकर उस काल के प्राय. सर्वाधिक शक्तिशाली महाराज्य का रूप दे दिया था । इतना 
ही नही, भारतवर्ष के प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य ( मगध साम्राज्य ) की सुदृढ़ तीव जमा 
दी थी। वह कुशल शासक भी था--उसके सुराज्य में न किसी प्रकार की अनीति थी और 
न किसी प्रकार का भय था। प्रजा भले प्रकार सुखानुभव करती थी। देश की समृद्धि 
को उत्तरोत्तर वृद्धियत करने की ओर भी उसका पूरा ध्यान था। विभिन्न व्यवसायो, 

' व्यापारों एव उद्योगो का उसके आश्रय एवं संरक्षण से विविध श्रेणियों एवं निगमो में 
संगठन हुआ, इसी कारण उसे 'श्रेणिक' वाम प्राप्त हुआ बताया जाता है। सर्वप्रकार की 
आन्तरिक स्वातन्तथ्य-सत्ता से युक्त इन जनतल्त्रात्मक सस्याओं द्वारा उसने साम्राज्य के 
उद्योग-पन्धो, व्यवसाय और व्यापार को भारी प्रोत्साहन दिया । वीसियो कोठ्यघीश 
श्रेष्ठि और सार्थवाह उसके राज्य के वैभव को अभिवृद्धि में संछत थे। उपरोक्त श्रेणियाँ 
ही भागे चलकर वर्तमान जातियो के रूप में धीरे-घीरे परिणत हो गयी । सम्राट्‌ श्रेणिक 
विम्बसार जनपदो का पालक एवं पिता कहा गया है। वह दयाशोलू एवं मर्यादाशील 
था, साथ हो बडा दानवोर और भारी निर्माता भी था। राजवानी के पुननिर्माण एवं 


महावीर थुग 4५ 


उसे सर्वप्रवार सुन्दर बनाने के अतिरिक्त उसने सिद्धाचल-सम्मेदशिलर पर जैन 
निपिधकाएँ तया अन्यत्र अनेक जिनायतन, स्तूप, चैत्यादि भी निर्माण कराये बताये जाते 
हैं। राजगृह नगर में तो भीतर-बाहर अनेक उत्तुण जिनालय उसने बनवाये थे । नगर कक 
प्राध्रोन अवशेपों में उसके समय की मूर्तियाँ आदि भी मिछी वतायी जाती है। बन्य 
धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णु धा--गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के उपरान्त जब सर्वप्रथम 
राजपृह आये थे तो श्रेणिक ने स्नेहपूर्वक उस तरुण क्षत्रिय कुमार को मरा 
करने का प्रयल किया था। प्रारम्म में श्ेणिक जैतवर्म विरोधी और विशेषकर्र जैनमू 
दिद्वेपी हो गया था। एकदा यमवर नामक मुनिराज पर उसने भयंकर उपसर्ग किये कहे 
जाते है । अनायी नामक जैनमृनि के उपदेश से उसमें कुछ सौम्पता आयी, किन्तु पता 
यह उमकी प्रिय पत्नी एवं अग्रमहिपी महारानी चेना का सुप्रभाव था कि श्रेणिक 
जैनधर्म ओर भगवान्‌ महावीर का अतत्य भक्त हो गया। चेलता स्वयं महावीर को 
मोती ( या ममेरी वहन ) थी। वह अत्ण्न्त पति-परायणा, विदुयी और धर्मात्मा थी। 
तोमंकर महावीर का प्रयम समवसरण श्रेणिक की राजधानी के हो एक महत्त्वपूर्ण भाग 
विपुल्ाचछ पर जुड् था और वही ईसा पूर्व ५९७ की श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के प्रात काल, 
अभिजित नक्षत्र में, भगवान्‌ की सर्वप्रथम सार्वजनिक धर्मदेशना हुईं थी । महाराज 
श्रेणिक सपरिवार एव सपरिकर उक्त ममवसरण समा में उपस्थित हुआ था, श्रावकोत्तम 
झददाया था और भगवान्‌ के थावक-संघ का सेता बना था, जिसमें एक-डेह छाख पुरुप 
श्रावक सम्मिलित थे । कहा जाता है कि राजगृह में भगवान्‌ का समवसरण दो सौ बार 
आया था और इन नमवस्नरणों में श्रेणिक ने गौतम गणबर के माध्यम से भगवात्‌ ते 
एक-एक करके साठ हज़ार प्रन्‍न किये थे, और उन्होने उन सवक्षा समाधान किया था। 


उन्त प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर हो विपुर जैव साहित्य को रचना हुईं। महाराज्ञी 
ब्रेलना ध्राविका-सघ थी नेत्री हुई---उस संध में छगमंग तोन छा थ्राविकाएँ रही वतागी 
जाती है। चेटना ने स्वय श्राविक्ा के ब्रत लिये थे और अपनी दश्ो सपत्तियो सहित 
डापिता मंद की अप्रणो महामती चन्दना के नितद घर्म का अध्ययन किया था। उनके 
पूत्त, पुत्रवयूएँ, पोग्न्योत्रियाँ, आदि भी सच भगवान्‌ के उपासक हुए। इस प्रकार 


प्रैंदिए हा प्राय: सम्पूर्ण परिवार हो महावीर का परम भक्त था । अनग्रिनत प्रजाजनो ने 
भी राश्परियार का अनुररण किया । अत. 


॥ इसमें क्या आश्ययं है जो महाराज श्रेणिक 
ना शाम थे दनिहान में स्वर्षातरों में अकित है। 
४,०५३ ते वर्ष राम्य भुत भोगने के उपरान्त महाराज श्रेणिक ने महारानी 
आन मे उत्पात राजयुमार एुचिक अपरनाम अजानझत्रु को रानपाट सौंपकर एकान्त 
प्र फरकगर भैप औरन बिताने ०] निष्चय किया। साज्यदत्ता हत्तगत होने पर 
४5 न झोष्म बद के सनेरे भा देददन के, जो स्व्य एक स्वतन्ध धर्माचार्य बनने का 
हद श्र हि -। श्र . ०, अ्् 
[7 छी दन्दोगृह में डाल दिया। माता 
प्नात्ताप हुआ और वह पिता को वन्यनमुक्त करने 


थेछा, बरपाने दे फने पिता 


शक 
छह नंद न छा जातक न दर कक 
7३ ०ध« ७ फण्मे दर इण 
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एवं उससे क्षमा माँगने के लिए बन्दीगृह में गया ! श्रेणिक उससे अत्यधिक स्वेह करता 
था, परन्तु उसे इस प्रकार आता देखकर वह समझा कि कुणिक उसकी हत्या करने 
आया है, अतएव बन्दीगृह की दीवारों से सिर फोड़कर ( मतान्तर से अँगूठी मे छिपा 
विष भक्षण कर ) श्रेणिक ने आत्मघात कर लिया। इस प्रकार इस महान्‌ प्रतापी एवं 
धर्मात्मा नरेश तथा मगध के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट का दुखान्त हुआ । 


सन्त्रीद्वर अभय 


श्रेणिक बिम्बसार के सुशासन, उत्तम राज्य व्यवस्था, स्पृहणोय न्यायशासत, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक उत्कर्ष का श्रेय अनेक अंशो मे उनके इतिहास-विश्वुत 
बुद्धिनिधान मल्त्रीश्वर अभयकुमार को है, जो द्रविडदेशोय ब्राह्मण पत्नी नन्‍दश्री से 
उत्तन्न स्वयं उनके ही ज्येष्ठ पुत्र थे। एक मत के अनुसार अभय की जननी तन्‍दा या 
सनन्‍्दश्नी दक्षिण देश के वेण्यातट नामक नगर के घतावह नामक श्रेष्ठि की पुत्री थी। कुछ 
भी हो, अभय राजकुमार की ऐतिहासिकता में कोई सन्देह नही है। दिग्रम्बर एवं 
इवेताम्बर दोनों परम्पराओं में ही नही, प्राचोन बौद्ध आगम मज्मिमनिकाय में भी 
निगठनातपृत्त ( निर्मनन्थ ज्ञातृपुत्र-महावीर ) के एक परम भक्त के रूप में उत्तकां उल्लेख 
हुआ है, और यह भी कि एक वार उन्होने शाकयपुत्र गौतम बुद्ध का भी आदरसत्कार 
किया था। इस तथ्य से राजकुमार अभय की उदारता, सोजन्य एवं परघर्मसहिष्णुता का 
भी परिचय मिलता है। जैन इतिहास में तो भगवान्‌ महावीर के परम भक्त, एक 
धर्मात्मा, शीलवानू, संयमी श्रावक होने के अतिरिक्त एक अत्यन्त मेघावी, अद्भुत 
प्रत्युत्पन्नमति, न्यायज्ञासन दक्ष, विचक्षण बुद्धि, कृटनीति विशारद, राजनीति पढु, 
प्रजावत्स७छ, अति कुशल प्रशासक एवं आदर्श राज्यमन्त्री के रूप में उनकी ख्याति है । 
जब-जब राज्य पर कोई सकट आया, चाहे वह अवच्ति के चण्डप्रदोत-जैंसे प्रतिहन्द्दी 
का प्रचण्ड आक्रमण था, अथवा अन्य कोई बाह्य या आन्तरिक दुर्घटना, अभयकुमार ने 
अपने बुद्धि-बल से अपने राज्य के धन, जन भर प्रतिष्ठा की तुरन्त और सफल रक्षा 
की । वेष बदलकर समय-असमय प्रजाजनो के बीच विचरकर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त 
करना, उनके सन्तोष-असन्तोष को जानना, न्‍्यायविषयक जाँच अपने ढंग से करना 
जिससे कि किसी के श्रति अन्याय न होने पावे, शान्ति-सुरक्षा बनाये रखना, राजमहलों 
के एवं बाहर के विग्रही को शञान्त करना, षड़यन्त्रो को विफल करना, इत्यादि से 
सम्बन्धित मच्त्रीराज अभय के विषय में अनग्रितत रोचक प्रसंग एवं कहानियाँ छोक 
प्रचलित है तथा विविध प्राचीन जैन साहित्य में भी उपलब्ध हैं। आज भी दीपावली के 
अवसर पर पूजन करने के उपरात्त अनेक जैनीजन अपनी बहियो में लिखते है-- भी 
सौततम स्वामी तणी ऊव्धि होपणो, श्री घन्नाआशएलिभद्रदी तणी ऋषि होगनो, शी 
अभगक्तुमारजी तणी बुद्धि होयजो” इत्यादि । 

इस प्रकार जैन परम्परा में छौकिक क्षेत्र में अपने बुद्धि बल से कठिन गुत्यियो 


महावीर युग 
डरे 


। 
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को क्षणमात्र में सुलझाने में मगधराज श्रेणिक के इन वुद्धिनिधान मन्त्रीश्षर अभयकुमार 
को व्दर्श पृव अद्वितीय समझा जाता है और उन जैसी वृद्धि की प्राप्ति की भावना पायी 
जाती है । 
सुदक्ष राजनीतिन्न के नाते प्राय. सभी तत्कालीन राज्यो, यहाँ तक कि पारस्य 

( ईरान ) जैसे सुदूर विदेशों में भी अभय राजकुमार के मित्र थे। इनमें पारस्म देश के 
राजकुमार बादेक ( सम्भवतया अर्देशिर ) का, जिसके ताम का भारतीयकरण आाद्रेक्रुमार 
हुआ, विशेप रूप से उल्लेख मिलता है । ह 

इतने वड़े राज्य का शक्तिन्सम्पन्न महामत्त्री तथा स्वृय महाराज का ज्येष्ठ पुत्र 
होते हुए भी अमय राजकुमार को राज्य-लिप्सा छू भी नही गयी थी। वह अत्यन्त 
धामिक वृत्ति के व्यक्ति थे । पिता ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो स्पष्ट 
इनकार कर दिया, ओर माता-पिता एवं स्वजन-परिजनो की अनुमति लेकर महावीर प्रभु 
की क्षरण में जाकर मुनि-दीक्षा ले ली। मुनिरूप में उन्होने विदेशों में विहार करके प्रभु 
के उपदेश को फैलाया, ऐसा भी प्रतीत होता है। जब मुनि अभयकुमार पारस्य देश 
पहुँचे तो इनका परम मित्र राजकुमार आार्द्क इनके दर्शवार्थ आया और इन्ही के रग में 
रेंग गया। इन्ही के साथ वह भारत आया, भगवान्‌ के दर्शन किये और उनका शिष्य 
बनकर जैन मुनि हो गया। मतान्तर से अभय ने आर्द्रक की प्रार्थना पर उसके पास 
भारत से सुवर्ण की एक जिन-प्रतिमा भेजी थी लिम्ते पाकर आर्दक भारत के लिए वैरागी 
होकर चर पडा । परिजतो के द्वारा रोक रखने के प्रयत्तों को विफल कर वह भारत 
भा गया। मार्ग में अनजाने हो वस्न्तपुर की एक श्रेष्ठि-कन्या उसपर अनुरक्त हो 
गयी। किन्तु यह अपने गन्तव्य प्रभु की शरण में पहुंच हो गया। 

महाराज श्रेणिक के अन्य पुत्रों में से कुणिक के अतिरिक्त मेधकुमार, नन्दिषेण 
और वारिषेण के चरित विज्ेष प्रसिद्ध है। सर्वश्रकार के देवदुरंस वैभव में पछे वे भी 
विपयभोगो में मस्त थे, कि भगवान्‌ के दर्शन और उपदेशो के प्रभाव से सब कुछ त्याय 
कर इत सुकुमार राजकुमारों ने कठोर तप-सयम का मार्ग प्राय यौवनारम्भ में ही अपना 
लिया था । उनके अद्धाव एव शीक की दृढ़ता अनुकरणीय माती जाती है। 


कुणिक अजातद्ाश्रु 


कुणिक महारानी चेछता से उत्तन्न श्रेणिक के पुत्रो में ज्येष्ठ था । प्रारम्भ से ही 
पह बडा चतुर, महत्त्वाकाक्षी और राजनीति-पटु था, किन्तु माता और पिता दोनो का 
हो विशेष छाबला होने के कारण कुछ उद्घत एव स्वेच्छाचारी स्वभाव का था। पिता 
श्रेणिक नें स्वय उसे विजित अंगदेश का शासक बनाया था जहाँ लगभग आठ वर्ष पर्यन्त 
भराय एकत्र शासन करने के पदचात्‌ /श्रेणिक ते अपने जीवनकाल में ही राज्य से 
अवकाश लेकर कुणिक का राज्यामिपेक कर दिया था। किन्तु उसने उसी पिता के साथ 
दुर्व्यबहार किया और जब उसका परिमार्जन करने के लिए वह चछा हो भ्रमवश धेणिक 


भसुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भौर सहिराएँ 


तै बालह॒या कर की । इस घटना पै कुणिक कौ भारी अनुवाप हुआ ओर वह मृष्छित 
होकर भूमि पर गिर पडा, सचेत होने पर भी रुवन करता रहा। राजपृह से उमा 
मत उचट गया और वह वापस चस्पा छा गया। क्योकि अभयज्लुमार, हैं: 
मेघमुमार, नन्दिषेण आदि कई भाई ,पहले ही मृत दीक्षा छे चुके थे और 2 फ 
थादि जो बचे थे उससे बहुत छोटे थे और अतुभवहीन किश्योर ही थे, कुछ काछपरात्त 
स्वस्थचित्त होकर कुणिक राजगृह वापस भाया और उसते राज्य की बागडोर सम्हाली 
तथा लगभग तीस वर्ष तक संग पर राज्य किया। इस अवधि भें उसने छलन्बल- 
कौशल से अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया । कोसलनरेश प्रसेनजित्‌ के राज्य 
पर आक्रमण करके उस्ते पराजित किया, उसकी राजकुमारी के साथ विवाह किया और 
उसके राज्य के पर्याप्त भाग को अपने राज्य मे मिक्ा लिया। दूसरी और अपने कूट- 
सीतिज्ञ मल्त्री वस्सकार (वर्षकार ) को धूर्तता के सहारे वैशाली के छिच्छवियों में अन्त- 
विग्रह उत्पन्न कराकर उन्हें भी पराजित किया और उनके राज्य के एक बढ़े भाग को 
भी अपने अधिकार मे कर लिया । इस अभियान में वहू अपने भोछे दो भाइयों, राज- 
कुमारो, हल्ल और विहल्ल, को भी शतरंज की गोटी बनाने से न चुका । महाराज श्रेणिक 
में इन कुमारों पर प्रसक्ष होकर उनमे से एक को प्रेचलक नामी प्रसिद्ध गजराज तथा 
दुसरे को देवदित्त नामक बहुमूल्य सणिहार दे दिया था । करृणिक ने उक्त दोनों वस्तुओं 
के हस्तगत करने के उपक्रम में दोनो कुमारों को वैशाी भागकर अपने भातामह के वंश 
को दारण छेने को बाध्य किया। अब उसले लिच्छवियों से माँग की कि वे कुमारो को 
हाथी तथा रलहार सहित उसके सुपुर्द कर दें। स्वाभिमान्री लिच्छवियों मे शरणागतों 
को उसे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अतएव क्रुणिक ने वैश्ञाली पर भीषण जाक्रमण 
कर दिया, किन्तु उसे पराजित होकर छोटना पडा । तब उसके मन्त्री वर्षकार ने घूर्तता 
और छल से वैशाली रहकर लिच्छवियो में फूठ डलवा दी, उन्हें आाूसी और मूर्ख बना 
दिया और अन्त में कुणिक से आक्रमण करवाकर वैश्ञाली का पतन कराया। जजात- 
धर चढ़ा युद्धप्रिय था। उसका भ्राय, सारा जीवन युद्धों में हो बीता। महाशिलाकंठका 
और रघमूसक् नामक विध्वंसक गुद्ध-यन्त्रों का भो उसने बाविष्कार एवं उपयोग किया 
था। शासन कार्य में भी वह निपुण था। गंगा और सोन के संगम प्र उसने एक विदा 
सुदृढ दुर्ग बतवाया जहाँ काहान्तर में पराटह्षिपुत्र मगर बसा। अजातशत्रु ने तो वहाँ 
अपना गुष्य स्कत्पावार ( सैनिक छावनी ) ही रखा था। उच्योग-घन्धो, व्यवसाय-व्यापार 
फे सा्वन्ध में उसने पिता ( श्रेणिक ) की नीति को अपनाया और अपने राज्य की समृद्धि 
को बढाया हो। अजातशतरु ने आठ राजकत्याओ के साथ विवाह करके अपनी स्थिति 
भौर सुदृढ़ कर छी थी । इसमें सन्देह नही है कि वह अपने फुलधर्म जैनधर्म का ही अनु- 
थायी था और भगवान्‌ महावीर का उपासक था । उसे श्रावक के व्रत भी धारण किये 
ये। जीवन की सल्धया मे उसे अपने पूर्व जोवन के कार्यो पर पर्चात्ताप भी था। यो वह 
भगवान्‌ बुद्ध का भी आदर करता था, किन्तु बौद्ध साहित्य में उसकी बड़ी ही निन्‍दा की 
भहावौर युग 
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गयी है और उसे पिवृहन्या भी कहा गया है, उबद़ि जैन अनुशुत्ियों में उसी गम 
ही पायी जाती है। उसने तीयंकरों को मतिमानरों के अतिरिक्त ध्वर्ग अपनी भी मूति 
बनवायी प्रतोत होती है। भगवान्‌ महावीर का निर्माण भी कुणिक अजातशपु के हो 
शासनकाल में हुआ था। उक्त निर्वागोत्त्र में मंगयनरेश बी उपस्थिति के संकेत भी 
मिलते है । 
भहाराज उदायवी 

कुणिक के पश्चात्‌ उसका पुत्र उदयिन ( उदायो, अडठशपी, या उदयीमठ ) 
सिंहासन पर बैठा--छठो घी ईसा पूर्व के अन्त के छगभग । वह थी राज्य प्राम करते 
के पूर्व पिता कुणिक को भाँति चम्पा ( अग देश ) का प्रास्तीय घासफ रूप था। जैन 
साहित्य में उसका वर्णन एक महान जैन नरेंश के रूप में हुआ है) बह ठुणित को 
पद्रानी पद्मावती से उत्तन्न उसरा ज्येष्ठ पुत्र था, सुभिक्षित, गुगोग्य भौर बीर राज-ुमार 
था। शामन-भार संभालने पर सुवोग्य शासक भी सिद्ध हुआ। उसो ने सुत्रसिद परटठरिपृत 
नगर को, जिमे कुंसुमपुर भी कहते थे, भौर जिसके भग्नावभेष बर्तमान दिदहार राप्प 
की राजधानी पटना नगर के आस-पास प्राप्त हुए है, वसायां था मोर वही राजगृंह मे 
अपनी राजधानी धस्यातान्तरित कर दी थी। तमी से वृद्धियत विधा? मग्प साह्नाग्य भी 
राजधानी उपत पाटलिपुथ लगर ही शत्तान्दियों तक बना रहा। इस राज़ा ने मंगय के 
एकमात्र अवशिष्ट प्रतिइन्द्ी अवस्ति महाराज्य को जीतकर उसके यहुमाग को भी अपने 
साम्राज्य में मिला लिया। सम्राट उदायी भी परम जैन-भवन था। अन्त में एक शरद से 
छल से उमकी हत्या कर दो। उदायी के उपरान्त अनुरुद, पुण्ठ, मागदशक या दर्गक 
आदि कतिपय नरेग क्रमश ग्दो पर बैंठे | वे कुल्यरम्परा के अनुसार प्राय- जैनबर्म 
के ही अनुयायी थे, कितु उनके शासनकाल अल्पकालीन एंव गौण महृत्त के रहें । 
सहावोर-भक्त अन्य तत्कालोन नरेश 

कलिग-नरेश वित्श्षत्रु और चमरान्मरेश दधिवाहन का उल्लेख हो चुका हैं। 
दोनो सपरिवार भगवान्‌ महावीर के परम भक्त, सुझ्रावक एवं अपने समय के प्रतिष्ठित 
नरेश थे। कोसलाधिपति महाराज प्रसेतजित्‌ू महावीर और गौतम बुद्ध बा हो नहीं 
मक्ललि गोशाल आादि अन्य तत्कालीन श्रमण एव प्राह्मण धर्माचायों का भो समान रूप 
से जादर करते थे। उनकी रानी मल्लिकादेवी भो वैसो ही उदार थी। उन्होने राज- 
धानी श्रावस्ती में विभिन्न घर्मो की तत्व-उर्चा के लिए एक विध्वाल समाभवन बनवाया 
था। मिथिला और वाराणठी के तत्काह्ोन शासकों का नाम भी जिहयतु था, और 
उन दोनों ने, जव-जब महावीर उनके नगर में पधारे, उनकी सेवा और भवित बढ़ी श्रद्धा 
के साथ की थी। कोल्छाग-सननिवेश के स्वामो कूलनृप ने, जो तम्मवतया भगवान्‌ का 
उगोतीय ही था, उनको प्रथम आहारदान देकर पारणा करायी थी। दरुन्तपुर के राजा 
उमरवीर पाता के हस्तिपाछ और पृष्यपाछ, पद्धाशपुर के राजा विजयतेन और राजकुमार 
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ऐमत्त, वाराणसी की राजपुत्री मुण्डिका, कौशाम्ती-नरेश उदयन, दश्ार्ण देश के राजा 
दशरथ, पोदमपुर के विद्वराज, कपिलवस्तु के ज्ञाकय बप्प ( गोतम बुद्ध के चाचा ), 
मथुरा के उदितोदय और अवस्ति पुत्र तथा उनका राज्य-सेठ, पाचालनरेश जय, हस्तिनापुर 
के भूषति शिवराज तथा वहाँ का नगरसेठ पोत्तलि, पोत्तननगर के राजधि प्रसत्मचत्त 
इत्यादि राजे-महाराजे भगवान्‌ महांवीर के भक्त ब्नती अथवा अत्रती श्ावक बचे थे ) 
इनके अतिरिक्त एक तिश्ञेष उल्लेखनीय नाम है हैमांगद-तरेश जीवन्धर का। 

भहाराज जीवन्धर 


दक्षिण भारत के वर्तमान कर्णाठक (मैसूर) राज्य के एक भाग का नाम हेमागद 
देश था, उसकी राजधानी का नाम राजपुरी था और उस काल मे सत्यन्ध्वर तामक 
जिनधर्म-भक्त राजा वहाँ राज्य करता था। उसकी अतिप्रिय एवं लावष्यवती रानी का 
नाम बिजया था। उन्ही के पुत्र जीवल्बर थे। इनका रोचक, रोमांचक एवं साहसिक 
चरित्र जैन साहित्यकारो में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। संस्कृत, अपभ्रंश और हिल्दी में 
ही नही, तमिल् और कन्नड में भी उत्तम काव्य कृतियाँ इस विषय पर रची गयी यथा--- 
तमिल का जीवक-चिल्तामणि, कन्नड का जीवन्धर चम्पू एवं जीवन्धर-सांगत्य, संस्कृत 
के क्षत्र-चूडामणि, गद्यचिन्तामणि, जीवल्धर-चरित, आदि । पिता सत्यन्धर सज्जन थे, 
वैज्ञानिक यन्‍्त्रों के बनाने में अत्यधिक पदु ये, किन्तु राजकाज में कोरे थे, अतएवं दुष्ट 
मन्‍्त्री काष्ठागार के षड्यन्त्र का शिकार हुए, राज्य भी गया और प्राण भी गये । उसके 
पूर्व हो बह आसच्नसंकट देख गर्भवती विजयाराती को स्वनि्भित भयूरमन्त्र में बैञकर 
आकाशमार्य से बाहर भेज चुके थे । दूर एक श्मशान में यन्त्र उतरा, वही जीवन्धर का 
जल्म हुआ। अनेक संकदो को श्षेलते हुए रानी ने पुत्र के छालन-पालन, सुरक्षा एवं 
उचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की । किशोर अवस्था से ही विभिन्न स्थानों में भ्रमण 
तथा अनेक साहसिक कार्य कुमार जीवन्धर ने किये। वयस्क होने पर दुष्ट काष्टागार से 
लोहा लिया, उस्ते दण्डित किया और अपना राज्य पुन॒प्राप्त किया। वर्षो अपने राज्य 
के छेशासन, प्रजा का पाछन ओर भोगोपनोगो का रसास्वादन करने के परचात्‌ भगवान्‌ 
महावीर का सम्पर्क मिक्ता तो सब रछ तृणवत्त छोड उनके शिष्य मुनि हो गये । 
दश प्रसिद्ध उपासक 

उपासक-दशाग-सुत्र में भगवान्‌ महावीर के दश सर्वश्रेष् साक्षात्‌ उपासको एवं 
” जो सब सदृ-यृहस्थ थे और गृहस्थावस्था में रहते 
दे ] । उसके नाम है आनन्द, कामदेव, चूल्लिनी-पिता, 
उैपदेव, घुरशतक, गृहपति कुष्डकोडिक, सहाद-पुत्र, भह्दाश्वतक, नन्दिती-पिता और 


भृहपति आनन्द वाणिज्यग्राम का भैधान धनाधीश था, वह नगरश्रेष्ठि 
जनपद तथा राज्यश्रेष्ठि भी था। स्वयं वाणिज्यग्राम हे जे 


व्यापार की देश विश्वुत मण्डी थी | 
भहादीर युग 
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एक वाणिज्यग्राम विहार के विदेह प्रान्त में वैशाली के तिकट भी था, किन्तु वयोकि 
भआनन्द-भ्रावक के विवरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर उज्जयिनी से चलकर सीधे 
वाणिज्यग्राम पहुँचे थे, वहाँ के राजा का नाम जितशत्रु था, यह स्थान वर्तमान मालवा 
(या मध्य प्रदेश) में हो कही स्थित होना चाहिए। सम्भवत्या यह उस काल में अवन्ति- 
नरेश के किसी उपराजा के अधिकार में रहा होगा | आनन्द की हूपवरती पतली का नाम 
शिवानन्दा था। इन दम्पति का जिनधर्म से कोई परिचय नहीं था। कहा जाता है कि 
यह घनपति बारह करोड़ सोनइयो ( स्वर्ण मुद्राओ ) का स्वामी था--एक सोनइया 
१६ (सोलह) माश्षे स्वर्णणाव का होता था। इसमें से चार करोड़ मुद्राएं उसके कोषागार 
में सदा सुरक्षित रहती थी, चार करोड व्याज पर उधार छगी हुईं थी ओर चार करोड 
व्यापार-व्यवसाय में लगी थी। इसके अतिरिक्त उसके चार गोकुल थे जिनमें से प्रत्येक 
में दस-हज़ार गोएँ थी, पाँच सौ हछो की खेती होती थी, पाँच सौ शकट ( गाडियाँ ) 
देव-देशान्तर में व्यापारार्थ ्ञाछ ढोया करती थी, और नाना फल-फूलो से भरे अनेक 
वाग़-बगीचे थे। उसका मान-सम्मान एवं छोक-प्तिष्ठा उसके अनुरूप ही थी। जब 
भगवान्‌ महावीर इस भर पन्चारे और उनका समवसरण उस नगर के बाहर दुतिपलाश 
नामक चैत्मोद्यान में लगा तो राजा और प्रजा भगवान्‌ के दर्शनार्थ उतत ओर उम्रड 
चछे । भृहपति आनन्द और उसकी भार्या ने भी यह समाचार जाना ! उत्सुकता, जिज्ञाता 
एव शिष्टाचार के नाते यह दम्पति भी भगवान्‌ के समवसरण में जा उपस्थित हुए 
भगवान्‌ के सदुपदेश के प्रभाव से अनेक व्यक्तियों ते श्रत, चरित्र, सयम और त्याग 
अगीकार किये। सपत्नीक आनन्द भी भगवान्‌ के व्यक्तित्व एवं वाणी के सुखदायी तेज 
से प्रभावित हो उनका परम भक्त वत गया । किन्तु जब श्रावक के व्॒तों के भ्रहण करने 
का प्रइत जाया तो मौर सब व्रत तो तुरन्त छे लिये, परिग्रह का मोह परिग्रह-परिमाण 
में वाधक हो रहा था। शका-समाषान में जब उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि स्वेच्छापूर्वक 
शक्तित किया गया त्याग ही सच्चा त्याग है, और यह कि श्रातक का परिग्रह-परिमाण 
तीन को का हैँ--आवदयकता-मर परिग्रह रखकर शोप का परित्याग उत्तम कोटि का 
है, वर्तमान में जितना परिग्रह है उससे जितना अधिक उपाजित हो उसका त्याग मध्यम 
कोटि का और जितना है उसके दुगुने, चौगुने आदि पर कहीं भी मर्यादा स्थिर करके 
शेष का त्याग जधन्य कोटि का है, तो विचारशोल आनन्द श्रावक ने मध्यम क्षोंटि का 
परिग्रह-परिमाण अगीकार किया। उनकी भार्मा शिवानन्दा ने भी श्राविका के बत 
ग्रहण किये । श्रेष्ठ दम्पति ने स्वस्थान पर आकर भगवान्‌ के आदर्श उपासक बनने के 
भरयार में सह्॒ष चित्त दिया। हुसरे दिन से ही नवीन-नवीन समस्याएँ सामने आने लगी। 
गोडुछो से गायो का दुद्दा हृध सहलो घडो में भरकर आया । पहले तो आावद्यकता से 
जितना अधिक होता था, बेच दिया जाता था। किन्तु अब तो सेठ नवीन उपार्जन का 
प्माग कर चुका था, अत सेवकों को आदेश दिया कि आज से दूध वेचा नही जायेगा, जिन 
लोगो के यहां वाहच्चे है या अन्‍य रोगादि कारण पे दब को आवश्यकता है उनमें 
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बिना मुल्य वितरित कर दिया जाया करे । इसी प्रकार फल, शाक, अन्त, घाता बादि 
के विविध उलादन अभावश्रस्त जनता में वितरित किये जाने छगे | उधार में लगी पूँजी 
का जो छात्यो रुपया ब्याज में आता था वह भी जिन्हें व्यापार आदि किसी कार्य के 
लिए बावश्यकता होती बिना व्याज लिये दे दिया जाने छगा । पशुघन में बच्चे ( बंछरे, 
बढ़िया आदि ) होने से जो वृद्धि होती उन मर्यादा से अधिक पशुओं को भी जररूरत- 
मन्‍्दो को दे दिया जाने छगा। व्यापार आदि के अतिरिक्त आय होती तो उसे साव॑- 
जनिक लाभ के कार्मों, पाठभाला, धर्मगाला, अनाधाहुय, चिकित्साऊुय, कुएँ-बावंडी, 
पर्यायतन आदि के निर्माण एवं संचालत में व्यय किया जाने लगा। गृहपति आानत्द 
श्रावक के इस परिग्रह-परिमाण ब्रत के आदर्श पराकृत के फलस्वरूप जमपद के सभी 
निवासी अभावमुक्त हो सुख-धान्ति का उपभोग करने छगे। आनन्द ने सर्वत्र आनत्द 
ही आनत्द का विस्तार कर दिया। और उस महावीर के उपासक सददगृहस्थ की दिग- 
दिगसस्‍्तज्यापी कीति गत ढाई सहल्ल वर्षों में अनगिनत धनसम्पन्न जैन श्रावकों को 
प्रेरणा देती रही है । 
पलाशपुर में शब्दालपुत्र ( सहालपुत्त ) जाति से शृद्र और कर्म से कुम्भकार 
( झम्हार ) था। उप्तकी पतली का नाम अग्निमित्रा था। वह तीन-कोटि स्वर्ण का 
पी धा। नगर के बाहर मिट्टी के वरतनो का विक्रय करने की उसकी पाँच सो बडी 
बे एसानें चलती भी । वह मवखहिपुतन-गोशाल के आजीविक सम्प्रदाय का जनुयायी 
पा। भगयान्‌ महावोर के दर्शन करके और उपदेश सुनकर वह भी सप्त्तीक उनका दृढ़ 
भरनो उपागक ओर ब्रती-भ्रावक बन गया। इसी प्रकार चम्पापुर में श्रावक कामदेव 
अपर नाम पुछपृत्ति और उसकी भार्या आविका भद्रा, जिनकी हैसियत अठारह-कोटि 
8; ऐे थो, वाराणती में चौबीस-कोटि मुद्ओं का घनी श्रावक भूलिनिपिता और 
उमा पल्ली भरारिया श्यामा, काशी में ही श्रावक सुरादेव और उसकी सहधर्मिणी धन्या 
आउम्मा गगरी में भावक चुल्ठशतक जिम्रकों पली बहुला नाम्ती थी. खमिग 
गया ( झमिला ) में गृहृपति कृष्ड-करोित अपनी भरार्यों पुष्पा सहित 'राजगृह का 
०085 धर्मपन्‍्नी विजया सहित, और श्रावस्ती के सेठ रस्विवीपिता एवं 
है ॥ नग्न, निनरी पत्तियाँ क्रमशः अद्िनी और फालाणी नामी की थी महावीर 
डे सदा थे उठी धावक-भ्राविका बने थें। श्रावस्ती का ही घनाघीश अनाधपिण्डक, 
हर श पगय दियासा भगवान्‌ बुद्ध को भक्त थी और उनके छिए उसने राजकुमार 
रन पिप्रन्य मा विष्ठाफर उनड़ा जेतवन नामक प्रसिद्ध उद्यान दरीदकर उसमें जेतवन 
हद यथा, सता भगवान्‌ महावीर का उपासक रहा बढाया जाता है । चार अन्य 
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हे है दे उस युग में होने का पता चलता है। एफ सुदर्गत 
कि कक क्श्श्रि हर्ट डर नल 


ज्म्न्जी 


हफ्ते राजपृद् ऐ प्रनिद्ध घेष्लिपुप थे, भगवान्‌ महारोर के परम 
| रृ"प्‌ पृ कह 


भक्त और बड़े दृढ़ अरद्धानी धर्मात्मा आवक थे। अर्जुनमादो नामक एक व्यक्ति यक्षाविष्ट 
होकर नगर के दाह्म भाग में वडा उपद्रद मचा रहा था, जिसे देख पाता, मार डालता 
था । उबर से रास्ता चलता वन्‍्द्र हो गया। भगवान्‌ का तमवस्तर॒ण आावा तब भी उम्र 
भूव के भय से छोग वहाँ नहीं जा रहे थे। त्वयं राजा श्रेणिक ने भुदादी करा दीं थी। 
किन्यु दृद-निदवयी एवं प्रमुभक्त सुदर्भवप्रेठ किसी के रोके व सके और भगवान्‌ के 
दर्शनार्य चुछ दिये। मार्य में अजुनमाली मिला, और इनपर प्रहार करने के लिए झपदा, 
किन्तु इनका स्पर्श होते ही यत्न उसके धरोर से निकलकर भाग गया। अर्जुबमारी 
अपने होश में आ गया । सेठ के चरणों में गिर पडा भोर इन्ही के साथ प्रमु-दर्शन करके 
कुतार्य हुआ। दीला छेकर उच्ने हात्म-श्त्याण किया । एक सुदर्शनसेठ चम्पा का प्रचिद् 
घनों रहा बताया जाता है जो एक-पतीनती, अरह्म्रयागुत्रत का दूट पालक, परदारा- 
विरद एवं स्वदार-उन्द्रोपी था। उसके मित्र पुरोहित की पली उसपर आमक्त हुई, 
किन्नु विफल प्रवत्त होने पर उनवे वहाँ की एक रानी को सेठ पर डीरे डालने के लिए 
प्रेरिद क्या। रानी के छछ्वछ नो विफल हुए तो सेठ पर झूठे अपवाद लगाकर उसे 
घूली का दण्ड दिये जाने का अआदेश्व दिलाया गया। किन्तु सुदर्शनसेठ के पुष्प के प्रभाव 
से घूली भी सिहाचत बन ययो । कुछ ग्रन्‍्यो में इन घटनाओं का सम्बन्ध पाठलिपुत्र मगर 
से जोड़ा जाता है। वर्हमान पढ्ना के गुलजारवाद् मोहल्के में आज भी परमात्मा 
सुदर्शुदपेठ का स्मारक है, बहाँ वापिक मेंछा भी रुगता है । एक सुदर्शनसेठ को वैशाली 
के निकद्स्थ वाषिज्यप्राम का प्रसिद्ध व्यापारी बताया गया है, दिसने भगवाद्‌ महावीर 
के उमवसरण में कालचक्र के विषय में प्रथन किये थे और समाधान होने पर मृनि-दीक्षा 
ले ली थी। उम्भव है कि उपरोक्त चारो व्यक्ति मभिन्‍न हो । एक सुदर्शनसेठ के विभिन्‍न 
प्रंगों को अनुन्न॒त्तियों में ऐसा रूप दे दिया यया कि थे भिन्न-भिन्न प्रतीत होने लगें । 
यह भी सम्पव है कि इस नाम के उस काल में एकाघिक ध्यन्ति भी रहे हो । किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नही है कि महावीरयुग में पूर्वी भारत ( वर्तमान विहार प्रान्त ) में 
चुदधनमेठ नामक एक अनन्य महावीर-मव्त, सदाचारी एवं धर्मात्मा घावक था, जिसकी 
प्रस्िद्धि विभिन्‍्द साहित्विक अनुश्ृत्तियों के माध्यम ते आज तक चली बायी है । 
घत्ता-शाहिभद्र 


धन्ना बोर शालिमद्र दो विभिन्‍न व्यक्ति थे । धच्ताजी शालिमद्र के वहनोई एं 
परम मित्र थे। दोनो ही धनाह्य थे, सर्वमुखो थे, और दोनों के हो जीवन में प्रायः 
एक छाय धामिक कऋन्ति व्ययो। दोलों क्य संयुक्त नाम लैन परुपरा में ऋषटि-सिद्धि- 
दायक मंगल स्मरुप के रुप में प्रचलित हो गया, यह उनके पारस्परिक सम्बन्ध तया 
उनके वामिक महत्त्व का हो नूचक है। राजपृह के घनकुवेर ग्ोमद्र की भार्यों भद्रा की 
दृक्षि म्रै शालिमद् का उन्म हुआ या। इनकी वहन का नाम सुमद्रा था जो धन्‍्नावी के 
ठाय विवाहित थी। वग्स्क होने पर कुमार भालिमद्र का विवाह अनुपम सुन्दरी वत्तीस 


जी प्ररण ऐतिहासिक जैन पुरुष और सहिराएँ 


कन्याओं के साथ किया गया । पिता की सृत्यु 'हो गयी थी; माता के अभिभावकेल है हो 
सब कार्य चलता था। सेवको; सेविकाओ, “विविध कर्मचारियों की भोड थी। 3.30 
पन-समपत्ति तथा नित्य की आय थी। सुकोमछ कुमार सतखने महल के अपने कक्ष से के 
बाहर भी न निकलते और न नौचे उत्तरते, अपनी युन्दरी पलियों के साथ भोग-विलाल 
में मल रहते । एकदा दूर देश के कुछ व्यापारी सोलह बहुमुल्य रल-कम्बल बेचने के लिए 
' राजगृह जाये । एक-एक कम्बल का मूल्य सवा छाख सोनइया ( स्वर्ण मुद्रा ) था। गंगर 
'में किसी का भी, यहाँ तक कि महाराज श्रेणिक का भी साहस इतने मूल्यवान काव्ों को 
खरीदने का न हुआ । हताश व्यापारी एक पत्रघट पर छड़े नगर के वारिद्रध को चर्चा 
।कर रहे थे कि वही शालिमद्र की कुछ सेविकाएँ पाती भर रही थी। उन्होंने व्यापारियों 
से कहा कि हमारे सेठ के यहाँ जाओ तो सब माल “बिक 'जायेंगा । व्यापारियों को 
विश्वास न हुआ, किन्तु वे गये और जब शालमिद्र की माता सेठोनी भद्गा ने बिता चूचरा 
किये मुँह-भौँगे दामो पर वे रत्न-कम्बल खरीद लिये और तत्काल प्रत्येक के दो-दो' टुकड़े 
करके, एक-एक टुकडा अपनी प्रत्येक पुत्र-वधू को पाँव पोंछने के लिए भिजवा दिया' त्तो 
"वे व्यापारी आश्वर्यचकित रह गये । शाल्भिद्र के धर की परम्परा थी कि जिंस वस्त्रादि 
'का सेठ-वधुएँ एक बार उपयोग कर छेती थी उसे दोबारा अपने उपयोग में न छाती और 
बह सेवक-सेविकाओ आदि को दे दिया जाता था। अतएव दूसरे दिन वे रतल्ल-कम्बल भी 
' इसी प्रकार बेंद गये और उतमें से एक हवेली की भेहतरानी को मिला । वही मेहतरानी 
राजमहछ मे भी जाती थी। एक'दित वह रत्त-कम्बल ओढकर वहाँ चली गयी और 
सबकी चर्चा/का विषय बन गयी । 'महाराज श्रेणिक ते'जब पूरा वुत्तात्त सुना तो 
धाध्मर्यचकित हो गये और शालिभद्र को बुला भेजा ) सेठानी भद्गा ने महाराज की सेवा 
में निवेदन भेजा कि क्योकि उसका पुत्र अत्यन्त कोमल है, सूर्य का ताप व प्रकाश वहू 
सहन नही कर सकता, घर के भीतर मणिदीपकों के प्रकाश में ही सदा रहता है, महाराज 
स्वयं उसके घर कोःपवित्र करने का अनुग्रह करे ।? महाराज गये, शाल्मिद्र बुलाये गये। 
“माता ने कहा, महाराज हमारे स्वामी है। प्रभु है, इन्हे उचित सम्मातपुर्वक प्रणाम किया 
जाये । कुमार ने माता की आज्ञा का पाछन तो किया, किन्तु मन में एक खटक हो गयी 
कि यह अपार वैभव और घन-सम्पत्ति किस काम को, यदि हमसे भी कोई बडा है।और 
' हमें उसके सामने शुकना है? विचार करते रहे और अन्त में इस निर्णय पर : पहुँचे कि 
* सब परित्याग करके वीर प्रभु की शरण में जाया जाये और मुनि-दीक्षा छी जाये । माता 
ने बहुत समझाया, पर्लियों ने बहुतेरी अनुनय-विनय की, किन्तु शोड़िमद्र का निश्चय 
भहिग रहा । इतना सशोवन कर लिया कि बन-सम्पत्ति से दो विशेष मोह नही है, कभी 
_ उसका कोई अगाव गरतएव कोई यूल्य हो तही समझा, किन्‍्तु,मरिय पतियों में थो प्रेम 
“ और . आसकिति है वही सबसे वडी बाघा बनी हुई है, और इसका 'उपाय यह है कि 
एक-एक दिन एक-एक करके उक्त पत्नियो' से, आसक्ति हटायी जाये। 
उधर उनके बहनोई पह्चाजी भी; बढ़े घनात्य थेःऔर ,अपनी पत्ली/के साथ सांसा- 
भहादीर थुग 
है. 


रण 


रिक छुत्ों और वैभव का उपभोग करते थे। प्रार््म में इसके पिता अच्छे घनी थे, दिन 
ब्यापार में घात आने से स्थिति दुर्वल हो गयी थी। “बन्नाजी वाल्यावस्था से ही वह 
चपल, चतुर और दृढ़ निश्चवी ये। इतके तीन अन्य भाई थे लो इनसे ईर्ष्या करती 
और उह्ते-झगहते रहते थे। जो कुछ ससत्ति थी उसका वेंद्वारा हुआ और धन्नाजी दे 
अपनी चुद्धि और मूझ-वूम्त के बछ पर अपनी स्थिति शनै. शर्म राजवाती के प्रमुद 
घनपतियों में वना डी । किसी प्रकार का कोई अभाव न था। एकदा अपने महल के 
एक कपर के सन में त्त्यित पृष्पवादिका में बैठे वह स्नान कर रहे थे, पत्नी सुनद्रा पाप 
में उड़ी थी। उसे नीचे मार्ग पर जाते हुए एक साबु दिलाई पड़े और यह ध्यात वाया 
कि उसका अत्यन्त सुकुमार भाई धालिमद्र जो साथु बनने जा रहा है कैसे सावु-जीवन 
के कष्ट सह पायेगा । इस दुखद विचार से उसके आँसू आ गये बोर दो-एक धन्ताजी के 
धरीर पर गिरे। ठप्त अश्रु-विन्दु के अनुभव से उन्होंने मुख उजकर पत्नी की ओर 
देवा और कारण पूछा । समस्त वृतान्त मुनककर धच्नाजी वोछें, वात वो ठीक है! जीवन 
क्षणभगुर है, घरीर नाधवान्‌ है, उत्मी चचछा है और आत्म-कल्याण का मार्ग मुह 
दीक्षा ही है। ममय भी उत्तके लिए वर्तमान से अधिक उत्तम कोई नहीं होता । तुल्त- 
दिर्षयी और दृटननिश्चदी पन्नाजो प्ली से विदा हो स्वसुराल्य पहुँचे। बाहर से ही 
साहे भानिमद्र को पुकारा कि घुनकार्य में इतना विरूम्ब क्यों, छोड़ना है तो उव एकदम 
छोड़ो, चलो दोनों प्रमु की शरण में चलते हैं। और दोनों धर्मवीर चछ दिये। सम- 
चरण में उपस्थित हो मुनि-दीक्षा छे छी । इन्हीं युयठ पर्मवीरों की स्मृति में बाव भी 
जैन गृहम्य यह भावना करते हैं कि “घन्ना-श्वालिसद्रजी तणी ऋद्धि होव जो।” 


जम्दू अपार 


भद्यराव श्रेणिक की राजवानी राजपृह्दी के प्रसिद्ध सेठ ऋषभदत्त (मतान्तर से 
अहदान) के इकछौते पुत्र थे। माता का नाम धारिणीदेवी या जिनदाती था। कही-कही 
इनके पिठा दो चम्पादगर का कोट्यवीश बताया है। माता-पिता ने कुमार के छाठन-पाछन 
एवं नमृचित विक्ला-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था प्रारम्म से कर दो थी। अत॒एवं किशोरा- 
वल्या ठक पहुँचते-हुँचते जम्बूकुमार उम्न्रान्त भद्रोचित समन्त विद्याओों और कलामी 
में निपुय हो गये। वणिक्‌-पुत्र होते हुए भी अत्य-दात्थ एवं सैल्य-सचालन में भी उनकी 
ऐसे प्रमिद्धि हुई कि स्वय महाराज श्रेणिक ने उस बत्पवय में ही कुमार जम्बू को एक 
सैनिक अभियान में ने । सीमान्तवर्ती एक मित्र राजा पर किसी झतरु ने चढ़ाई की थी, 
ओद उक्त राजा ने महाराज श्रेणिक से सहायता की याचना की थी। उम्बूकुमार के 
पुर मेतृत्य में वह समिवान सफ्ठ हुआ, विज्यश्नी प्राप्त करके बह राजगूह लौटे भर 
मगर दाग प्रधचित्र एवं सम्मानिठ हुए। दृछ हो उमय पचात महाराज की मृत्यु दो 
7वी। हदतन्टर ज्म्दूबुमार में गजदावों में विसेष थोग नहों दिया प्रतीत होता और 
कैपने दिश हे ब्यपयगाम में ही योग दिया। भगवान्‌ का उपदेश सुनने वा उन्हें अवसर 
ञए प्रमुस ऐतिहासिक जैन पुरध धार भदिकाएँ 


मिला था और सुधर्मा स्वामी (गौतम गणघर के उत्तराधिकारी) का वह विशेष मान 
करते थे। उत्की बढती हुईं घामिक मनोवृत्ति देखकर माता-पिता ने विभिन्न श्रेष्ठियों की 
रूप-गुण-सम्पन्न चार (मतान्तर से आठ) कन्याओ के साथ उनकी मेंगनी कर दी। एक 
दिन गुरंमुख से धर्मम्वण करके जब वह स्वगृह वापस आ रहे थे तो नगर-द्वार एकाएक 
ग्रिर पडा और यह बाल-बाल बचे । इस घटना से इनका निर्वेद और तीत्र हुआ और 
इन्होने ब्रह्मचर्य ब्रत ले लिया । माता-पिता ने बहुत समझाया । उक्त कन्याओं को तथा 
उनके अभिभावको को भी स्थिति स्पष्ट कर दी । सबका मत यही रहा कि इन्हें विवाह- 
बन्‍्धत में बाँध दिया जाये । जम्बू भी इसपर सहमत हो गये कि विवाह के दो दिन 
पश्चात्‌ दीक्षा लेगे । विवाह सम्पन्न हुआ, सुहागरात मे सोलहों शूंगार से सुसज्जित उन 
अनिन्ध सुन्दरी वघुओ ने कुमार को रिज्ञाने और अपने निश्चय से चलायमान करने का 
अथक्‌ प्रयत्न किया। परस्पर पूरा शास्त्रार्थ चला, जो ज्ञान-वर्धक होने के साथ-साथ 
रोचक भी है। कुमार की माता भी पुत्र के सम्भाव्य वियोग और सद्यः विवाहिता पुत्र- 
वधुओ के तज्जनित दुख के स्मरण से निद्रा को आँखों में समाये पुत्र के जयनकक्ष के 
बाहर अलिन्द से शोकमम्त बैठी थी। ढिन्तु वह अकेली नही थी | उसके अनजाने एक 
अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित था। पोदनपुर-नरेश विद्वदाज का पुत्र राजकुमार प्रभव कुमार्ग- 
भामी हो चोरी के व्यसन में पढ़ गया था। शीक्ष ही चौरयकला में वह एक विद्यासिद्ध 
अत्यन्त दक्ष चोर हो गया, विद्युच्चर नाम से प्रसिद्ध हुआ और पाँच सौ अन्य चोरों का 
सरदार वनकर बड़े-बडे राजा-महाराजाबों और धनकुबेर सेठो के यहाँ छापे मारने 
लगा। वही विद्युब्चर अपने सभी साथियो सहित आज श्रेष्ठि-पुत्र जम्बूकुमार के प्रासाद 
में घुसा था--अपने अपार धन के अतिरिक्त उक्त नववधुओ के साथ जो भारी दहेज 
उसी दिन सेठ के घर आया था, दस्युराज के छिए अच्छा प्रतोभन था। घर के अन्य 
सब व्यक्तियो, सेवको आदि को तो उसने बेहोश कर दिया था, किन्तु स्वयं कुमार, 
नववधुओ और कुमार की माता पर उसका वक्ष न चछ पाया था। वह भी अपना चौर- 
कर्म भूलकर कक्ष के भीतर हो रही विवाद-वार्ता को तन्‍्मय होकर सुन रहा था। कुमार 
की माता का ध्यान उसकी ओर गया तो वह चोक पडी भौर पूछा कि वह कौन है और 
वहाँ कैसे आया । विद्युल्चर ने अपना सब वृत्तान्त निष्कपठ कह दिया। कुमार की वार्ता 
सुनकर उसे स्वयं अनुताप हो रहा था और अपने कर्म से विरक्ति हो रही थी । उसने 
सेठानी से कहा कि वह भी कुमार को अपने निदचय से विरत करने का प्रयास करेगा। 
प्रात काछ समीप था। क्रुमार का मातुछ ( मामा ) बनकर उसने द्वार खुलवाया और, 
कुमार को अपने विचार को स्थगित करने के लिए यथाशक्ति नाता प्रकार के ठर्क और 
युकितियाँ प्रस्तुत की । किन्तु विफल प्रयत्न हुआ । प्रात.काल नित्यकर्मो से निपटकर और 
सबसे विदा लेकर जम्बूकुमार ने दीक्षार्थ वत की राह छी, परन्तु वह अकेले नही थे । 
पीछे-पीछे अपने पाँच सौ साथियों सहित दस्युराज विद्युच्चर भी दीक्षा लेने के लिए दृढ़ 
संकल्प हो चल रहा था, कुमार की समस्त नव-विवाहिता पत्नियाँ उसी उद्देश्य से उनका 
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अनुगमन कर रही थी, और स्वयं कुमार के माता-पिता तथा उक्त वधुओ के माता-पिता 
भी उती उद्देश्य से साथ चछ रहे ये । कहते है कि जहाँ केवल एक दीक्षार्थी था,, जद 
उसके सहित ५१२७ स्तरी-पुरुप दीक्षार्थी ये, जिन्होंने गणनायक सुधर्मा स्वामी से जैनेश्वरी 
दीक्षा ली। भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के एक वर्ष प्मात्‌ यह घटना घढी 
बतायी जाती है और उस समय गौतम गणधर केवलो हो चुके थे,अतएव सुधर्मा स्वामी 
हो तत्कालोन प्रधान संघाचार्य थे। ईसा पूर्व ५०३ में सुवर्मा स्वामी के ,निर्वाण को श्राप्त 
होने पर उम्बूत्वामी ही महावीर के जैन संघ के नायक हुए, जिस पद पर वह बड़तीस 
वर्ष, अपने निर्दाण पर्यन्त बने रहे । जम्बू-स्वामी इस परम्परा के अन्तिम केवली थे। 
उनके पश्चात्‌ कोई केवल-ज्ञानी मही हुआ । मथुरा का चौरासी वामक स्थान (मतान्तर से 
राजगृह का विपुलाचल) उनका निर्वाण-स्थान माना जाता है। मथुरा में ही उनके शिष्य 
विद्युच्चर तथा उसके पाँच सौ साथियों ने मुनि रूप में तपस्या करके सदुयति प्राप्त की 
थी, भोर वहां उनकी स्मृति में साधिक पाँच सौ स्तूप वनवाये गये थे ! 
उपरयुल्लिखित राजा-महाराजाओो, सामन्त-सरदारो, मन्त्रियो और सेनापतियों, 
धनकुबेर सेठो, तथा विभिन्न वर्गीय महिलाओ के अतिरिक्त भी अनेक उल्लेखनीय स्त्री- 
पुरुष महावीर के भक्त अनुयायी बने थे, यथा।देवानन्दा, रेवती, सुछमा और विदुपी 
जब्न्ती-जैसी गृहिणियाँ, स्कन्धक, सोमल, अम्बड़-जैसे विद्वान ब्राह्मण पण्डित; आत्मा के 
प्रति सदा जागरूक रहनेवाला श़् भ्रावक, मेतार्य, और हरिकेशी-जैसी शूद्द । इतना हो ” 
नही, कम्मार सनिवेश निवासी कुपन कुम्हार-जैसा अत्यन्त मद्यपायी नरपद्ु, अर्जुनमाली- 
जैसा भयकर हत्यारा विद्युन्चर, रौहिणेय, अंजनचोर, रुपसुर एवं स्वर्णसुर-जैंमे कुल्यात 
दस्युराज, लुढेरे और मेंजे हुए चोर तथा तत्मभृति अन्य अनेक पतित जन भगवान्‌ का 
उपदेशामृत पान करके अपने जीवन में क्रान्ति लाने और उसे कुमार्ग से मोडकर सन्मार्ग 
में लगाने में सफल हुए थे । उस पत्तितपावत ने न जाने कितने पतितो को पावन कर 
दिया घा। 
उपरोक्त विवरणों में सम्भव है कि कहीं-कही अतिशयोक्ति का आभास लगे । 
उनको आधारभूत विभिन्न साहित्यिक अनुश्रुतियों में कहो-कही कुछ मतभेद भी लगते 
है। श्रेष्ठिगे को घन-सम्पदा के वर्णन भी अत्युक्तियूर्ण छप सकते है। किन्तु इस विपय 
में रोई मन्देह नही है कि उनमें से अविकाश व्यक्ति सर्वया ऐतिहासिक हैं। भारतवर्ष 
थी घन-मम्पत्ति और उनके सेठो की समृद्धि एवं वैभव उस काल में तथा उसके भी 
मैड़डों वर्ष पश्चात्‌ तक विदेशों की ईर्ष्या एवं लुल्बता के पार रहे है। किसी श्रेष्ठ 
पी हैसियन छसने, चौबीस, बठारह-या बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की यदि धतायी 
गयी ६ भोर वह क्षक्षणम ठोक न नो हो, तोइस तय्य में धक्का नही हैं कि अनेक 
यधेड़ पैमब-कम्मत् एवं समस्त सम्भव छोकिक सु्ो का उपभोग करनेवाले स्त्रीशयुरुप 
तीपेरर पे उपरेश से प्रभावित होकर समस्त घन-सम्पत्ति को तिनके के समान क्षण-मर 
में पशियाय परके आमनसायना एवं स्व॒पर कल्याण के दुगंम, दृष्कर एवं अत्यन्त 
कट 
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कष्टकारक मार्ग पर तिकल पढ़ते थे। यदि गृही श्रावक-प्लाविका के रूप में भी रहते तो 
सपनी स्वयं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सीमित करके तथा अपने परिग्रह 
का परिमाण करके, अपनी उत्पादन सामर्थ्य तनिक भी व्यर्थ किये बिना, ऐ्रेप धन एवं 
आय को छोक सेवा में लगा देते थे। महावीर के साक्षात्‌ भक्त भ्राउक-आ्ाविकाएँ ही 
परवर्ती काल के जैन गृहस्थ स्त्री-पुरुषो के लिए, चाहें वे किसी वर्ण, जाति या वर्ग के, 
किसी व्यवसाय या वृत्ति के, गौर किसी भी क्षेत्र अथवा काल भे हुए, प्रेरणा के सतत 
स्ोत तथा अनुकरणीय आदर्श बने रहे हैं । 


महावीर युग 
हक. 


नन्द-मौर्य युग 
( लगभग ५९००-२०० ई, पु. ) 


ननन्‍्दवशी नरेश 


महावीर निर्वाण सवत्‌ ६० (ईसा पूर्व ४६७ ) में मगघ महाराज्य की राजघानी 
पाटलिपुत्र में विम्बसार श्रेणिक के वंश का अन्त हुआ और उसी शैशुनाक वश की एव. 
रु थास्ा मे उत्पन्न ब्रात्यनन्दि तामक एक साहसी युवक ने सिंहासन पर अपना 
अधिकार कर लिया। उसो वर्ष अवन्ति में प्रजापीडक पाछक के साथ हो साथ चण्ड- 
प्रचोत के वश का अन्त हो गया और उस राज्य का बहुमाग सगध-साम्राज्य में मिला 
लिया गया। अवन्ति की राजघानी उज्जयिती भी प्राय. तभी से मग्रध-साम्राज्य की 
एक उपराजधानी वन ग्यो। इस सफलता के कारण त्रात्यनन्दि अवन्ति-वर्मन भी कहछाने 
छगा। पटना के निकट पाटहिपुत्र के खप्डहरों में उसकी एक मूत्ति भी मिक्ती वतायी 
जाती है जिसपर उसका नाम ( वार्ता या ब्रात्यनन्दि ) उत्तीर्ण रहा बताया जाता है । 
यह नाम उसके ब्ात्य क्षत्रिय एवं श्रमण तीयंकरों का उपासक होने का समर्थक है । 
ग्रात्यनन्दि अवन्तिवर्धन शैशुनाक का उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन काकवर्ण कालछा- 
थोक ( छग़मग ४४९-४०७ ई पू. ) था जो इस वंश का प्राय सर्वमहान्‌ एवं पतापी 
नरेश था । महावीर नि, स, १०३ ( ई. पू ४२४ ) में उसने किंग देश को विजय की 
थी और उस राष्ट्र के इश्देवता 'कलिंग-जिनः (या अग्रजिन, भर्थात्‌ आदि तीयंकर 
ऋषभदेव ) की प्रतिमा को वहाँ से छे छाया था तथा उस्ते अपनी राजबानी पाटलिपृत्र 
में प्रतिष्ठित किया था। नन्दिवर्षन ने इवत्राकुओ, शौरसेनो आदि अवशिष्ट पुरातन राज्यो 
पो भी पराजित करके अपने माम्राज्य में मिला लिया और उक्त वश्ञो को समाप्त कर 
दिया | दक्षिण भारत के नागरखण्ड प्रदेश को भो इसी नरेश ने विजय किया प्रतीत होता 
हैं। उसके ममय के मे नि से, ८४ (६ पू ४४३ ) के बडली शिक्ताछेख से प्रतीत 
होता है कि उस वाल में राजध्यान को माध्यमिक नामक प्रसिद्ध नगरी जैनधर्म का एक 
प्रमुस बैन्द्र पी और वहाँ महावीर के उपासको की इतनी बहुलता थी कि कालगणना 
मेँ वहाँ महारीर निर्वाण सवत्‌ का व्यवहार होने छगा था । भारतवर्ष मे समू-सवतों के 
व ठम वा यह सर्रत्रथम मिछालेसोय सात्य है। नन्दिवर्धन की हत्या किसी शत्रु द्वारा 
पदार मारार यो गयी बतायी जातो हैँ । 
हस्पा पुत्र एवं उत्तराषिफारों महानत्दिन भो अपने पिठा के नमान प्रतापी 
हा प्रमुय ऐटिदासिक जैन पुरप और महिलाएँ 


एवं शक्तिशाली नरेश था । उसने छगभग चवालीस वर्ष राज्य किया। कुल परम्परानुसार 
वह स्वयं जैन धर्मानुयायी था तथा उसके अनेक मन्‍्त्री और कर्मचारी भी जैन थे | 
मल्त्रियो मे जो प्रधान थे उनके कुछ में कई पीढियो से राज्य मच्त्रित्व चला आाता था । 
उन्ही के पुत्र कुमार स्थुल्भिद्र थे जो अत्यन्त सुशिक्षित, सुदर्शन, वीर और कला-ग्रेमी 
थे। वह राजकाज में भी पिता को सहयोग देते थे, किन्तु राजधानी पाटलिपुत्र की कोषा 
नामक अनिन्‍्ध रूपवती एवं कलानिपुण वेश्या-पुत्री के प्रेम में सब कुछ भूल बैठे, यहाँ 
तक कि घरवार छोड़कर उसी के विलछास भवन में पढें रहने छगे | पिता तथा अन्य 
परिजनो ने बहुतेरा प्रयत्त किया, किन्तु किसी की न चछी । एकदा स्वयं ही अपनी 
स्थिति का भान हुआ, चित्त में वैराग्य उत्तन्न हुआ और वह अशान्ति के समस्त बन्धनों 
को तोड़कर चल पड़े तथा साधु हो गये । पूर्णतया इन्द्रिय विजय करने के उद्देश्य से 
गुर की अनुमति छेकर उन्होने उक्त कोषा गणिका के प्रासाद में ही चातुर्मास किया। 
परीक्षा में सफछ हुए, और उनके चरित्र से प्रभावित होकर कोषा ने भी समस्त रागरंग 
और भोग-विलास का परित्याग कर दिया । वह भी एक सच्चरित्र साध्वी स्त्री की भाँति 
अपना जीवन व्यतीत करने छगी । प्राय. उसी काल में, महाराज महानन्दिन के शासन 
काल के अन्तिम वर्षों में, वह अनुश्रुति-असिद्ध द्वादश-वर्षीय भयंकर दुभिक्ष पड़ा था 
जिसकी पूर्व सूचना का आभास पाकर तत्कालीन संधाचार्य अन्तिम श्रुत-केवली भद्बबाहु 
कई सहस्न शिष्यो के साथ दक्षिणापथ को विहार कर गये थे। सम्भवतया यह राजा भी 
उनका भक्त एवं शिष्य होने के कारण उन्हीं के साथ मुनि बनकर दक्षिण देश चला 
गया था | महावीर ति स १६२ ( ई. पू ३६५ ) में कर्णाटक वेशस्थ श्रवणवेलगोल के 
कटवप्र पर्वत पर आचार्य भद्बाहु ने काछ किया था। उपरोक्त दुभिक्ष काल में ही जैन 
संघ में प्रथम बार फूट पढने के बीज पडे । दुभिक्ष की उपश्ान्ति के पदचात्‌ मगध या 
उत्तरी शाखा के आचार्य स्थूल्भिद्र हुए, और उन्ही के नेतृत्व में इवेताम्बर अनुश्रुति का 
पहुछा जैन मुनि सम्मेछन तथा परम्परागत श्रुतागम की बाँचना पाठलिपुत्र सगर मे हुई। 
प्राय. उसी काछ में बोद्ो की द्वितीय संग्रीति भी पाटलिपुत्र में हुईं। उसी काल में 
सिंघल द्वीप ( लंका ) के नरेश पाण्डुकामय (ई पू ३६७-३०७ ) ने अपनी राजधानी 
अनुराधापुर में जैन मन्दिर भौर मठ बनवाये तथा दो जैन मुतियों का आदर-सत्कार 
किया था। प 
महानन्दि के उपरान्त मगध मे फिर एक घरेलू राज्य-क्रान्ति हुईं। उसके 
राज्यकाल के अन्तिम वर्षो में देश भीषण दुप्काछ से पीडित रहा था और उस संकटकाल 
में राज्य शासन भी अव्यवस्यित हो गया था | स्वयं वृद्ध राजा राज्य का परित्याग कर 
भुनि हो गया था और विदेश चछा गया था। इन परिस्थिति का लाभ उठाकर एक 
साहसी एवं चतुर युवक महापद्म ने राज्य सिहासत पर अपना अधिकार कर लिया । इस 
नये राजा के अन्य नाम सर्वार्थसिद्धि और उगसेन ( यूनानी छेखको का एग्रेमेज ) प्राप्त 
होते है। कमी-कभी भ्रम से उसे घननन्द, धनानन्द या घनानन्द भी कहा जाता है, किन्तु 
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“यह नाम उरक्ष नहीं, उसके ज्येष्ठ पृ मुवराज हिरुप्पगुप्त (था हरिगुप्त ) का बपजाय 
रहा प्रतीत होता है। महापद्मतन्‍्द के जन्म के विपय में विभिन्न किवदस्तिया हैं। बुठ 
छोग उसे पर्व-राजा का दाती-पुत्र अयवा गणिका-पुत्र कहते हैं तो जुछ उसे दिवाकीति 
>लॉगक गोपित ( नाई ) के सम्बन्ध थे राजा की एक रानी द्य उतन्न हुआ बताते हवा 
बह्मणीय साहित्य में उत्ते शूद्र या शृद्रगत कहा हैं, किन्तु जन साहित्य में सर्वत्र उसे 
और उसके वशलों को क्षत्रिय कहा हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि वह राज्यवध् पे ही 
सम्बन्धित था, यद्यपि महाराज' महानन्दिन का न्याय'उत्तराधिकारी नहीं था। सिहाप 
को उसमे छलवल-कौशल से ही हस्तगत किया था। इतिहास में ब्रात्यनन्दि से महातत्द 
पर्यन्त राजे पूर्वनन्द कहणाते हैं और महापत्ष तया उसके वंशज उत्तरनन्‍्द या नवदन्द ! 
महाप््य के थाठ पुत्र ये, और क्योकि अपने अन्तिम वर्षो में उसने राज्य कार्य अपने उद 
घनानन्द झादि पूत्रो को ही प्रायः सौंप दिया था, इसलिए भी इस “वंश के लिए 
निवमनद' नाम प्रयुक्त होता हैं। 
महापद्चनन्‍्द चतुर राजनोतिन, कुशल शासक और सफछ विजेता था। उसमे 
भीज्न हो शाउन को सुब्यवस्थित कर लिया, साज्ज्य की स्थिति सुदृढ़ और सीमाओं की 
- धुरुक्षित कर छिया, और दक्षिणापथ पर आक्रमण करके उस दिशा में भी अनेक प्रदेशों 
पर अधिकार कर छिया। तमिछ भाषा के आचीन उंगम साहित्य, अन्‍य दक्षिणी अनु 
श्रुत्ियों तथा नवनन्द देहरा' प्रभृति नामो वे दक्षिण भारत में नन्‍दों के प्रवेश एवं अेधिं- 
कार का समर्थन होता है। मगध का ण्ह नन्‍द राजा अब चहुमाग भारत का 'एडडव 
- सम्नादू था। उसने 'सर्वक्षत्रान्तक एकराट्‌' विरुद भी घारण किया था। 'उत्तर्पश्चिम 
में पचनद पर्यन्त प्राय समस्त प्रदेश तथा दक्षिण में बुन्तल-्बैंसे विशाल मूगाग उत्तके 
“साम्राज्य के अंग ये। पाटलिपुत्र उसकी प्रधाव राजधानी थी और उज्जयिनी उप- 
- राजधानी भी । यूनानी सप्राटु अल््षेन्दर (सिन्न्‍्दर महान्‌ ) के साथ आवेवाक्े लेखकों 
का कथन है कि व्यास नदी के उस पार पूर्व की ओर का सम्पूर्ण देश 
(पाठहिपुत्र ) के इस अत्यन्त शक्तिणांली नन्‍दराजां के अधोन था, उसके पास विषुछ 
जैन्य भक्ति थी और उसके कोपागार अपरिमित घन से भरे थे। नन्दराज के वछ का 
“इतना बातंक था कि सर्वप्रकार प्रयत्त करने पर भी 5 सिकन्दर ( ई. पू. ३२६ ) अपनी 
विश्वविजयी सेना को नन्‍्द के साप्नाज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए तत्पर न कर 
“ सका, जोर भारत विजय का अपना स्वप्न पूरा किये बिना हो उसे दापस स्वदेश छोट 
“जाता पडा । नन्‍्दराज का धन-वैमव देदा-विदेश की ईर्ष्या का पात्र था--तो उसका अतुल 
बल सबके हृदय में मय का संचार करता था। - दुर्मिण्ष के परिणाम से “प्रभावित होकर 
उसने गंगा नदी से कृपि की सिंचाई के लिए एक “नहरंमिकाली थीजो भारतवर्ष 
को सम्नवत्या सर्वप्रयम नहर थी। “राजबानी के निकठ गया के गर्भ में उसका विभाल , 
वोषागार था। उसने पाँच सतूप भी निर्माण कराये थे जिनके भोतर विपुर धनराशि 
नुरक्षित रवी गयी थो। तौह़ने के धाँटों व मापों मादि के व्यवत्यीकरण का श्रेय भी 
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इसी नन्द सम्नाद को है। वह दागी भी बडा था। एक विहान्‌ संध-व्राह्मण की अध्यक्षता 
में उसका दान-विभाग संचालित होता था भौर उसकी दानशाल्वा मे विभिन्न यांचकों को 
विपुल द्रव्य दान दिया जाता था। नन्‍्दीदवर विधान के उपरान्त कातिकी अशह्िका 
नामक जैन पर्व के अन्तिम दिन ( कारतिकी पूणिमा को ) सर्वाधिक दान किया जाता था। 
उसका प्रधान मन्‍्त्री शकटाऊ था। राजा का कोपभाजन होने पर उसने अपने पुत्र से ही 
अपनी हत्या करा ली थी । उसके पश्चात्‌ स्वामिभकत राक्षस प्रधानामात्य हुआ। महापत्न 
विद्वानों का भी आदर करता था। अनेक विद्वान उसके दरबार मे आश्रय पाते थे । 
शास्त्रार्थो में भी वह रस छेता था। पूर्वनन्दों की भाँति सम्राट महापक्ष और उसके पुत्र 
एवं अन्य परिजत भी जैनधर्म के अनुयायी थे, इस विपय में विद्वानों को प्रायः कोई 
सल्देह नही है। लगभग चौतीस वर्ष राज्य करने के उपरान्त ई. पू. ३२९ के रूगभग 
महापद्त ने राज्यकार्य से प्रायः अवकाश ले लिया था और राज्याधिकार घननन्द भादि 
भाठो पुत्रों को संयुक्त रूप में सौप दिया था, यद्यपि समस्त कार्य अब भी नाम से उसी 
के चलता था। सम्भव है कि राजा प्रतिमाधारी व्रती श्रावक के रूप में रहने लूगा हो । 
इस काल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रथम घटना यूनानी सम्राट सिकन्दर महान्‌ का 
पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण था, जिसके अनेक अच्छे और बुरे परिणाम हुए । इन 
यूनानियो को सीमान्त के ग्रान्धार, तक्षशिक्रा आदि नगरो के निकटवर्ती अन्य प्रदेशों में 
ही नही वरत्‌ सम्पूर्ण पंजाब और सिन्ध में यत्र-तत्र अनेको तग्त (दिग्रम्बर) निर्गन्थ साधु 
मिले थे जिनका उन्होने जिम्नोसोफिस्ट, जिम्मेठाइ, जेतोह आदि भामो से उल्लेख किया 
है। इस विषय में प्रायः मतभेद नही है कि इत शब्दों से आशय तत्कालीन एवं तत्मदेशीय 
दिगम्बर जैन मुनियों का है। सिन्धु-घाटी में ऐसे ही कुछ साधुओ का उन्होने ओरेटाइ 
ओर वैरेटाइ शब्दों से उल्लेख किया है। ये दोनो शब्द भी जैन है। औरेटाई से 
अभिप्राय आराठीय का है णो प्राचीन काल में जैन मुनियों के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त 
होता था और बैरेटाइ का भारतीय रूप त्वार्त्य ( ब्रतघारी ) है, जो ब्राह्मण विरोधी 
श्रमणोपासक के लिए प्रयुक्त होता था। उपर्युक्त जैन साधुओो में से कुछ के 'हिलोबाई' 
( बनवासी ) नाम दिया गया है और उन्हे सर्वथा निस्पृह, दिगम्बर, अपरिग्रही, 
पाणितल-भोजी, शुद्ध शाकाहारी, ज्ञानी-ध्यानी-तपस्वी सूचित किया गया है। ऐसे ही 
मण्डन एवं कल्याण नामक दो मुनियों से स्वय सम्राट सिकन्दर ने भो साक्षात्कार एवं 
चर्चा-वार्ता की थी। सम्नाद्‌ के आग्रह पर कल्याण मुनि तो उसके साथ बाबुरू भी गये 
थे जहाँ उन्होने समाधिमरण किया था। यूनानी लेखकों ने ऐल्लक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी, 
प्रभुति खण्ड या अल्पवस्त्रधारी ब्नती श्रावकों का भी उल्लेख किया है। उन थुनानों 
लेखकों ने तीर्थंकर आदिनाथ और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती से सम्बन्धित छोक-प्रचलित 
अनुश्रुतियों का भी उल्लेख किया है। नत्द उम्रसेन, चन्द्रगुप्त मौर्य, अमित्रघात, बिन्दु- 
सार आदि के सम्बन्ध में उनके वृत्तान्त जैन अनुश्रुति से जितने समथित होते है, उतने 
अन्य किसी अनुश्ुति ते नहीं। महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जो कोई तिथि आदि उन्होने दी 
नन्‍द-मौ्य युग 
कु 


देव 


हैं वे भी विद्ानो के मतानुसार उन्हें जैनो से ही प्राप्त हुई थी । जैन विचार का प्रभाव 
एवं प्रसार भी इतना व्यापक था कि यूनानी छेखको ने हिंसक यज्ञों का कही कोई 
उल्लेख नहीं किया और यह्‌ प्रकट किया है कि ब्राह्मण सातु और पण्डित भी शाकाहारी 
थे। दूपरी महान्‌ घटना इस काछ की वह राज्य क्रान्ति थी जिसमें नल्दवंग आय: 
समाप्त हो गया और उसके स्थान में मौर्य वश स्थापित हुआ । 


सन्चाद चत्धगुप्त मोयं ओर मन्त्रीधवर चाणवय 


आधुनिक दृष्टि से भारततर्प के शुद्ध व्यवस्यित राजनैतिक इतिहास का जो 
प्राचोन युग है उसके प्रकाशमान नक्षत्रों में प्राय सर्वाधिक तेजपूर्ण नाम चल्रगुप्त और 
चाणक्य हैं। ईसा पूर्व चोषी शताव्दो के अन्तिम पाद के भारम्भ के रूगमंग जिम 
महान्‌ राज्यक्रान्ति ने शक्तिशाली नन्‍्दवण का उच्छेद करके उसके स्थाव में मौर्य वन 
की स्थापना की थी, और उसके परिणामस्वरूप थोड़े ही समय में मगघ साम्राज्य को 
प्रथम ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य बनाकर अपने चरमोत्कर्प पर पहुँचा दिया था, 
उसके प्रदान नायक यही दोनो गुरूशिष्य थे । एक यदि राजनीति विद्या-विचक्षण एवं 
नीति-विारद ब्राह्मण पण्डित था तो दूसरा परम पराक्रमी एवं तेजस्वी क्षत्रिय वीर 
था। इस विरठ भणि-काचन सगोग को सुगन्धित करनेवाला अन्य दुर्लभ सुयोग यह 
था कि वह दोनों हो अपने-अपने कुछ को परम्परा तथा व्यक्तिगत आस्था की दृष्टि से 
जैनवर्भ के प्रवुद्ध अनुयायी थे । 

प्राचीन यूनानी छेत्षकों के वृत्तान्तो, गिलालेखीय एवं उत्तरवर्ती साहित्यिक 
आवारो और प्राचीत भारतीय अनुश्रुत्ति की ब्राह्मण एवं बौद्ध घारामो से यह तो पता 
चल जाता है कि मगव के तन्‍्द राजा के वरताव से कुपित होकर ब्राह्मण चाणव् ने 
नन्दवंध का नाश करने की प्रतिज्ञा की थो, वीर चन्द्रगुप्त के सहयोग से युद्ध नीति का 
आश्रय ठेकर वह सफल मनोरथ हुआ था, और यह कि उन दोगो के प्रयत्नों से साम्राज्य 
विस्तृत, सवल् और युदृढ़ हुआ, शासन व्यवस्था उत्तम हुईं तथा राष्ट्र सुली, समृद्ध, 
सुप्रतिष्ठित एवं समुच्चद हुआ था। ग्रत सार्यक एक सौ वर्षों की झोब-खोज ने यह तथ्य 
भी प्राय निविवाद सिद्ध कर दिया है कि भारतवर्ष के श्राय. सभी महान्‌ ऐतिहासिक 
सन्रादो की भाँति सर्व-र्म-सहिष्णु एवं बति उदाराजय होते हुए भी व्यक्तिगतरुप से 
चन्द्रगुप्त मौर्य जैनवर्म का अनुयायी था। तथापि भगव की राजनीति में अवतीर्ण होने 
के पूर्व चागकय भोर चन्द्रभुत्त कौन थे, बया थे, उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन 
दया था बौर उत् दोनों का अन्त क्या और कैसे हआ, इस तथ्यों पर उपरोक्त ऐतिहा 
मापन कोई प्रकाम नहीं डालते । 

चाणक्य के दाम से प्रचद्ित 'वर्थभात्न' विज्वविश्॒त ग्रन्थ है, किन्तु उस ग्रत्थ 
के तया ज्वय चाणक्य के विषय में भी तत्कालीन यूनानी लेखक सर्वया मौन हैं | पादलि- 
पुत्र के दरबार में कई यर्प पर्यन्त रहनेवाछा मनानी राजदुद मेगेस्थनीज़ भी उनका कोई 

प्रमुख ऐतिहासिक मैन पुरुष और महिराएँ 
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उल्लेख नहो करता। अर्थशास्त्र का जौ उपलब्ध संस्करण है वह चाणवय के समय से 
कई सौ वर्ष वाद का पर्याप्त प्रक्षित, चुटित एवं विक्ृत संस्करण है। बहुत वाद के लिखे 
हुए मुद्राराक्षत नाटक, कथा-सरितू-सागर, प्रभृति कया-ग्रन्यो के अनुसार चाणक्य के 
अपरनाम विष्णुगृप्त और कौटिल्य थे। वह कुटिछ कूटनीति का उपासक, अत्यन्त क्रोधी, 
भानी और दरिद्र वेदानुयायी ब्राह्मण था। इन्ही कथाओ में चन्द्रगुप्त को मुरा नामक 
शूद्रा दासी से उत्पन्न स्वयं राजा ननद का पुत्र बताया है। वौद्ध साहित्य में उसे मोरिया 
नामक ब्रात्यक्षत्रिय जाति का युवक सूचित किया हैं। सौभाग्य से जैन साहित्य में, कई 
विभिन्न द्वारो से, इन दोनो ऐतिहापिक विभूतियों का अर्थ से अन्त तक सटीक इतिवृत्त 
प्राप्त हो जाता है, जो अन्य ऐतिहासिक साधनों से भी अनेक अंगों में सर्मापेत होता है, 
अथवा बाघित नही होता । 
अस्तु, चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व ३७५ के लगभग गोल्छ विषय के अन्तर्गत 
चणय नाम के ग्राम में हुआ था। इस स्थान की स्थिति अज्ञात है। कही-कही उसे 
कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) और कही-कही तक्षशिक्ता का निवासी भी बताया है। उसकी 
माता का नाम चणेह्वरी और पिता का चणक था। चणक का पुत्र होने से उसका नाम 
चाणक्य हुआ। यह छोग जातिन्वर्ण की भपेक्षा ब्राह्मण थे, किन्तु धर्म की दृष्टि से 
धघर्मभीर जैन श्रावक थे। इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है, आज भी कर्णाटक भादि में 
भमेक ब्राह्मण कुछ-परम्परा से जैन धर्मानुयायी हैं। शिक्षु चाणक्य के मुँह में जन्म से ही 
दाँत थे, यह देखकर घर के छोगो को बडा आश्चर्य हुआ | प्राय. तभी कोई जैन साधु 
चणक के घर पधारे तो उसने नवजात शिशु को गुरु चरणों मे डाककर उनसे इस 
अद्भुत बात का उल्लेख किया । देख-सुनकर साधु ने कहा कि यह बालक बडा होने पर 
एक शक्तिशाढी नरेद्र होगा। ब्राह्मण चणक शआ्रावकोचित सन्‍्तोषी वृत्ति का धामिक व्यक्ति 
था। वैसी ही उसकी सहर्धरमिणी थी | राज्य वैभव को वे लोग पाप और पाप का कारण 
समझते थे, अतएव चणक ने शिक्षु के दाँत उसाड डाले। इसपर साधुओ ने भविष्य- 
वाणी की कि अब यह बालक स्वयं तो राजा नही होगा, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के 
उपलक्ष्य या माध्यम से राज्य-शक्ति का उपभोग और सचाहन करेगा । वय प्राप्त होने 
पर तत्कालीन ज्ञान-केन्द्र तक्षशिला तथा उसके आसपास निवास करनेवाले आचार्यो के 
निकट चाणक्य ने छह भंग, चतुरानुयोग, दर्शन, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र ऐसे चौदह 
विद्यास्थानो का अध्ययन किया और अपने अध्यवसाय से योग्य समय में समस्त विद्याओं 
एवं शास्त्रो मे वह पारंगत हो गया। यश्ोमति नाम की एक ह्यामा सुन्दरी के साथ 
उसका विवाह भी हो गया । और वह ब्राह्मणोचित शिक्षावृत्ति से आपेक्षिक दरिद्रता के 
साथ जीवन-यापत्र करने लगा। एक बार उसकी पत्नी अपने भाई के विवाह मे 
सम्मिलित होने के लिए अपने मायके गयी ! वहाँ उसकी निराभरण एवं अति साधारण 
वेश-भूषा देखकर उसकी और उसके पति की दरिद्रता का उसकी सम्पन्न बहनों, 
घहनोइयो तथा अन्य लोगो ने उपहास किया, जिससे वह बडी दुखी हुई । स्वाभिमानी 


नन्दु-भौय युग श्५ 


दापक्य ने जब यह वृत्तात्त सुता तो उस्ते बढ़ी आत्मर्ठानि हुई भर पनोपाजर का $ 
लिव्यय करके वह परदेश के लिए घर से निकछ पढ़ा । महाराज सर्वो्धतिद्धि महा प्रनर 
विद्वानो का वध भादर करता है और उन्हें पृष्कक्त दानादि से सन्तुष्ट करता है, यह 
बात जब चाणक्य ने स्थान-स्थान में सुनी तो वह पाटलिषुत्र जा पहुँचा। वहाँ उसने 
सजसमा के समस्त परिड्तों को शास्वार्य में पराजित करके महाराज के दात-विगाग 
( दाणग्ग ) के अध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया, जिसे संघ-ब्रह्मण मी कहते थे। कि 
उत्तडो कुल्पता, अभिमानी प्रकृति एवं उद्धत स्वभाव के कारण युवराज सिद्धपुत् 
हिरप्यगुप्त घननन्द चाणवय से रुष्ट हों गया और उसने उसका अपनीन किया । कोई 
कहते है कि चाणक्य का यह अपमान महाराज नन्‍द और युवराज की उपस्थिति में 
दानक्ाला की परिचारिका द्वारा उनकी प्रथम भेंट के अवसर पर ही किया गया था। जो 
हो, अपमान से क्ुब्् और कुपित चाणवर्य में भरी सभा में यह भी प्रतिज्ञा की कि, 
“जम प्रकार उम्रवायु का प्रचण्ड वेग अनेक शाखा समूह सहित विज्ञाल एवं उत्तृा वृक्ष 
को जह में उख्ाड पेंकता है उमी प्रकार है नन्‍्द । मैं तेरा, तेरे पुतरो, भृत्यो, मित्रादि का 
ममस्त वैभव महित संमूल नाथ केंगा | 

क्रौध से तप्तायमान चाणक्य ने पाटलिपुष का तत्काल परित्याग कर दिया। 
इस समय उसे उस भविष्यवाणी का स्मरण हुआ जो उसके जन्मकाल में जैन मुतियों ने 
को थी, कि वह बडा होकर किसी अन्य व्यक्ति के मिस मनुष्यों पर शासन करेगा 
( एत्ताहे वि विवान्तरियों राया भविस्सई त्ति)। अतएव परिब्राजक के भेप में अव 
नाणवय एक ऐसे व्यक्ति की खोज में फिल्‍ने छगा जो एक बडा राजा होये के सर्वया 
उपयुय्त हो | 

तराई प्रदेश में मन्‍्द के साम्राज्य के हो भीतर पिप्पछीवन के मोरियों का 
गगनन्त्र था। यह लोग श्रमणोपासक ब्रात्य क्षत्रिय थे। स्वय महावीर के एक गणवर 
मौरियपुत्र उम्री जाति के ये और इस जाति में जैनवर्म को प्रवृत्ति थी। इनका एक पूर्ण 
याम मयूरपोयको का हो था। मुनि, आधिका, एल्ठक, क्षुल्ठक आदि समस्त जैन सर्षि” 
गाध्ययाँ मयूरपिच्छपारी होते ये और उस कार में उनकी संख्या सहलों मे थी | अतएव 
प्यृस्पोषय एवं मयूर-पिच्छी निर्माण का व्यवसाय पर्यात महत्त्वपूर्ण था। बौद 
ग्रन्य माप की प्राचीन टीका के अनुमार कोसल के युवराज विडुडभ के अत्याचारों प्ते 
पिन कोरर शाप प्रदेश से भागे हुए मौर्य जाति के कुछ लोगो ने यह मयूरग्राम या 
गंगर यगाया था। सपने वृझ्नी के मध्य स्वच्छ जलाड्षय के निकट कैकाब्यनि से गुजायमान 
पट णा लि र्मपरीक स्थान था और उस बस्ती के घर मयूराकृति तया मोरपसी 
सो मे गष-विनिश्रिद्ध थे । इस उत्देस से भी जैन अनुश्रुतियों का हो समर्थन होता 
रै। धरा मुस के नाम मे मोर्य शब्द को ब्यूलति की बात घहुत बाद की मतंगढसते 
है। पृ भागपय एप बार इसी ग्राम में आा पहुँचा और उसके मीर्यवश्ी मयहर 
( एगिंया ) वे वर छहग। भृत्रिया को इकठोत्ी लाठी पुथ्री गर्मदती थी और उसी 
ज प्रमुस ऐतिहासिक जन पुरप और मद्दिलाएँ 


समय उसे चन्द्रपान का विलक्षण दोहा उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ध॑र के छोग 
चिन्तित थे । किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि दोहला कैसे शान्त किया जाये। 
चाणक्य ने आइवासन दिया कि वह गर्मिणो को चन्द्रपान कराके उसका दोहला शान्त 
कर देगा किन्तु शर्त यह है कि उत्पन्‍्त होनेवाले शिक्षु पर, यदि वह पुत्र हुआ तो, चाणक्य 
का अधिकार होगा और वह जब चाहेगा उसे अपने साथ ले जायेगा। अन्य चारा न 
देखकर शर्त मान छी गयी और चाणक्य ने एक थालो में जल (अथवा क्षीर--दूध) भरकर 
और उसमें आकाशगामी पूर्णचन्द्र को प्रतिबिम्बित करके गरभिणी को इस चतुराई से 
पिछा दिया कि उसे विश्वास हो गया कि उसने चन्द्रषान कर लिया है। दोहला शान्त 
हो गया । परित्नाजकवेषी चाणक्य अन्यत्र के लिए प्रस्थान कर गया | कुछ मास पदचात्‌ 
मुखिया की पुत्री ने एक चन्द्रोपम सुदर्शन, सुलृक्षण एवं तेजस्त्री पुत्र को जन्म दिया। 
उक्त विचित्र दोहले के कारण उसका नाम चन्द्रगुप्त रखा गया ( चन्द्रगुत्तो से नाम॑ कय॑ ) 
और चाणक्य से की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे परिव्नाजक का पुत्र कहा जाने छगा। 
सम्भवतया उसके अपने पिता को किसी युद्ध भादि में बीरगति प्राप्त हो चुकी थी। 
नन्‍्द द्वारा चाणक्य का अपमान और चन्द्रगुप्त का जन्म आदि घटनाएँ ईसा पूर्व ३४५ के 
लगभग हुईं प्रतीत होती है । 

विशाल साम्राज्य के स्वामी शक्तिशाली नन्‍दों को जड से उखाड़ फेकना कोई 
हँसीखेल नही था। चाणक्य इस बात को अच्छी तरह जानता था, किन्तु वह अपनी 
धुन का भी पक्का था, अतएव घैर्य के साथ अपनी तैयारी में संछगन हो गया। अगले कई 
- वर्ष उसने धातु विद्या को सिद्धि एवं स्वर्ण आदि घन एकत्र करने में व्यतीत किये बताये 
जाते है । आठ5-दस वर्ष परचात्‌ पुन चाणक्य उसी मयूरग्राम मे अकस्मात्‌ भा निकछा । 
वह ग्राम के बाहर थकान मिठाने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और उसने 
देखा कि सामने मैदान में कुछ बालक खेल रहे है। एक सुन्दर चपरू तेजस्वी बालक 
राजा बना हुआ था और अन्य सबपर शासन कर रहा था। कुछ देर तो चाणक्य मुग्ध 
हुआ बालकों के उस कौतुक को देखता रहा, विशेषकर बालू राजा के अभिनय मे उसे 
अत्यधिक आक्ृष्ट किया । समीप जाकर ध्यान से देखा तो उसे उस बालक में सामुद्रिक 
शास्त्र के अनुसार एक चक्रवर्ती सम्राट के सभी लक्षण दीख पडे। और अधिक परीक्षा 
करने के लिए उसने बाल राजा के सम्मुख याचक् बनकर भिक्षा माँगी। बालक ने 
तत्परता से कहा “बोलो कया चाहते हो, जो चाहो अभी मिलेगा' | चाणक्य ने कहा, 'मैं 
गोदान चाहता हूँ, किन्तु मुझे भय है कि तुम मेरी माँग पूरी न कर सकोगे, अन्य लोग 
इसका विरोध करेंगे! बाल राजा ने तुरन्त त्वेष के साथ प्रत्युत्तर दिया, बह आप क्‍या 
कहते हैं ? राजा के सामने से कोई याचक बिना इच्छित दान छिये चला जाये, यह कैसे 
हो सकता है ? पृथ्वी वीरो के ही उपभोग के लिए है ( वीर भोज्जा पुहुद्द )' । बालक के 
इस उत्तर से उसकी राज्योचित उदारता, अन्य सद्‌गुणो एवं व्यक्तित्व का चाणक्य पर 
ऐसा प्रभाव पढा कि वह उसके साथियों से उसका परिचय प्राप्त करते का छोभ संवरण 


ननन्‍्द-मौय चुग ३७ 


ने कर सदा । वालको ने जब उसे बताया कि वह ग्राम-मयहर मौरिय का दौलि॥ 
नाम चल्युत्त हैं लौर एक परिद्ाजक का पुत्र कहुाता हैं, तो चाणक्य को यह इाहों 5 
देर व छपी कि यह व्हो दालक है जिकी माता का दोहा उसने गृक्ति से शाह हि 
था । यह अत्यन्त प्रसन्न हआ और वालक के अभिभावकों छे मिछकर, ऊँ बह दत्त 
का स्मरण कराके वालक को अपने साथ छेकर उस स्थान से पछायत कर गया। कई 
प्रतिज्ञा की कि इस चच्धगुप्त को ही राजा वनाऊर वह अपने स्वप्नों को साकार कला 
कई दर्ष तक उसने चनत्धगुप्त को विविध अल्-शा्त्रों के संचालन, यु्किा, 
राबबीति ढया अन्य उपयोगी ज्ञान-विज्ञान एवं शाल््रों की समुचित मिक्षा दी। वेट 
उसे अब कोई अगाव था वहो । धीरे-बीरे उसके लिए बहुत से युवक दौर सभी 
चुद्य दिये । ई पू ३२६ में भारतभूमि पर जब युवानी सप्रादू स्िकादर गहादेई 
बाक्रमण कि तो उसमे स्वदेश-मक्त चाणक्य का हृदय वहुत दुडी हुआ, किल्तु विश" 
विजयी सिकादर को प्रतिद्धि से नी वह अ्रभाव्त हुआ । उसने भिष्य चद्रपुप्त को चधहे 
दी कि वह यूदानियों की सैनिक पद्धति, सैन्य-संचा़न और युद्ध कौशल का उनके बंप 
दुछ दिलों रहकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे। यूनादी मिविर में रहते हुए चच्गुष्त पर 
गृहनचर होने का सब्देह किया गया और उसे वन्दी बनाकर सम्रादू के सम्मुख उपत्तित 
डिया गया । बिन्‍्तु उसको निर्भाकता एवं वेजह्विता से पिकन्दर इतना असक्ष हुआ हि 
उमने उमे मुक्त ही नही कर दिया वरन्‌ पुरद्कृत भो किया। पिकतदर ने उततैत पेश 
को दीमान्च के बाहर निकलते हो चस््रगुप्त ने पाव के वाह्लीको को उभाइकर गूगागी 
नतता के विरृद् विद्वोह कर दिया, यूतानियों द्वारा अधिकृत प्रदेश के वहुभाग को सतत 
कर ढिग, बौरई पू. ३२३ के झृपमंग बाणवा के पवशदशंन में मंगव-तत्य की 
चोमा पर अपना एक छोटा-्या खतस्त राज्य स्थापित करने में भी सफ़र हो गया ! 
__ई पू ३२१ के छृगमग चच्धगूम और चाणदय ने एक छोटे से सैयद के चाव 
ठप्ेप में नन्‍न्‍्दो को राजदादों पाटलिपृत्र में प्रवेश क्रिया और दुर्ग पर आक्रिमंग कर 
द्द्धि । जागगय के दूंट क्रौक के बावजूद भी नन्‍्दों की अत्ीम सैन्यगक्ति के संम्पुख ये 
दंग दर्‌ह पराजित हुए बोर जैसे-तैंसे प्राण वचचाकर भाग मिक्षके। नन्‍्द की छैना ते केक 
हर वक पोछा किया। झो बार ये पकड़े दाने से बाल-बाल बचे । चाणक्य की एुराः 
दृद्वि और चद्रगुत्त के माहम ठग गुई के प्रदि बहुट विश्वास ने हो इसकी रला की ! 
टस भायददाड़ में कक दार चन्द्गुप्त मूव में मरणाउत्त हो गया था, उस अवसर पर भी 
चाहा ने ही उसी प्रागरता ज़ौ। एक दिन रादि के समय ह्ती गाँव में एक दुख 
_ पोठ: मे बाहर सह हुए इन दोदों ने उम दृढ़ा द्वारा अपने पुत्रों को डॉट्ने के मिंस 
८ हि झा कि बागत्य अबोर एब पूर्व है, उसने मौमावर्ती आन्तो को हस्तगद किये 
जता ही ए“दम साम्राज्य के उेन्द्र पर घावा बोलकर भारी भूछ की हैं। वृद्धापुत बानी 
में 5 ते इन्चदर्म पिच्शी ( था दखिया ] खाने ईंडे थे ब्यर 2 ह बीच में 
एप मरर" उनतोने यपने हद बडा दिये ये जहा बा 5३२ 3 
+। नततर हाथ जड़ा डिय्े दे, वृद्ा बापजप का दृषटनत् देकर उन्हें इंध 
दे प्रशुसत ऐविदासिल जन पुरप और महिलाएँ 
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मूर्खता के लिए वरज रही थी और कह रही थी कि पहले किनारे-किनारे से खाना 
प्रारम्भ किया जायेगा तो शने -शने, वीच के भाग पर भी बिना हाय जलाये सहज ही 
पहुँचा जा सकता है। चाणवंय को अपनी भूल मालूम हो गयी, और उत्त दोनो ने अब 
* नवीन उत्साह एवं कौशछ के साथ तैयारी आरम्भ कर दी | विन्ध्य अटवी में पूर्व-संचित 
अपने विपुल धन की सहायता से उन्होने सुदृढ़ सैन्य संग्रह करना शुरू कर दिया। 
- पश्चिमोत्तर प्रदेश के यवन, काम्बोज, पारसीक, खस आदि तथा भनन्‍्य सीमान्तों को 
' पुलात, शवर आदि स्लेछ जातियो की भी एक बलवान सेना बनायी। वाह्लीक उनके 
अधोन थे ही, पंजाब के मल्छ ( मारूव ) गणतन्त्र को भी अपना सहायक वताया और 
हिमवतकूट अथवा गोकर्ण ( नेपाल ) के किरात वंश के भ्यारहवें राजा पंचम उपनाम 
, पव॑त या पर्वतेश्वर को भी विजित साम्राज्य का आधा भाग दे देने का प्रलोभन देकर 
भपती ओर मिला लिया। अब चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने नन्द साम्राज्य के सीमावर्ती 
प्रदेशो पर अधिकार करना शुरू किया। एक के पश्चात्‌ एक ग्राम, नगर, दुर्ग और गढ 
/ उल-वल-कौशल से जैसे भो वना वे हस्तगत करते चछे । विजित प्रदेशो एवं स्थानो को 
. गुसगठित एवं व्यवस्थित करते हुए तथा अपनी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अन्ततः 
/ वे राजघानी पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे । 
नगर का घेरा डाल दिया गया और उसपर अनवरत भीपण आक्रमग किये गये 
और उसके भीतर फूट एवं षड्यन्त्र भी रचाये गये। चन्द्रगुप्त के पराक्रम, रणकौदक 
एवं सैन्य-सचालन-पदुता, चाणक्य की कूटनीति एवं सदैव सजग गृद्ध-दृष्टि तथा पर्वत की 
दुस्साहसपूर्ण वर्बरयुद्ध प्रियता, तीनो का संयोग था। नन्‍्द भी वीरता के साथ डटकर 
जड़े, किन्तु एक-एक करके सभी ननन्‍्दकुमार छडते-छडते वीरगति को प्राप्त हुए | अन्तत्तः 
वृद्ध महाराज महापद्मनन्द ने हताश होकर धर्मद्वार के निकट हथियार डाल दिये भौर 
आत्मसमर्पण कर दिया। अर्थक्षास्त्र में जिसे व्रह्मणदार और निदानकथा-जातक में 
महाद्वा ९ कहा है, सम्भवतया यह धर्मद्वार नगर प्राचीर का वही प्रमुख द्वार था । वुद्धनन्द 
ते चाणक्य को धर्म की दृह्ाई देकर याचना की कि उसे सपरिवार सुरक्षित अन्यत्र चला 
जाने दिया जाये । चाणक्य को अभीष्ट सिद्धि हो चुकी थी, उसकी भीषण प्रतिज्ञा की 
छुगभग पीस वर्ष के अथक प्रयत्न के उपरान्त प्राय पूर्ति हो चुकी थी और वह क्षमा 
का महत्त्व भी जानता था, अतएव उसने नन्‍्दराज को सपरिवार नगर एवं राज्य का 
परित्याग करके अन्यत्र चढ़े जाने की अनुमति उदारतापूर्वक प्रदान कर दी और यह भी 
कह दिया कि जिस रथ में वह जाये उसमें जितना धन वह अपने साथ ले जा सके वह 
भी छे जाये। अस्तु नन्दराज ने अपनी दो पत्नियो और एक पुत्री के साथ कुछ घन 
लेकर र॒थ में सवार हो नगर का परित्याग किया। किन्तु जैसे हो नन्‍द का रथ चलने को 
हुआ नन्द-सुता दुरघरा अपरनाम सुप्रभा ते शत्रु सैन्य के नेता विजयी वीर चन्द्रगुप्त के 
सुदर्शन रूप को जो देखा तो प्रथम दृष्टि में ही वह उसपर मोहित हो गयी और प्रेमाकुल 
दृष्टि से पुन -पुनतः उसको ओर देखने छगी। इधर चन्द्रगुप्त को भी वही दशा हुईं और 
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वह भी अपनी दृष्टि उस रुपसी राजनन्दिती की ओर से न हटा सका। इल दोतों की 
दशा को लक्ष्य करके नन्दराज और चाणक्य दोनो ने ही उनके स्वयंवरित परिणय क्री 
सहर्ष स्वीकृति दे दी । तत्काल सुन्दरी सुप्रभा पिता के रथ से कूदकर घन्द्रगुप्त के रप 
पर आ चढी | किन्तु इस रथ पर उसका पग पडते ही उसके पहिये के नौ आरे तडाक 
से टूट गये ( नव भरगा भग्गा )। सबने सोचा कि यह अमंग्रल-सूचक अपशक्रुन है, 
किन्तु समस्त विद्याओं मे पारगत चाणक्य ते उन्हें समझाया कि भय की कोई वात नही 
है, यह तो एक शुभ शकुन है और इसका अर्थ है कि इस नव-दम्पति की सन्तरति नौ 
पीढी तक राज्यभोग करेगी | 

अव वीर चन्त्रगुप्त मोर्य ननन्‍्ददुह्ठिता राजरानी सुप्रभा को अग्रमहिपी बनाकर 
मंगघ के राज्य सिहासन पर आसीन हुआ और नन्‍दों के धन-जनपूर्ण विद्या एवं 
शक्तिशाली साम्राज्य का अधिपति हुआ । इस प्रकार लगभग चार वर्षो के अनवरत युदध- 
प्रयत्लो एवं सघपों के फलस्वहूप ई. पू ३१७ में पाटलिपृत्र में नन्‍्दवंश का पतन बौर 
उसके स्थान में मौर्यवश को स्थापना हुईं। चन्द्रगुप्त को सम्नाद्‌ धोषित करे के पूर्व 
चाणक्य ने नन्द के स्वामिमक्त अन्‍्त्री राक्षस के पड़यन्‍्त्रों को विफल किया ओर उसे 
चन्द्रगुप्त की सेवा में कार्य करने के लिए राज़ी कर लिया । उसने किरातराज पर्वतेश्वर 
को भी राक्षत द्वारा चल्धगुप्त की हत्या के लिए भेजी गयी विषकन्या के प्रयोग से 
मरा डाला और चन्द्रयुप्त का मार्ग सब ओर से निष्कण्टक कर दिया। अन्य पुराने 
योग्य मन्तियो, राजपुरुषों एवं कर्मचारियों को भी उससे साम-दाम-मय-तेद पे लवीन 
सम्राट के पक्ष में कर क्िया। बहू स्वयं महाराज का प्रधानामात्य रहा। मन्त्रीग्वर 
चाणवय के सहयोग से सम्रादू चन्द्रगुप्त मोर्य ने साम्राज्य का विस्तार एवं सुसगठन 
किया भौर उसके प्रगासन की सुचार व्यवस्था की । इस नरेश के शासनकाल में राष्ट्र 
की धक्ति और समृद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि होतो गयी । ई पृ. ६१२ में उसने अवन्ति 


को विजय करके उज्जयित्ती को फिर से साम्राज्य की उपराजपानी बनाया। मगघ से 
ननन्‍्दी का उच्छेद हो जाने पर भी उज्जयिनो में उनके कुछ ब्रज या सम्बन्धी स्वतन्तर 
वे रहे प्रतीत होते है। यह भी सम्भव है कि वृद्ध महापद् तन्‍द को इसी नगर में रहने 
भी अनुमति दे दी गयो हो ओर अब उसकी मृत्यु हो गयी हो। स्थात्‌ यही कारण है 
कि कुछ जैन अनुभृत्तियो में नन्‍्दवश का अन्त महावीर नि, स २१० (ई, पू ३१७ ) 
में और कुछ मे म॒ नि. स. २१५ (६ पू ३१२) में हुआ कथन किया गया है| 
उज्ज्यिनी पर अधिकार करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुत्त ने दक्षिण भारत की 
दिश्विजय के लिए प्रयास किया । मालवा से सुराष्ट्र होते हुए उसने महाराष्ट्र में प्रवेश 
किया। मुराष्ट्र में उसने गिरिनगर ( उज्ज॑यन्त-गिरि ) भगवान्‌ नेमिनाथ की वन्‍्दना 
गो और पर्वत के तलहदी में सुदर्शन वामक एक विशाल सरोवर का उस प्रान्त के 
हो दान्पपार वैश्य पुण्युप्त की देखरेल में निर्माण कराया। उक्त सुदर्शन सरोवर के 


तट पर निम्नत्त मुनिप्रो के निवात्ध के लिए गुफाएँ ( छेण ) भी वनवायी, जिनमें से 
४० प्रमुस पेतिहासिक जैन घुरुप और महिलाएँ 
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प्रधान छेण चन्द्रग॒फा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। महाराष्ट्र, कॉकण, कर्णाठक, आर एवं 
तमिल देय पर्यन्त चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय-बैजयन्ती फहरायी। प्राचीन तमिल 
साहित्य, दाक्षिणात्य अनुभ्ुतियों एवं कतिपय शिलालेसो से मौय्यों का उक्त दक्षिणीय 
प्रदेशों पर अधिक्वार होना पाया जाता हैं। दक्षिण देश की इस विजय-यात्रा में एक 
अन्य प्रेरक कारण भी था। चन्द्रगुत्त का निज कुछ मोरिय आचार्य भद्रवाहु-शुतकेवली 
का भक्त था। पूर्वोक्त दुष्फाल के समय इन आचार्य के ससंघ दक्षिण देश को विहार कर 
जाने पर भी वे छोग उन्ही की आम्नाथ के अनुयायी रहे और मगध में रह जानेवाले 
स्थूलिमद्र आदि त्ाबुओ तया उनकी परम्परा को उन्होंने मान्य नहीं किया। भद्नवाहु 
की णिष्प परम्परा में जो आचार इस वोच में हुए वह दक्षिण देण में ही रहे तथापि 
उत्तरभारत ( मगव आदि ) के अनेक जैनीजन स्वयं को आचार्य भद्रवाहु-श्रुतकेवली का 
ही अनुयायी मानते ओर कहते रहे । चन्द्रगुत, चाणक्य आदि इसी आम्नाय के थे । 
अतएव आस्नाय-गुद भद्रवाहु ने कर्णाठक देश के जिस कटवष्न अपरनाम कुमारीपर्वत पर 
समाधिमरणपूर्वक देहत्याग किया था पुण्य-्तीर्य के रूप में उसकी वन्दना करना तथा 
उक्त आचार्य की शिष्य परम्परा के मुनियो से धर्म-लाभ लेता भौर उनकी साता-सुविधा 
आदि की व्यवस्था करना ऐसे कारण थे जो सम्राट की इस दक्षिण यात्रा में प्रेरक रहे 
प्रतीत होते है । 
चन्द्रगुप्त मौय के शासनकाल कौ एक अन्य अति महत्त्वपूर्ण घटना ई पू ३०५ 
में मव्य एविया के महाशक्तिश्ञाली यूनानी सम्राट सेल्युकस निकेतर द्वारा भारतवर्ष पर 
किया गया भारी आक्रमण था। चन्द्रगुप्त-जैसे नरेन्द्र और चाणवय-जैसे मन्त्रीराज असाव- 
घान कैसे रह सकते थे। उनका गुप्तचर-विभाग भी सुपुष्ट था । मौर्य सेना ने तुरन्त आगे 
बढ़कर आक्रमणकारी की गति को ड्रोका। स्वयं सम्राद चन्द्रगुप्त ने सैन्य संचालन किया । 
वह यूनानियो की युद्ध प्रणालो से भी भाँति परिचित था, उनके गुणों को भी जानता था 
भौर दोपो को भी | भीषण युद्ध हुआ । परिणामस्वरूप यूनानी सेना बुरी तरह पराजित 
हुई और स्वयं सम्राद्‌ सेल्युकस बन्दी हुआ । उसकी याचना पर मौर्य सम्राट ले सन्धि 
कर छी, जिसके अनुसार सम्पूर्ण पजाव और सिन्ध पर ही नही वरन्‌ काबुछ, हिरात, 
कन्दहार, विलोचिस्तान, कम्बोज (वदरुदाँ) और पामीर पर भी मौर्य सनम्नाटू का अधिकार 
हो गया भौर भारत के भोगोलिक सीमान्तो से भी यूनानी सत्ता तिरोहित हो गयी । 
सेल्युकस ने अपनी प्रिय पुत्री हेंलन का विवाह भी मौर्य नरेश के युवराज के साथ कर 
दिया । प्राय यह कहा जाता है कि यवन राजकुमारी का विवाह स्वय चन्द्रगुप्त के साथ 
हुआ, किन्तु अधिक सम्भावना युवराज बविन्दुसार के साथ होने की है। मैत्री के प्रतीक- 
स्वरूप मौर्य सम्रादु ने भी यवनराज को पाँच सो हाथी भेंट किये। इस प्रकार सम्राद्‌ 
घन्द्रगुप्त भौर्य ते अपने पराक्रम एवं राजनीतिक सुझ-बूझ्त से अपनी स्वभाव-सिद्ध प्राकृतिक 
सीमाओ से बद्ध प्राय सम्पूर्ण भारत महादेश पर अपना एकछत्र आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । इतनी पूर्णता के साथ समग्र भारतवर्ष पर आज पर्यन्त सम्मवतया अन्य किसी 


लन्दु-मौय युग ४१ 
६ 
छ 


यो 


सन्नाट या एकराद्‌ राज्यसत्ता का, मुगछों और आेंगरजों का भी, अधिकार नहीं हुआ। 
इसी युद्ध के परिणामस्वरूप यवनराज का मेगेस्यनीज़ नामक यूनाती रब 
पालिपुन्र की राजइभा में ई पू ३०३ में आया, पुंछ समय यहाँ रहा, और उत्ते 
मौर्य साम्राज्य का विविध विवरण छिप्ता, जो कि भारत के तत्कालीन इतिहास की 
बहुमूल्य साधन बना । उसने भारतवर्ष के भूगोल, राजनीतिक विभागों, प्राचीन भनु- 
श्रुतियों, शमिक विश्वाप्तो एव रोतिरिवाजों, जनता के उच्च चरित्र एवं ईमावदारी, 
राजघानी की सुन्दरता, युरक्षा एवं सुदृढता, सम्राद्‌ को दिनवयों एवं वैयक्तिक चर, 
उसकी न्यायप्रियता, राजनीतिक पदुता और प्रभासत कुमदता, विशाल चतुरगिणी सेना 
जिसमें चार छाल्व वीर सैनिक, नौ हजार हाथी तथा सहलो अब्व, रथ आदि थें ओर 
जिसका अनुशासन अत्युत्तम था, प्रजा के दार्धनिक (या पण्डित), भिल्‍्पी, व्यवसायी एव 
व्यापारी, व्याव एवं पशुपालक, सिपाही, राज्यकर्मचारी, गुत्तचर व निरीक्षक, मल्री एवं 
ध्रमात्य आदि, सात वर्गों का, पैना के विभिन्न विभागो का, राजधानी एंव अन्य महा" 
नगरियो के नागरिक प्रशासन के लिए छह विभिन्न समितियों का, इत्यादि अमेक उपयोगी 
बातो का वर्णन किया है। उप्ते यह देखकर आत्चर्य हुआ था कि भारतवर् में दातअर्पी 
का अभाव है। उसने यह भी- छिल्ा है कि भारतवासी छेखनकछा का विदष आाज्व 
नही छेते मौर अपने घर्मबास्तो, अनुश्रुतियों तथा वन्य दैनिक कार्यों में भी अधिकतर 
मौदिक परम्परा एवं स्मृति पर हो निर्भर रहते हैं। प्रजा को जन्‍्म-मृत्यु गणवा का 
विवरण, विदेभियो के ग्मनागमन की जानकारी, नाप-तौछ एवं वाशार का वियन्तेण, 
मततिपिशञालाएँ, धर्मशाछाएँ, राजपयों आदि का संरक्षण, सभी की उत्तम व्यवस्था थी। 
देश का देगी एव विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था । बड़े-बड़े छेठ और सार्थवाह मे, चीनी 
प्रकार के उद्योग-बन्दे थे, राजा और प्रजा दोनो ही अत्यन्त घन-वैभव समन्न थे, विद्वातो 
का देश में आदर था। स्वय सम्नाद्‌ श्रमणों एव ब्राह्मणों को राजआसाद में आमस्तित 
करके अयवा उपके पाम जाकर आवब्यक परामर्श छेते थे। कोटित्य के बर्यश्ासत्र में 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के रुप में चक्रवर्ती क्षेत्र की जो परिभाषा है वहों समुद्र पर्यत्त, अधि" 
हिमाचछ भूलण्ड इस मौर्य सज्नाद्‌ के अधीन था, जो विजित, बन्त और अपरान्त लेगी 
के भेद से तोन वर्गो में विमक्त था। जो भाग सीबे केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत था वह 
विचित कहछाता था और बनेक चढ्रो में विभाजित था। पिरत्ल, चैत्यवृक्ष, दीक्षावृतत 
मादि जैन मास्कृतिक प्रतीकों से युक्त कुछ सिक्के भी इस भौर्य सम्राद्‌ के प्राप्त हुए हैं। 
दे व्यक्तिगत रुप से सन्राद चन्द्रगृप्त मो धामिक भी था और साधुन्सन्तों का 
आदर करता था। जबकि वाह्मणीय साहित्य में उसे वृपक्ष या शुद्र तथा दासी- 
पुत्र कहा है, जैन अनुश्रुत्तियों में उसे सर्वत्र शुद्ध क्षत्रिय-कुलोत्मन्न कहा है। ईसवी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शत्ताव्दियो के आचीन सिद्यन्त-शास्‍्त्र तिलोयपण्णत्ति में चन्गरगुप्त को उत शुकुट 
२0३ क में बन्तिम कहा गया है जिन्होंने दोक्षा लेकर अन्तिम जीवन जैन 
एन के सप में व्यतोत किया था। वह आचार्य मद्रदाहु-भुतकेवली को आम्ताय का 


के प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएं 


उपासक था और उनका हौ पदानुसरण करने का अभिछाषी था, अतएव लगभग पचौस 
वर्ष राज्यमोग करने के उपरान्त ईसापूर्व २९८ मे, पुत्र बिन्दुसार को राज्यभार सौंपकर 
और उसे गुर चाणक्य के ही अभिभावकत्व में छोड दक्षिण की ओर प्रयाण कर गया" 
भाग में सुराष्ट्र के गिरिनगर की जिस गुफा में उसने कुछ दिन निवास किया, वह त्मी 
से चन्द्रगुफा कहलछाने छूगी । सम्भवतया वही उसने मुनि-दीक्षा ली थी। वहाँ से चलकर 
यह राजपि कर्णाटकदेशस्थ श्रवणबेलगोल पहुँचा जहाँ आचार्य भद्रबाहु दिवंगत हुए थे । 
उस स्थान के एक परव॑त पर मुनिराज चन्द्रगुप्त ने तपस्या की और वही कुछ वर्ष उपरान्त 
सल्लेखनापूर्वक देह त्याग किया । उनकी स्मृति में ही वह पर्वत चन्द्रगिरि नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । उसकी जिस गुफा में उन्होंने समाधिमरण किया था उसमें उनके चरण-चिह्न बने 
है और वह स्थान चन्द्रगुप्त-नसति के नाम से प्रसिद्ध रहता आया है। वही आस-पास 
लगभग डढेढ हज़ार वर्ष प्राचीन कई शिलालेख भी अकित है जिनमें इस राजषि के जीवन 
की उक्त महान्‌ अन्तिम घटना के उल्हेख प्राप्त होते है । मूलसंघी मुनियों का चन्द्रगुप्त- 
गच्छ था चन्द्रगष्छ इन्ही चन्द्रगुप्ताचार्य के नाम पर स्थापित हुआ माना जाता है। इस 
महान्‌ जैन सम्राद के समय में ही भारतवर्ष प्रथम बार तथा अन्तिम बार भी, यदि उसके 
स्वयं के पुत्र बिन्दुसार एवं पौन्र अशोक को छोड दे, अपनी राजनीतिक पूर्णता एव 
साम्राज्यिक एकता को प्राप्त हुआ और मग्रध साम्राज्य के रूप मे भारतीय साम्राज्य 
अपने चरमोत्कर्ष को पहुँचा था। 
चाणक्य भी पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे और राजकार्य से विरत होकर आत्म-कल्याण 
करने के इच्छुक थे। महाराज चन्द्रगुप्त के अत्यन्त अनुरोधवश उन्होने युवक सम्राट 
बिन्दुसार का पथ-अर्दशन करने के लिए वह विचार स्थग्रित कर दिया, किन्तु दो-तोन 
वर्ष बाद ही वह भी मन्त्रित्त का भार अपने शिष्य राधागुप्त को सौप कर मुनिदीक्षा 
लेकर तपदचरण के लिए चले गये थे। भगवती-आराधना आदि अत्यन्त प्राचीन जैन 
प्रत्थो मे मुतीह्वर चाणक्य की दुर्धर तपस्या और घोर उपसर्ग सहते हुए सल्छेखनापूर्वक 
देह-त्याग करने के वर्णन मिलते है। भारत के उस महान मौर्य साम्राज्य के कुशल 
शिल्पी, नियामक भौर सचालक तथा राजनीति के विश्वविश्वुत ग्रन्य, 'अर्थशास्त्र' के मूल 
प्रणेता, नीति के आचार्य जैन मन्‍्त्रीइवर चाणवय और उनके सुश्िष्य जैन सम्राद धन्द्रगुप्त 
भौर्म की अद्वितीय जोडी, जैन इतिहास की हो नही, सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की अमर 
उपलब्धि है । 
इन दोनों राजनैतिक विभूतियों की सर्वोपरि विज्येपता यह थी कि उन्होंने 
व्यक्तिगत घामिक विश्वासों को राजनीति एत्र प्रशासन से सर्वथा असम्पक्त रखा। एक 
शस्तवीर क्षत्रिय था तो दुसरा शास्त्रवीर ब्राह्मण, और निजी धामिक आस्था की दृष्टि 
से दोनो ही परम जैन थे, ऐसे कि अन्तिम जीवन दोनों ने ही भादर्ण निम्न्॑थ तपस्वी 
जेन मुनि के सप में व्यतोत किया। तवापि एक विशाल साम्राज्य के सम्राट एवं 
प्रधानामात्य के रूप में उनका समस्त छोडब्यत्रह्मर पूर्णतया व्यावहारिक, नीतिपूर्ण, 
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भेसाफदायिक एवं धर्मनिरषेशत था । साम्राज्य का उतार्प और प्रतिष्ठा वा प्रदाता 

और मंग जैसे बने सम्पादन करना ही उनका एक गात्र ध्येय था। यह आदए बात 

अर जो शासकों और जन-नैताओं के लिए भी स्पृहणीय है-हह क्र 
|| 


बिलुत्ार अभिन्रधात 


कक चुत मौर्य के उनको पहुगहियो सन्दसुतता सुप्रभा वे उपर भोग 
3 राज बिन्दुमार अम्रिवात ( यूनानी हेपको के एमिट्रोचेटिम ) ने पिता के दंत 
में ही उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। मिहसेन, भद्ठसार आदि उसके कई बस दः 
८ में वह मिहासनाहद हुआ भर उमंग पीह 
मौर्य साम्राज्य का एकराधिपति बना रहा। परम 
पाणवय ही उसके व्यर्थ रहें। युवक शझ्नाट्‌ उनका ययोतित बाहर 

हु मो करता था, परन्तु उनके अभाव से #सन्‍्तुष्ट भी था। राज्यकां में तो बा 
हक भन आय, हेते नही थे, किन्तु उनके अतीम अधिवार कर 
2 विन्दुचार का है असन्तोप उनसे छिपा नहीं रहा, अतएवं वह सार 
खाद जाने के पूर्व अमात्य पद का भार वह अपने प्रधापत-ृधत 
था, किन्तु चंद परधागुत्त को सौप गये थे। विन्दुसार अब पूर्णतया स्वाधीवल्वक्तद 
बह ४३ और चाणद्य के बभिमावकत्व में जिसकी शिक्षादीकषा ्, 
शं _ भक्त शासक नही हो सकता था। उसका शासनकाछ धान्तएूर्ग 

नरेश के बार ! पध्य एशिया आदि के यूनानो एवं भारतीयन्यूनादी ( पवन) 
अन्तियोकस सोतर ने ज्सक्े _. आदान-अदान हुए। स्रेल्यूकस के उत्तराधिकाए 
राजा टाठेती मे बगासका परबार में डेहमेकस नामक राजदूत भेजा था और मिले है 
हर उहारो का भो बेजीपूप कार इन नरेशों के साथ उसका वा 
दार्शनिजों को भी भारत बाते ५ 2... पीने हुआ था ! विन्दुार ने कई पुर 
को थी किन्तु उ्े शुनगहित एव. दिया था। चन्द्रगुप्त ने दक्षिण विजय शे 
बहू का रै दकिय पा की । मे परत अकधर उसे कही शा! 
बनुयावी या। ब्रा की। पते भाता-पिता की भांति वह भी जैतपर्ग का 
न करने, मरा पम् भद्वा, ब् समाधित्यान तथा स्वपिता मुत्ति चल्रगुप्त के 
करे के किए के उपरात्त उनकी तप स्थल्नो पपा 

विवित परदेशे को भी लिखय करके झा न पे व्यक्तित उदय थे, कौर र 
उहके रासतिक कहा दे... पवन्त समपूर्ण दक्षिण गा १ 

एव चत्रगुप्त की कगोह, पर में हो वह हफ़ल हुआ। शहवा 
कराये बताये जाते है। बोड क कि उसने कई लिन-मन्दिर आदि भो विगत 
+ इस प्रतापी मौर्य सम्नाद को क्षम्ि 


“सुख ऐतिहासिक जैन पुरुष भौर महिंलाएँ 


भी चताये जाते है ।ई प्‌ २९ 
पयत विशाल एवं अक्तिमाल्ो 


मिषिक्त कहा है और तिव्बती इतिहासकार तारानाथ ने उसे सोलह राजधानियो एवं 

है मन्त्रियो का उच्छेद करनेवाला बताया है ! पिता के साम्राज्य में उसने कुछ वृद्धि 

की थी। सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उनका निष्कष्टक आधिपत्य था। विन्दुसार के कई 

क मत से सोलह ) पत्तियाँ थी, जिनमें एक सम्भवतया यवनराज सेल्युकस की इृहिता 

न थी, तथा अनेक पुत्र थे । किन्‍्ही के अनुसार उसके पुत्रो की संख्या एक-सौ-एक 

। उसके अन्तिम दिनो में तक्षशिक्ता के प्रान्तोय शासक के भत्याचारों के कारण वहाँ 

, प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। सम्राद के आदेश पर राजकुमार अशोक ने वहाँ 

कर बडी चतुराई और सूझ-बूझ के साथ विद्रोह का शमन किया और दोषी अभिकारी 

/ दण्डित किया। ई पू २७३ के लगभग इस द्वितीय मौर्य सम्राद्‌ विन्दुसार का 
ह्वान्त हुआ। 


"पशोक महान्‌ 


श्री अज्योक, अशोकचन्द्र, अशोकवधन, चण्डाशोक आदि नामों से विभिन्न 
अनुश्रुतियो में उल्छेखित अशोक मौर्य की गणना आधुनिक इतिहासकार भारतवर्ष के 
ही नही, विदव के स्वमहान्‌ सम्नाठों में करते हैं! देवानां-प्रियः और प्रिय-दर्शी उसकी 
'उपाधियाँ थी, जो सम्भवतया उसके पिता तथा अन्य कई भारतीय मरेशो की भी रही । 
वह सम्राट्‌ बिन्दुमार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, किन्तु सुसीम, सुमन आदि अनेक पुत्रों मे 
“सर्वाधिक योग्य एवं पराक्रमी था। पिता के शासनकाल में वह उज्जयिनी का शासक 
रहा था और उस समय उसने निकटस्थ विदिशा के एक जैन श्रेष्ठी की रूप-गुण- 
' सम्पन्ना असन्ध्यमित्रा नाम्नी कल्या से विवाह कर लिया था, जिससे कुणाल नाम का पुत्र 
' उत्पन्न हुआ था। तक्षशिल्ता के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन करके उसने उस प्रान्त 
' का शासन-भार भी कुछ काल सम्हाला था। इन्ही सब कारणो से पूर्व सम्राट ने अशोक 
को ही युवराज घोषित कर दिया था, अतएव पिता की मृत्यु होते ही अशोक ने राज्य- 
सत्ता अपने हाथ में छे ली । उसके कई भाइयो ने विद्रोह किया, जिसका उससे दुढता 
के साथ दमन किया | अन्‍्त्रीवर्ग और जनता भो उसके अनुकूछ थी। तथापि पिता की 
मृत्यु के कई वर्ष परचात्‌ ही वह विधिवत्‌ सिहासनारूढ हो सका । उसके एक शिलालेख 
में २५६ सख्या का उल्लेख मिलता है जिसका विभिन्‍न विद्वान्‌ विभिन्न अर्थ लगाते है । 
यह सम्भव है कि उक्त संख्या तत प्रचलित महावीर निर्वाण संवत्‌ का वह वर्ष हो जब 
अशोक का विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ था और जिसके अनुसार उक्त घटना की तिथि 
ई पू, २७१-२७० आती है। अधिकाश विद्वान भी उसके लिए ई पू २७०-२६९ 
अनुमान लगाते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों का यह कथन कि अज्ञोक ने अपने ९९ भाईयों 
की हत्या करके अपना चण्डाशोक नाम सार्थक किया था, अतिशयोकितिपुर्ण ही नही वरल्‌ 
असत्य माना जाता है। यह ठीक हैं कि प्रारम्भ में वह उम्र प्रकृति का दृढ-निद्चयी एवं 
कठोर शांसक था तथा उसने अपने मार्ग के समस्त कष्टकों को निर्ममता के साथ उखाड़ 
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फैंका था और अनुशासन को ढौला नही होने दिया था। किंग देश की विजय मन्दिवधन 
ने ई पू. ४२४ के ऊगभग को थी। तभी ते वह राज्य मगव के अधीन रहता आया या। 
साद-मौर्य संघर्ष के समय सम्भवतया किंग के राजे अर्धम्वतन्त्न-से हो गये ये, यद्यपि 
चन्द्रगुप्त एव विन्दुसार के समय में उन्हें सिर उठाने का साहस नहों हुआ । विन्दुत्तार को 
मृत्यु के उपरान्त होनेवाली अन्त कलह का छाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतत्वता 
घोपित कर दी प्रतीत होती है। इस समय किंग का राजा चण्डराय रहा प्रतीत होता 
है। थे राजे सम्भवतया महावीर-कालीन कलिंगनरेश जिवशनु के वगज थे। किन्‍हीं 
का अनुमान हैं कि जितअत्रु के वश की समाप्ति पर वहां वैज्ञालीनरेश चेट्क के किसी 
वशज ने अधिकार कर लिया था और उसी का वत्र अब कलिंग में चल रहा था। जो 
हो, इसमें सन्देह नही है कि कालिंग के राज्यवश् में जैन धर्म की प्रवृत्ति थी और उक्त 
चण्डराय भी जैनधर्म का अनुयायो था । अस्तु, ई पू २६२ के लगभग अपने राज्य के 
भाठवें वर्ष में एक विशार सेना लेकर अशोक ने कलिग राज्य पर बराक्रमण कर दिया, 
भीषण युद्ध हुआ, लाखो सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिये गये, कर्लिंगराज पराजित हुआ, 
प्रचण्ड अशोक का दवदवा सर्वत्र बैठ गया। अब पचाप्तो वर्ष तक मौर्य सम्नाद के विदद्ध 
सिर उठाने का साहम किसी को भी नहीं हो सकता या! परन्तु इस भयकर नरसहार 
को देखकर अहिसामूलक जैनधर्भ के सस्कारो में पछे मौन अश्योक्त को आत्मा तिछूमिछा 
उठी, भले ही वह 'प्रचण्ड' कहलाता था। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भविष्य में वह 
रक्तपातपूर्ण यु्ों से सर्वया विरत रहेगा । उसकी अब वैसी आवश्यकता भो नही थी । 
सोमान्त प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उसका पूर्ण एक/घिपत्य था । शासन 
व्यवस्था सुचारु थी। साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति और समृद्धि थी । अब सम्राद ने अपना 
ध्यान शान्तिपूर्ण कार्यों को ओर अधिकाधिक दिया। भनुष्यों और पशुओ के लिए 
चिकित्सालय खुलवाये, पुराने राजप्रथों की मरम्मत और नयो का निर्माण कराया, सडको 
के किनारे छायादार वृक्ष छग॒वाये, विश्वामशाहाएँ वनवायी इत्यादि अनेक जनोपयोगी 
कार्य किये। जनता के नैतिक चरित्र को उन्नत करने का भी उसने प्रयत्त किया और 
उनमें असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति पैदा करने के छिए एक ऐसे राष्ट्रबर्म का प्रचार 
किया जो व्यावहारिक एव सर्वग्राह् था। उसने श्रमणो और प्राह्मणो दोनो ही वर्गों के 
विहानो का आदर किया, और उनका सत्सग किया । धर्मयात्राओं और धर्मोत्सवों 
को भी योजना की। विभिन्न स्थानों को यात्रा करके जैन, बौद्ध, आजीविक एव 
ब्राह्मण दीर्थ और दर्शनीय स्थानों को देखा । जिसमें जहाँ जिस सुधार की आवदय- 
कता देखी उसे प्रेरणा द्वारा अथवा राजाज्ञा द्वारा कराने का प्रयत्न किया । जीव-दया 
बोर व्यावहारिक अहिसा को उसने अपना मूछमन्त्र बनाया। अपने मन्‍्तव्यो का प्रचार 
करने के छिए भ्रमिद्ध तीर्थस्थानों एव केन्‍्द्रो में उसने रिलाखण्डों एव कलापूर्ग स्तम्भो 
पर अपनी विज्ञप्तियाँ उत्कीर्ण करायी। ये अभिलेख उसने ई, प्‌ २५५ के उपरात्त 
भिन्न-भिन्न सप्यों में अकित कराये प्रतीत होते हैं। गगा के निकट बरावर नाम की 
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पहाडियों पर उसने आजीविक सम्प्रदाय के साधुओं के लिए छेणे बनवायी, और गिरितगर 
को तलहटी में अपने पिता चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मापित सुदर्शन ताल का भी अपने यवन 
अधिकारी तुहपास्फ की देख-रेख में जीर्णोड्ार कराया। कष्मीर के श्रीनगर और 
नेपाल्न के छलितपट्टन वामक नगरो को वसाने का श्रेय भी अशोक को ही दिया जाता है । 
उसकी पुत्री चाशमित्रा एवं जामाता देवपाल नेपाल में ही जा बसे थे। सम्भवतया 
देवपालू को उसने नेपाल का जासन-भार सौप दिया था। पह दम्पति जैन रहे प्रतीत 
होते है। नेपाल में उम काछ मे ज॑नवर्म प्रविष्ट हो चुका था। कर्णाठक के श्रवणवेल्गोल 
में कुछ जित-मन्दिरों का निर्माण भो अशोक ने कराया बताया जाता है । 
सामान्यतया यह माना जाता है कि अशोक वौद्धधर्म का अनुयायी था और उस 
धर्म के प्रचार-प्रसार एवं उन्नति के छिए जो कुछ इस मौर्य सम्राट ने किया वह कोई 
अन्य उसके पूर्व या पश्चात्‌ नही कर सक्का । किन्तु बौद्ध साहित्य एवं परवर्ती काल की 
बौद्ध अनुश्रुतियों में अभोंक से सम्बन्धित जो अनेक कथाएँ मिलती है उनमें से अधिकतर 
को अतिरजित अबबा कपोछकल्पित माना णाता है। ब्राह्मण अनुश्रुतियाँ इस सम्राद के 
विपय में मौन है और जैन अनुश्रुतियो में उसके जो कुछ उल्लेख या विवरण मिलते है 
उनसे बौद्ध अनुश्रुतियों का बहुत कम समर्थन होता है। अशोक के सम्बन्ध में जो सबसे 
बड्य ऐतिहासिक आधार है, वह वे शिलालेख है जो उसके नाम से प्रसिद्ध हो रहे है । 
मुख्यतया उन्ही के आधार से सम्राट अशोक के व्यवितगत चरित्र, विचारो, धामिक 
विदवासों, अन्य कार्यकलापो, राज्यकारू एवं प्रशासन आदि के इतिवृत्त का निर्माण भर 
उसकी महत्ता का मूल्याकन किया गया है। परल्तु ऐसे भी कई विद्वान है जो इन सब 
शिलालेखों को केवल अशोक हारा ही लिखाये गये नहीं मानते, बल्कि उन में से कुछ का 
श्रेय उसके पौत्र सम्प्रति को देते है। इन छेखों से अशोक को बौद्धघर्म का सर्वमहान्‌ 
प्रतिपालक एवं भक्त चित्रित करनेवाली बौद्ध अनुश्रुतियों का भी विशेष समर्थन नही होता । 
बस्तुत उचत अभिकेखों के आधार पर अशोक के धर्म को लेकर विद्वानों में सर्वाधिक 
मतभेद है--कुछ उनसे यह निष्कर्ष तिकालते हैं कि वह बौद्ध था और बौद्धघर्म के 
प्रचार के लिए ही उसने लेख अकित कराये थे, तो कुछ भन्‍्य विद्वानों के मतानुसार 
छेखो का भाव और तद्गत विचार बौद्धधर्म की अपेक्षा जैनधर्म के अधिक निकट है, 
और क्योकि उसका कुलधर्म जैन था, अशोक स्वय भी यदि पूरे जीवन-भर नही तो 
कम से कम उसके पूर्वार्ध मे अवश्य जैन था। ऐसे ही विद्वान है, और उनकी बहुलछता 
होती जाती है, जो यह मानते है कि अशोक न मुख्यतया बौद्ध था और न जैन, वरन्‌ 
एक नीतिपरायण प्रजापालक सम्राट था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्कर्प करने के 
हेतु एक नवीन समन्वयात्मक, असाम्भ्रदायिक एव व्यावहारिक घ॒र्म लोक के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था । वस्तुत वह भी व्यवह।र एव प्रशासन में अपने पूर्वजी की धर्म-निरपेक्ष नीति 
का ही अनुसर्ता था। यो, उसने पशुवध् का निवारण एवं भासाहार का निषेध करने के 
लिए कड़े तियम दनाये थे। वर्ष के ५६ दिलो में उसने प्राणिवध सर्वथा एवं सर्वत्र बन्द 
भनन्‍द-मौर्य युग 
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रखने की आज्ञा जारी की थी वें दिन कौटित्य के अर्थशास्त्र में दिये गये पवित्र दितो 
तथा जैन परम्परा के पर्व दिनो के साथ प्राय पूरी तरह मेल खाते है। उपरोक्त 
जिलाछेखो में उसके दादा निर्म्नन्यी ( नग्न जैन मुनियों ) का विशेष रूप से आदर करने 
के भी कई उल्लेख है। जबकि सामान्य श्रमण बब्द से सर्वप्रकार के जैन साधुओ का 
वोष होता ही था, जिनमें उस काल में मगघ आदि उत्तरी प्रदेशों में वहुलुता से पाये जाने- 
वाले आचार्य स्थूलिभिद्र को परम्परा के खण्डवस्तवारी साधुओं का समावेश था। राज- 
तरगिणी एवं आईते अकवरी के अनुसार अगोक मे कश्मीर में जैनधर्म का प्रवेश किया था 
ओर इस कार्य में उसने अपने पूर्वजों चन्द्रगुत्त और बिन्दुसार का अनुकरण किया था। 
वाही-कही अथोक के पुत्र जाछोक को कद्मीर में जैनभर्म के प्रवेश का श्रेय दिया जाता हैं, 
जो उसने सम्भवतया पिता की स्वीकृति से ही किया था | 

ऐसा छगता है कि कलिय-युद्ध के आस-पास अशोक ने तिथ्यरक्षिता नाम की 
एक वौद्ध सुन्दरी से विवाह कर लिया था। अधेड सम्राट अपनी युवा बौद्ध पत्नी को 
भ्रमन्न करने के छिए बोढ़पर्म में सम्भवतया कुछ विशेष दिलचस्पी छेने रूगा | मथुरा 
के वौढ् आचार्य उपगुप्त के भी सम्पर्क और प्रभाव में प्राय इसी समय वह आया । कुछ 
हो समय पश्चात पाटलिपुषर में तीसरी वौद्ध सगीति भी हुई । सम्रादू ने बृद्ध-बन्मस्थान 
पर लगे राज्यकर को भी माफ़ कर दिया तथा अन्य भी कुछ कार्य वौदधों के अनुकूठ 
किये । अपने अन्तिम दिनो में वह राज्यकार्य से विरत होकर एक त्यागी गृहस्थ या 
त्रती श्रावक के रुप में रहने लगा प्रतीत होता है। उस काल में उसकी दानशीलता 
भतिशय को पहुँच गयी बतायी जाती है, और सम्भव है कि उसका अधिकतर राम 
दौठो को हुआ हो । इन्ही सब कारणो से वौद्धो की अनुशुतियों में वह परम प्रभावक 
वौद़-गरेश के स्प में चित्रित किया गया प्रतीत होता है। ई,पू २३४ या रहेर के 
डगभग बबोक़ भोर्य की मृत्यु हुईं। इसमें सन्देह नहीं कि उसकी गणना विदव के 
ता्वकाल्ीन महान्‌ नरेशो में उचित ही की जाती है । 


फरण कुणाल 


सम्नाद्‌ अगोक की मम्मवतया प्रथम पत्नी विदिशा की शेष्ठिकन्या असत्थ्यभित्रा की 
बुक्षि से उत्पन्न राजकुमार कुणाल अपरनाम सुयग अत्यन्त सुन्दर, सुश्िक्षित, सुसस्कृत, 
कलारसिक, मग्रोत-विद्याननिषुण एवं भद्र-प्रकृति का पुरुष-पुगव था। विशेषकर उसको 
गाल पत्नी सदृध आँखों ने उमके रुप को अत्यन्त बराकर्षक वना दिया था। उसका 


वह देवोपम रुप और अग्रतिम आँखें हो उसका दुर्भाग्य बन गयीं। उसकी विमाता, 


तिप्यरक्षिता ने अपनी मर्यादा भूल कुमार को अपने वश में 
करने का भन्सक प्रयत्न किया, किन्तु राजकुमार शोरहृवान्‌ और सदाचारी था, अत. 
ग्नी अपनी कु्ेश्ठओ में सफल न हो पाती, विफ-मनोरथ रानी ने प्रतिधोष की ज्वाला 
में दग्प हो एक धृणित पह्यन्त्र रचा । सम्राद्‌ ने राजकुमार को उज्जयिनी का प्रान्तीय 
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शासक नियुक्त कर दिया था धौर उसने भी पिता की ही भाँति उसी अदेश की एक 
रुपगुण-सम्पत्ना श्रेष्िकल्या कंचनमाला से विवाह कर लिया था। वह एकपलीकन्नती 
था और अपनी प्रिया से अत्यन्त प्रेम करता था। उसी से उसका सम्प्रति नाम का 
पुत्र उत्पन्न हुआ । इधर दुष्ट राती का कुचक्र चछा । उसने राजकुमार के नाम सन्नाद्‌ 
से एक आदेशपत्र छिखवाया, जिसमे राजकुमार को पुरस्कृत करने की बात कही गयी 
थी। रानी ने पत्र को ,राजमुद्राकित करके अपने विद्वस्त भृत्य के हाथ राजकुमार के 
पास मिजवा दिया, किन्तु भेजने से पूर्व उसमे लिखे 'अधघीयताम्‌' शब्द को 'अन्चीयताम्‌' 
कर दिया। वह जानती थी कि राजकुमार कुणाल अत्यन्त पितृभकत एवं राज्यभक्त 
है। वही हुआ--कुमार ने पत्र देखते ही, सम्राट्‌ पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी 
दोनो भाँखे फोड छी । शीघ्र ही उसे विमातां के कुचक्र का पता भी लग गया | अन्य 
विपत्ति की भी आशंका थी, अतएवं पत्नी और पुत्र को सुरक्षित स्थान में रख, भिखारी 
के भेष में वह राजधानी पाटलिपुत्र के लिए चक्त पडा। वहाँ पहुँचकर वह सम्राद के 
महल के नीचे गाने छगा । गीत के बोलो में उसने अपना परिचय तथा अपने पर किये 
गये अत्याचार का भी संकेत कर दिया । अश्योक पुत्र के मधुर कण्ठ को पहचानता था । 
उसने भिखारी गायकबेषी राजकुमार को तुरन्त अपने पास बुलवाया और पूरा वृत्तान्त 
* जानकर दुष्टा तिष्यरक्षिता को जीते जी अग्नि में जरूवा दिया। उसके साथियों और 
सहयोगियों को भी कठोर दण्ड दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की दुर्दशा का कारण एक 
प्रकार से वह स्वयं ही बना था, इसलिए सन्नादू को स्वयं भारी पश्चाताप हुआ । उसने 
पुत्र-वधू और पौत को भी बुछा छिया और उत तीनो को अब अपने ही पास रखा । 
इतना ही नही, अन्य पुत्रों के होते हुए भी उसने क्ुणालू-पुत्र सम्प्रति को अपना उत्तरा- 
घिकारी घोषित कर दिया । अशोक के जीवन के अन्तिम कई वर्षों में तो समस्त राज- 
कार्य युवराज कुणाल ही करता था और उसकी मृत्यु के बाद वही साम्राज्य का उत्तरा- 
घिकारी हुआ । किन्तु क्योकि वह नेत्रविहीन था, उसका पुत्र सम्प्रति जो अब वयस्क 
हो चला था, पिता के नाम से राज्य-कार्य का सचालन करता था। क्रुणाठ का कुरूघर्म 
तो जैन था ही, उसकी माता और पत्नी भी परम जिन-भक्त थी । स्वभावत. राजकुमार 
कुणाल एक उत्तम जैन था। उसकी करुण कहानी हेमचन्द्राचार्य भादि जैन कथाकारो का 
प्रिय विषय रही है । 

सम्नाद सम्प्रति 

सम्राट्‌ सम्प्रति मौर्य जिसके अपरनाम इन्द्रपालिति, संगत एवं विगताशोक भी 
थे, ई, पू २३० के लगभग स्वतन्त्र रूप से सिहासनासीन हुआ। इसके छामग दस वर्ष 
पूर्व॑ से ही राज्यकार्य का वस्तुत: सचालन वही कर रहा था । पहले वृद्ध पितामह अश्ञोक 
के अन्तिम वर्षों में अपने पिता कुणाल के यौवराज्य काल मे, तदनन्तर अजोक की मृत्यु 
के उपरान्त महाराज कुणाल के प्रतिनिधि के रूप में । ऐसा प्रतीत होता है कि मशौक 
की मृत्यु के कुछ पूर्द ही एक ऐसा पारस्परिक आन्तरिक समझौता हो गया था जिसके 
सन्‍्द-मौर्य युग ्‌९ 
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अनुसार सम्प्रति कौर उसे चचेरे भाई दशरव के बौच साम्राज्य का विभाजन हो गया 
था। सम्राद्‌ का पद और उन्तराधिवार उम्परति को प्राप्त हुआ और उसवी इच्छानुसार 
उज्जयिनी प्रधान राजधानी बनी जहाँ से उसने साम्राज्य का आधिनत्य बिया। 
दशरथ को साम्राज्य का पूर्वोत्तर भाग मिछा, उसको राज्घानों पराटल्पूत रही बोर 
वह नाम के लिए साज्ञज्प के अन्तर्गत एवं मम्नाद सम्प्रति के बधीन, उिन्‍्तु वास्तव में 
प्राय. सर्ववा स्वतत्त घासक रहा। वहीं कारण हैं कि अधोझ भी भत्यु के पश्चात्‌ 
हम दशरव को पाठलिपृत्र में और सम्पत्ति को उज्हितों में राज्य करते थाने हैं। 
अशोक के तन्काल उत्तराधिकारियों में भी इन दोनों का नाम पाते है, किल्‍तु अधिकतर 
त्नोतों में अद्योक महान्‌ के उत्तराधिकारी के तप में सम्राद सम्प्रति का ही नामोत्देल हैं। 
अपने पितामह बदोक के समान हो उम्ति एक महान्‌ प्रजवत्तल, थान्त्रिप्रिय ए 
प्रद्ापी सम्राद्‌ था। साथ ही अपने पिता छुमाल बौर माता कंचनमाछां से उद्ते द् 
धार्मिक मंस्कार तया भद्र एवं स्ौम्य परिणाम मिले ये। जैनसंघ्र णी मांगधी-शासा के 
नेता आचार्य मुहस्ति सम्प्रति के धर्मगुढ थे। उसके उपदेश से इसने एक आदर्श जैन 
नरेश की भांति जीवन व्यतीत करने का अ्रयन्न किया। इसी समय जैनसंघ को इं 
शाला ने भी मगध का परित्याग करके उज्जयिनी को अपना प्रयान केन्द्र बनाया, हहाँ 
उसे सम्पति-जैसे धकिशादों सन्नाद का सान्नात्‌ एवं यवेच्छ आश्रय प्रात था, मेवकि 
मगव पर आजीविक सम्पभदाय के भक्त दघर्य मौर्य का शासन थां। सम्प्रति का 
पारिवारिक जीवन भी सुद्धो था। उसके कई रानियाँ एवं अनेक पृश्न-पुत्नियाँ थीं। 
परिशिष्टर्व, सम्प्रतिकया, प्रभावकचरित आदि जैन प्रन्थों में इस सन्नाद के बड़े 
्रशंसनोय वर्णन प्राप्त होते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों में भी उसके उल्लेश प्रात्त द्वोते हैं। 
जिनेत्न की भक्ति, जैन गुदुओं का सेवा-सम्मात, जैन स्मारकों का निर्माण और जैनधर्म 
को धस्तावना एव प्रचार के लिए उन्राद्‌ मसाति ये जो अयक प्रयत्न र्यि, उनके लिए 
उसे शआवकोत्तम श्रेणिक विम्बियार की कोटि में रखा जाता है और सर्वमहान्‌ जैन 
नरेशो में उसकी गणना की जाती है। वास्त्रव में वौद्ध अनुश्॒ति में वोद्धघर्म के लिए 
बणोक ने जितना कुछ किया बताया जाता है, जैन अनुथुति में जैनपर्म के लिए उम्पति 
ने उससे कूछ अधिक ही किया वत्ताया जाता हैं। अनेक जैन दोर्धस्थानों की वन्दना, 
पुराने जिनायतनो एवं तीयों का जीपोंडार, अतगिनत मवीन ज्निमन्दिरों एं मृतियों दा 
विभिन्न स्थानों में निर्माण एव प्रतिष्ठा, विदेशों में जैनवर्म के प्रचार के छिए साधु एवं 
गृहम्थ विद्वान्‌ प्रचारतों को भेजना, धर्मोत्सवों का म॒ताना, साम्राज्य-मर में अध्विता 
भवात जैनाचार का प्रचार करना, इत्यादि अनेक कारयों का श्रेय इस सन्नाद को दिया 
जाता है। विन्पेष्ट स्निय के अनुसार सम्प्रत्ति ने गर्व, ईरान, लादि यवन देशो में भी 
जैन संम्कृति के केन्द्र या संस्थान स्थापित क्ये ये। जाचाय॑ हेमचन्द्र के परिधिष्टपर्व 
प्रयृति जैन ग्रन्थों के व्यवार से प्रो- नत्वकैतु विद्या्ंकार का कहना है कवि “एक रात्रि 
में सम्प्रत्ति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनाये देशों में भी जैनपर्म का प्रचार 
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हो बौर जैन साधु स्वच्छन्द रीति से विंचर सकें। इसके लिए उसने इन देशो में जैन 
साधुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा। साधु छोगों ने राजकोय प्रभाव से शीक्रष हो 
जनता को जैतवर्म और जैनाचार का अनुगामी वना लछिया। इस का के लिए सम्प्रति 
मे बहुत से छोकोपकारी कार्य भी किये। गरीबों को मुफ्त भोजन बाँटले के लिए दान- 
शालाएँ खुलवायी । इन लोकोपकारी कार्यों से भी जँनधर्म के प्रचार में बहुत सहायता 
मिली । मम्प्रति द्वारा अनाय॑ देशो में प्रचारक भेजें गये, इसके प्रमाण अन्य ग्रन्थी में भी 
मिलते हैं। सम्पत्ति ने बहुत से जेन विहारों का भी निर्माण कराया था। ये विहार 
अनार देशो में भी बनवाये गये, थे ।” प्री, जयचन्द्र विद्यालंकार का कथन है कि “चाहे 
चन्द्रगुप्त के चाहे सम्प्रति के समय में जैनधर्म की बुनियाद तमिल्ल भारत के नये राज्यों 
में भी जा जमी, इसमे सन्देह नहीं। उत्तर-पण्चिम के अनायं देशो में भी सम्प्रति के 
समय में जैन प्रचारक भेजे गये और वहाँ जन साधुओं के छिए अनेक विहार स्थापित 
किये गये । अशोक और सम्परति दोनो के कार्य से भारतोय संस्कृति एक विएव संस्कृति 
बन गयी और आर्यावर्त का प्रभाव भारत को सीमाओं के बाहर तक पहुँच गया। 
अगोक की तरह उम्रके इस पोते ने भी अनेक इमारतें बनवायी | राजपूताने की: कई 
जैन कलाकृतियाँ उसके समय की कही जाती है। जैन छेखको के अनुसार सम्प्रति समूचे 
भारत का स्वामी था । राजस्थान के अपने तर्वेक्षण भें, अब से लगभग डेढ सौ वर्ष 
पूर्व, कल जेम्स ठाड को उस प्रदेश में कई ऐसे प्राचीन भग्नावशेष मिले थे जो सम्प्रति 
द्वारा वनवाये गये मन्दिरों के अनुमान किये गये । कमलमेर-दुर्ग के निकट एक ऐसे ही 
प्राचीन जन मन्दिर के अव्पों को देखकर कर्नल टाड ने कहा था, “भारतवर्प के बहुत 
से देवार्चक और शैव छोगो की कारीगरी-बहुल मन्दिरावर्ति के साथ इस जैन मन्दिर की 
तुलता करने से उसकी अधिक विभिन्नता एवं सररू गठन तथा अनाडम्बरत्व दृष्टिगत होते 
हैं। मन्दिर की अत्यन्त प्राचीनता उसमे कारीगरी की अल्पता से ही प्रकट है। और 
इसी सूत्र से हम स्थिर कर सकते है कि जिस समय चन्द्रगुप्त के वशधर सम्परति इस देश 
के सवोपरि राजा थे ( ईसा के जन्म के दो सौ वर्ष पूर्व ) उस समय का बना हुआ यह ' 
मन्दिर है। किवदन्ती से ज्ञात होता है कि राजस्थान और सौराष्ट्र में जितने भी प्राचीन 
( जेन ) मन्दिर विद्यमान है, उन सबके निर्माता सम्प्रति है। यह मन्दिर पर्वत के ऊपर, 
बना हुआ है और वह पर्वत पृष्ठ ही इसकी भित्तिस्वरूप होने से यह काछ के करा 
दाँतो से चूर-चूर न होकर अवतक खड़ा है। इसके पास ही जैनो का एक ओर पवित्र 
देवालय दिखाई देता है किन्तु वह बिलकुछ दूसरी रीति से बत्यया गया है ।” हि 
कई विद्वानों का यह भी मत है कि अज्योक के नाम से प्रचलित दिलालेखो में से 
अनेक सम्प्रति द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हो सकते है। अशोक को अपने इस पौत्र से 
अत्यधिक स्नेह था, अतएवं जिन अभिलेद्धो में दिवानापियस्स पियदस्सिन छाजा' ( देवता 
का प्रियदर्धिनु राजा ) द्वारा उनके अकित कराये जाने का उल्लेख है वे अशोक के न 
होकर सम्प्रति के हो यह अधिक सम्भव है क्योंकि देवानाप्रिय' तो अशोक की स्वय 
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कौ उपाधि थी, अतएव संम्प्रति थे अपने लिए पैवानाप्रियस्य-प्रियर्दाशन' उपाधि कीं 
प्रयोग क्रिया। विशेषकर जो अभिरेख जोर्वाहिसा निषेध और धर्मोत्सवो से सम्वधित हैं 
उनका सम्बन्ध सम्पत्ति से जोडा जाता है। जो हो, प्रियदर्शी राजा के ज्ञामातित उ्ेत 
अमिरेस्ों के आधार पर उनके प्रस्तोता नरेश द्वारा धर्मराज्य के सर्वोच्च भादरशों के 
अनुरुष एक सद्ाच्ारपूर्ण राज्य स्थापित करने के प्रयलों के लिए उस रार्जाव की पुढना 
गौर के सर्वोच्च शिरूर पर आतीन इजराइडो सन्राद्‌ दाऊद और चुलेमान के ता 
और स्वर्ण को शुद्र स्थानीय सम्प्रदाय की स्थिति से उठाकर विदवंधर्म चनाने के भ्रयोत 
के छिए ईसाई सप्नाट्‌ शान्स्टेन्टाइन के साथ की जाती है। अपनी दार्णनिकता एव 
पवित्र विचारों के लिए वह रोमन सम्राद मारकस औरेलियस का स्मरण दिलाता हैं ठी 
सान्नाज्य विस्तार एवं शासन अगाली की दृष्टि से शार्लमत का। उसकी सीधी चरदे 
पुनरुकितियों से पूर्ण प्रशप्तियी में क्रामबेछ को शैली घ्वनित होती है तो अन्य अनेक बातो 
में वह खलोफा उमर और अकवर महान्‌ की याद दिलाता है। विष॑व के सर्वकालीन 
महान्‌ नरेन्‍द्रो की कोटि में इस प्रकार प्रियणित यह भारतीय सम्राट, चाहें वह बशोर 
हो या उम्प्रति, मथवा दादा-पोदे दोनो हो संगुक्तत या समानरूप से हो, भारतीय इतिहास 
के गौरव है और रहेंगे। जैतधर्म के साथ उन दोनो का ही विकट एवं धरिष्ठ सम्बन्ध 
था, और यदि हम सम्पत्ति को जीवतन्‍्मर जैनधर्म का परम उत्साही भक्त रहा पाते है 
तो बश्चोक को भी सर्वथा अजैन तो कह हो नहीं सकते । 

जैन अनुशुतियों के अनुसार सम्राट सम्प्रति का शासनकाल पचास वर्ष रहा। 
दिग्दती तारानाथ ५४ वर्ष बताता है। ऐमा छगता हैं कि उसने छगमग चालीस वर्ष 
स्वतन्त्र शासन किया और लगभग दस वर्ष पितामह तथा पिता के शाक्षत में योग दिया 


था। ई पू १९० के छूगमंग साधिक साठ वर्ष की आयु में इस पर्मात्मा नरेश का 
देहान्त हो गया । 


शालिशुक मो 

सम्प्रति का ज्येष्ठ पुत्र शालिग्ुक उज्जयिती में सम्प्रति का उत्तराधिकारी हुआ । 
वह भी अपने पिता एवं अभिकाश्न पूर्वजों की भाँति जैनवर्म का अवुयायी था। उसने 
भी दुर-हूर तक जैनधर्म का प्रचार किया बताया जाता है। वह पराक्रमो भी था। 
सोराष्ट्र एव गुजरात प्रदेश सम्मवतया विद्रोही हो गया था, उसने उस्ते पूच- विजिंत 
किया । इसका शासन अपेक्षाकृत अल्पकालीन ही था। उसके पश्चात्‌ आनेवाले गरेशो, 
चुपसेन, पृष्पधर्मस आदि और भी अल्पकालोन रहे। ई पू. १६४ के लगभग उज्जयिती 
में १४८ वर्ष भानन करने के उपरान्त वहाँ मौर्य वग और मौर्यों के अधिकार का अन्त 
हुआ। मंगध में उसके रूम वौस वर्ष पूर्व हो दशरव भोर्य के अन्तिम वंगण की हत्या 
करके उसका बाह्मण मन्‍्त्री पृष्ममित्र शुद्ध राज्य हस्तगठ कर चुका था। धुड्डो की गह 
राज्यक्रान्ति ग्राह्मण-धर्म पुनद्द्धार को सूचक एव प्रवल्ल पोषक थी। इसके पश्चात्‌ उत्तर 
भारत में जेनधर्म को सम्मबतया फ़िर कमी इसके पूर्व-जैमा राज्याथय प्राप्त नही हुमा । 

के 

हि प्रयुख ऐतिहासिक जेन पुरुष भौर महिलाएं 


्य 


खारवेल-विक्रम युग 
( छगभग ई. पु. २००-सन्‌ ईंसबी २०० ) 


सम्राद खारवेल 


करलिग-चक्रवर्ती सम्राट महामेघवाहन ऐल खारबेल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का 
सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रतापी एवं दिग्विजयी नरेन्द्र था, साथ ही यह राजधि परमजिन- 
भक्‍्त था । अपने समय में यदि उसते कलिग देश को भारतवर्ष की सर्वोपरि राज्यशक्ति 
बना दिया था तो छोकहित और जैनधर्म की प्रभावना के भी अनेक चिरस्मरणीय कार्य 
किये थे । 
पूर्वी भारत मे, उत्तर मे गगा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी 
के मुहाने तक विस्तृत बंगाल की खाडी का तटवर्ती भूभाग जंगम, कलिंग और कोसल 
नाम के तीन भागो में विभक्‍त था, अतएव कभी-कभी त्रिकलिग भी कहलाता था, और 
सामान्यत॒या संयुक्त रूप से किंग कहलछाता था। वर्तमान में उसे हो उड्ीसा कहते है । 
जैनधर्म के साथ कलिग देश का अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध रहा है । प्रथम तीर्थंकर 
आदिजिन ऋषभदेव का यहाँ समवसरण आया था। तभी से उस देश में उनकी पूजा 
प्रचलित हुईं। अठारहवें अरनाथ का प्रथम पारणा जिस रायपुर में हुआ था उसकी पहचान 
महाभारत में उल्लेखित किंग देश की राजधानी राजपुर से की जाती है। तीर्थंकर पारस्व॑ 
का सम्पर्क भी कलिंग देश से पर्याप्त रहा था। स्वय भगवान्‌ महावीर का पदार्पण वहाँ हुआ 
था। तत्कालीन कलिग नरेश जितशत्रु के साथ राजा सिद्धार्थ की छोटी बहन यशौदया 
विवाही थी और उन्ही की पुत्रों राजकुमारी यश्योदा के साथ महावीर के विवाह की वात 
चली थी। जितशत्रु इस प्रकार महावीर के फूफा थे और भगवान्‌ के जन्मोत्सव के 
अवसर पर भी कुण्डलपुर पघारे थे | उनके समय में ही भगवान्‌ का समवसरण कलिंग के 
कुमारी-पर्वत पर भाया था जौर तभी जितशत्रु ने मुनिदीक्षा छे ली थी तथा भगवान्‌ के 
जीवनकाल में ही उन्हें केवलज्ञान भी प्राप्त हो गया था। यह जितशत्रु हरिवश में उत्पन्न 
हुए थे। नन्दिवर्धन के कलिंग पर आक्रमण के समय उनका ही एक वशज कलिंग नरेश 
था। इसके पश्चात्‌ उनका वश समाप्त हो गया छगता है तथा उसी की किसी अन्य 
शास्ता का उस देश पर अधिकार हो गया प्रतीत होता है। इस नवीन वंश के राजा 
चण्डराय के समय में अश्ञोक मौर्य का कलिंग पर इतिहास-प्रसिद्ध विष्मसकारी आक्रमण 
हुआ था। तदनन्तर सम्भवतया चेतिराज ने नये वंश की स्थापना की थी। किंग के 


खारवेऊ-विक्रम युग ण्रे 


इस तृतीय राज्यवश के संस्थापक चैतिराज के पुत्र या पौत्र क्षैमराज ने स्नाद सम््रति 
के शासन काल में कलिंग को पुन स्वतन्त्र कर लछिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार 
किंग के ये राजे हैहयबंशी ये। खारवेल स्वय को ऐल, चैत्र, चेति या चेदिवशी 
कह॒ता है। यों चेंदि भी हैहयवश की ही शाखा थी भौर स्वय हैहयवंद दृरिवंध की 
शाला थी। जो हो, कम से कम भगवान्‌ थार्श्यवनाय के समय से ही कलिग देश के 
राजागण जैनपघर्म के अनुयायी रहने आये थे। सम्मवतया यही कारण है कि वोधायनतृत्र, 
महामारत, आदित्यपुराण आदि ब्राह्मणीय ग्रन्थो मे करलिग देश को अनार्य देश कहा है, 
वहाँ के निवासियों को वेदवाह्म, यज्ञविरोधी एवं धर्म-कर्म-विहोन कहा है तथा आर्य देश 
के द्विजो को उस देग में जाने का तिपेष किया है, और यदि वहाँ गये तो उन्हें घर्म- 
भ्रष्ट, जातिच्युत एवं पतित हो जाने का भय दिखाया है । इसके विपरीत जैन साहित्य में 
किंग की २५३ आय देशो में गणना की गयी हैं और उसे धर्म-क्षेत्र सुचित किया है । 
उपरोक्त क्षेमराज का पुत्र वृद्धाज था और वृद्धिराज का पुत्र भिक्षुराज 
ख़ाखेल था । वृद्धिराज की मृत्यु अपने पिता के जीवन काल में ही हो गयी थी, भतएवं 
क्षेमराज का उत्तराधिकारी उसका पोच् खाखेल हुआ | खारवेछ का जन्म ईसा पूर्व १९० 
के लगभग हुआ प्रतीत होता है, पन्द्रह वर्ष की आयु में उसे युवराज-पद प्राप्त हुआ और 
चौवीस वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके राज्यकाल के वरह-चौदह वर्ष 
का विगद वर्णन उसके स्वय के शिल्ाकेख में प्राप्त है, जिसके (ई पू. १५२ के ) 
उपरान्त यह नरेण कितने वर्ष और जीवित रहा तथा उससे क्या-क्या किया, यह जानने 
का कोई साधन उपहत्ध नही है। सम्राट्‌ खारवेछ का यह विश्वविश्ुत शिछाछेश्र 
वर्तमान उडोसा राज्य के पुरी छल्ले में भुवनेश्वर से तोन मील की दूरी पर स्थित 
सण्डगिरि-पर्वत के उदयगिरि नामक उत्तरों भाग पर बने हुए हाथीगुम्फा नाम के एक 
विशाल एव आचीन कत्रिम गुहाम्न्दिर के मुख्त एवं छत पर सत्रह पंक्तियों में छगमग 
चौरासो वर्गफ़ोट के विस्तार में उत्कीर्ण है। छेख की छिपि ब्राह्मी है और भाषा 
अर्धभागधी तथा जैन प्रात मिश्रित अपभ्रण है। स्वस्तिक, नन्दावर्त, अशोकवृक्ष, मुकुंठ 
आदि विविध जैन साम्क्ृतिक मगल-अतीको से युक्त इस ऐतिहासिक अमिलेख का भाव॑ 
इस प्रकार है--अरहन्तो और सर्व सिड़ो को नमस्कार करके चैत्र ( चेति ) राजवद् की 
भततिष्ठा के प्रसारक, प्रणस्त एवं थुम रक्षणों से युक्त, चारो दिशाओं के आधारस्तम्भ, 
अनेक गुणों से विभूषित, कलिगदेश के अधिपति, महाराज महामेघवाहन ऐल आर्य ) 
खारवबेंलश्री द्वारा यह लेख अकित कराया गया, डिन्होने अपने कान्त प्रताप पिंगलवर्ष 
( स्वर्णान ) कियोर शरोर द्वारा पन्‍्द्रह वर्ष पर्यन्त कुमार क्रोडाएं की, तदनन्तर लेखन, 
मुद्रा, चित्रकड, गणित, व्यवहार, धर्म, राजनोति और शासन-व्यवस्था आदि समस्त 
वियाओ में पारगत होकर नौ वर्ष तक युवराज-पद से शासन किया। आयु का चौवीसवाँ 
मर्ष ममात्त होने पर पूरे यौवनकाल में उस उत्तरोत्तर बृद्धिमान महान्‌ विजेता का 
बलिय के तृतीय राज्यवण में जोबन के छिए महाराज्याभिपेक् हुआ। सिंहासनात्तीन 


प्रभुख पेलिहासिक जन पुरुष और महिकाएँ 


| 


होते ही अपने राज्य के प्रथम वर्ष में उसने आँधी-तूफान आदि दैवी प्रकोपों से नष्ट हुए 
राजधानी कलिगनगर के गोपुर ( नगर द्वार ), प्राकार, प्रासादों आदि का जोणोंडार 
कराया, जीतल जल के जलाशयो, ज्ञोतो, तिर्शरों आदि के बाँध बेधवाये तथा उद्चानों 
( वाग-वगीचों ) का पुन निर्माण कराया और अपने पैतीस छाख्र प्रजाजनों को 
रंजायमात किया, सुखी किया। दूसरे वर्ष में शातकणि ( दक्षिणापथ का सातवाहनवंशी 
नरेण श्ञातकंणि प्रथम ) की परवा न करके घुइसवार, हाथी, पैदल और रथों की अपनी 
विशाल सेना पद्चिम दिशा मे भेजी, तथा कृष्णवेणा ( कष्णा ) नदी के तट पर पहुँचकर 
मूषिको ( अस्सिको ) की राजधानी का विध्वंस कराया। तीसरे वर्ष में गन्धर्व- 
विद्याविशारद इस नृपति ने नृत्य-संगीत-वादित्र के प्रदर्णनो तथा अनेक ( जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के रथयात्रा आदि ) उत्सवो एवं ( नाटक-खेल आदि ) समाजो के आयोजनो द्वारा अपने 
राज्य के नागरिको का प्रभूत मनोरंजन क्रिया। चौथे वर्ष मे उसने पूर्ववर्ती कलिंग 
युवराजो के भावास के लिए निमित उस विद्याधर-निवास में जो इस समय तक ज्यों 
) का त्यों था, तनिक भी जीर्ण-बीर्ण नहीं हुआ था, निवास करते हुए उन रह्टिक और 
भोजक राजाओ से रत्नो की भेंटे छेकर अपने चरणों मे नमस्कार कराया जिनके कि 
राजमुकुट एवं राजछत्र उसने नष्ट कर दिये थे, अर्थात्‌ जिन्हें पराजित करके उसने 
अपने अधीन कर लिया था। पांचवें वर्ष में यह नरेन्द्र उस नहर को राजधानी 
( तोशलि या कलिगनगर ) तक निकलूवा छाया, जिसे कि नन्‍्दरांज' ( नन्दिवर्धन ) ने 
महावीर निर्वाण संबत्‌ १०३ (ई. पू ४२४) में प्रथम बार खुदवाया था । छठे वर्ष में अपना 
राज्य-ऐश्वर्य चरितार्थ करने के लिए इस नृपति ने अपनी प्रजा के कर आदि माफ कर दिये, 
दीन-दुख़ियो से दया का बरताव किया, उन्हे सुखी और सन्तुष्ट बनाया, और पौरजानपदो 
( नगरपालिकाओ, भ्राम-पंचायतो, व्यावसायिक निग्मो, श्रेणियों आदि विविध जनतन्त्रीय 
संस्थाओ) पर तैकडो-हज़ारों विभिन्न प्रकार के अनुग्रह किये । सातवें वर्ष में उसकी रानी 
ने, जो वगदेश के वज्घर राज्य की राजकुमारी थी, एक पृत्र को जन्म दिया । आठवें वर्ष 
में महाराज खारवेल ने विश्ञाक्त सेना के साथ उत्तराषथ की विजय-यात्रा की । सर्वप्रथम 
उसने मगधराज्य पर आक्रमण किया और गोरथगिर (गया ज़िके की बराबर पहाडी ) 
पर भीषण युद्ध करके राजगृह-तरेश को त्रस्त कर दिया। सम्राद्‌ खारवेछ के भय से 
यवनराज दिमित्र ( मध्य एशिया का यूनानी नरेश डेमेट्रियस जिसने उस समय भारत पर 
आक्रमण किया था ) अपनी समस्त सेना, युद्ध सामग्री, वाहनों भादि को जहाँ-तहाँ 
छोडकर मथुरा से अपने देश को भाग गया । यमुनातट पर ( मथुरा में ) पहुँचकर 
पुष्पित-पल्छवित कल्पवृक्ष तुल्य वह राजाधिराज खारवेल अपने समस्त अधीनस्थ राजाओ 
तथा अद्व-गज-रथ-सैन्य सहित, सब गृहस्थों द्वारा पूजित ( उस नगर के प्रसिद्ध देव- 
निमित ) स्तूप की पूजा करने गया। उसने सभी याचको को दान दिया, ब्राह्मणों को 
भरपेट भोजन कराया और अरहन्तो की पूजा की । नौवें वर्ष मे उसने ( कलिंग की ) 
प्राचीन नदी ( महानदी ) के दोतो किनारों पर अडतीस छाख मुद्रा व्यय करके महा- 
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विजय-पताद नाम का अतिसुन्दर एवं विश्ञाल राजमहल वनवाया । दमदें वर्ष में उसने 
अपनी सेनाओ को विजययात्ा के लिए पुत भारतवर्ष ( उत्तरापय ) की ओर भेजा 
और परिणामस्वरूप उसके सब मनोरय सफल हुए। ग्यारहवें वर्ष में उसने दक्षिणदेश 
की विजय की । विधुष्डनगर ( वृथुदकदर्भपुरी ) का ध्वस किया। उसमें गदहो के हु 
चलवा दिये और ११३ वर्ष से संगठित चले आये तमिल राज्यों कै संध को छित-मिन्न 
कर दिया। बारहवें वर्ष में सम्राद्‌ खारबे़् ने अपने आक्रमणों द्वारा उत्तरापप कै 
राजाओ में आतंक उत्पन्न कर दिया, उन्हें अत्त-व्यस्त कर दिया, मगध की जनता छे 
भारी भय का संचार कर दिया, अपने हाथियों को गगानदो में पानी पिछाया तथा उन्हे 
( पाटलिपुत्र के ) गरगेय नामक राज-आरसाद मरे प्रविष्ट कर दिया और मगबराज वृहप्मति- 
मित्र से अपने बरणो में प्रणाम करवाया ! पूर्वकाल में नन्दराज द्वारा कलिय से छायी 
गयी कछिंगजित (अग्रजिन या आदि-जिन ) क्रो प्रतिभा को तथा अंगन्गरष राज्यो के 
बहुमूत्य रलो एवं धन-सम्पत्ति को विजित सम्पत्ति के रथ में छेकर अपनी राजधानी में 
नहें वापस जाया। उपायन तथा विजित सम्पत्ति के रुप में प्राप्त न से उसने अपनी 
गहती विजय के चिहृस्वरुप ( मन्दिरो पर) ऐसे अनेक शिक्षर बनवाये जिनमें रल 
भादि सैकड़ों बहुमूल्य पदारों से सुन्दर पच्चीकारी की गयी थी । उसी वर्ष उसने सुद्ृर 
दक्षिण ( महुरा ) के पाष्हयनरेश से भेंट अथवा कर रुप से प्राप्त अभूतपूर्व एव 
आहच्यकारी उपायन, भषिभाणिव्य-पुक्ता, हाथी, घोडें, सेवकों आदि से भरे जसपोत़ 
आप किये। इस प्रकार यह महान्‌ नरेन्द्र समस्त प्रजाजनों एवं अधीन नपतिगों को 
वशीभूत करता हुआ और अपने विजयचक्र द्वारा साम्राज्य का विस्तार करता हुआ अपनी 
राजधानी में सुल्न से निवास करता था। अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में इस रार्जाप ने 
सुपर्बत-विजय-चक्र ( प्रान्त ) में स्थित कुमारी-पव॑त पर अपने राजभक्त प्रजालनों द्वारा 
पूजे जाने के छिए उन अर्हन्तों की पृण्य-स्मृति में निषयकाएँ निर्माण करागी थीं जो 
निर्वाण-लाभ कर चुके थे । तपोषन भुनियों के आवास के लिए उसने हेणें ( गुफाएँ ) 
'वायी, स्वय उपासक ( आवक ) के व्रत ग्रहृण किये और बहस्मन्दिर के निकट उससे 
एक विज्ञाछ मनोरम समामष्ठप ( अकसितु्फा ) बनावाया, जिसके मध्य में एक बहु 
उल्य रत-जटिक्त मानस्तम्म स्थापित कराया। उस सभामण्डप में सन्नाट्‌ ने उन समस्त 


इत सुविहित ज्ञानी तपस्वी अमणों ( जैन मुत्ियो ) का सम्मेझत क्रिया जो चारो 
दिशाबो पे दूर-दूर से उसमें सम्मिलित होने के लिए पधारे 
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के कारण दक्ष, समस्त धर्मों का आदर करने वाला, भप्नतिहत चक्रवाहन ( जिसके रथ 
ध्वजा और सेना की गति को कोई त रोक सका ), साम्राज्यों का सतत विजयी एवं 
विश्ञाल्ल साप्नाज्य का संचालक और संरक्षक, राजपियों के वंश में उत्पन्न, महाविजयी 
राजचक्री, ऐसा यह राजा खा्खेलशी था। 
इस राजकीय अभिलेख का महत्त्व सुस्पष्ट है। समय की दृष्टि से सम्राट प्रियदर्शी 
( अद्योक या सम्पति ) के शिलालेखो के पश्चात्‌ इसी का नम्बर आता हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से तो यह अभिलेख प्राचीन भारत के समस्त उपलब्ध शिलालेखो में सर्दोपरि है । 
उस काल का यही एकमात्र ऐसा लेख है जिसमे नायक के व, वर्षसंख्या, देश ( कलिंग ) 
की जनसंख्या, देश, जाति, पद-ताम इत्यादि अनेक बहुमूल्य ऐतिहासिक तथ्यों का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। प्रो, राखालदात वनर्जी के मतानुसार यह लेख पौराणिक वशावलियों 
की पुष्ठि करता है और ऐतिहासिक काछंगणना को पाँचवी छाती ई प्‌ के मध्य के 
छगभग तक पहुँचा देता है | देश के लिए भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम शिलालेखीय प्रयोग 
इसी लेख में प्राप्त होता है। कलिग देश की तत्कालीन राजनीति, छोकदशा, सामाजिक 
एवं धारमिक जीवन, राजा की योग्यता, राजकुमारों को शिक्षा-दीक्षा और प्रजा के प्रति 
राजा के कर्तव्यों का यह लेख सुन्दर दिदर्शन कराता है। बिहार और उडीसा प्रान्तों के 
सम्बन्धो की ऐतिहासिकता को भी साधिक दो सहस्र वर्ष पूर्व तक ले जाता है। 
इस विषय में तो किसी को भो कोई सन्देह नहीं है कि इस छेख को अंकित 
करानेवाला नरेश जैनधर्म का अनुयायी भौर परम जिनभक्त था, अतएव जैनधर्म के 
इतिहास के लिए तो यह शिलालेख अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। कई जैन अनुश्ुतियों की पुष्टि 
भी इस छेख से होती है। भद्रबाहु शुतकेवली के उपरान्त मोखिक द्वार से प्रवाहित चले 
भाये आगमश्रुत का क्रमिक 'हास, खारवेक द्वारा उसके उद्धार का प्रयत्न, भहामुनि- 
सम्मेलन और आगमज्ञान को पुस्तकारूढ करने तथा पुस्तक साहित्य का प्रणयत करने 
के लिए चलाये गये सरस्वती आन्दोलन का प्रारम्भ इत्यादि तथ्यो का इस लेख से 
समर्थन होता है। इसके साथ ही यह अभिलेख महाराज खाखेल के व्यक्तित्व, चरित्र, 
जीवन की कालक्रमिक घटनाओ, दिग्विजयो, पराक्रम ओर प्रताप, लोकोपकार एवं 
छोकरंजन के लिए किये गये कार्यो, प्रजावत्सछता, धर्मोत्साह एवं घामिक कार्यो इत्यादि 
को प्रतिविम्वित करनेवाक्षा निर्मल दर्पण है। इस छेख से सुविदित है कि राजाधिराज 
खारवेछ न केवल अपने युग का ही आसमुद्रक्षितीश महान्‌ चक्रवर्ती सम्राद था, वरन्‌ 
वह सर्वकालीन महान्‌ सम्नाटों में परिगणित होने के सर्वथा योग्य है। राजनीति 
प्रशासन, युद्धविद्या, छोक-व्यव्हार, साहित्य, कला एवं प्रबुद्ध घामिकता इत्यादि एक 
महान्‌ सम्राद के उपयुक्त समस्त अंगो से उसका व्यक्तित्व परिपुष्ठ था, और आइ्चर्य 
यह है कि मात्र तेरह वर्ष के राज्यकाल में उसने इतना सब सम्पादन कर लिया तथा 
कलिग साम्राज्य को उसकी सर्वतोमुस्ती उन्नति के ऐसे शिखर पर पहुँचा दिया जो 'न 
भूतो न भविष्यति था। उसके उपरान्त भी अवश्य ही वह कितने ही वर्ष जीवित रहा 
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होगा, हिन्तु उम शोप राज्यकाल का ऐसा हो विवरण अकित कराने का अवसर वे के 
पूर्व हो यह महाव्‌ जैन सम्राद्‌ दिवगत हो गया छगता है। 

परम जैन होते हुए भी सम्राद्‌ खारवेल सर्वधर्मसहिष्णु एवं अत्यन्त उदास 
तृप था, और अधिता धरम का पालक सच्चा धर्मवीर होते हुए मी ऐसा पराक्रमी शूजार 
था कि उसने प्रचृष्ड विदेशी आक्रमणकारी यूनावी नरेश दम्ित्र को स्वदेश करलिंग से 
अतिदृर मथुरा, भायद उससे भी आगे जाकर भारत के उत्तर-पश्निमी सीमान्त दे वह 
खदेड दिया था | हे 5 

खाखेंल द्वारा निर्मापित कला-डृत्तियों के उपछव्य अवशेषों पर से कछाममंत्नी ने 
उसके गुहा-मदिरो के स्थापत्य एवं मूतियदो को भी सुन्दर और निराछा घोषित किया 
है। जिवेद्ध भगवान्‌ का अनन्‍्य उपासक यह राजपि सम्मवतया श्रावक के बंतों को तो 
अपने राज्यकाल के तेरहवें वर्ष में ही अथवा उसके कुछ पूर्व ही अंगोकार कर चुका था, 
सम्भव है कि उसके भुछ वर्ष पश्चात्‌ उसने जो पहले ही स्वयं को 'भिल्नुराज' कहता है 
गृह और राज्यक्षार्य से विराम लेकर जैन मुनि के रूप में अपने उसी कुमारी-पवंत पर 
तषध्चरण करके आत्मसाथन किया हो। 

राज लाखेड का प्राय पूरा परिवार, अनेक राजपुरुष तथा प्रतिष्ठित परवान 
भी जैनमक्त थे। जिनेन्द्र का धर्म उस काल में किंग का राष्ट्रव्म था और भ्रवा कं 
बहुआाग भी इसी धर्म का अनुयायी रहा प्रतीत होता है। पूर्वो्त उदयगिरि को स्वर्भपुर 
अपरनाम बैल्रुष्छपुरी गुफा में अकित एक छे् के अनुसार कलिंग च्रवर्ता शरीचारवेल की 
अग्रमहिपी ने जो राजन रूलाक हत्वितिह की सुपुत्री थी, कलिंग के ्मणों के विवि 
के लिए बहुन्तआसाद के निकट भाग में उक्त लेख वि्ित करायी थी! वहीं मची 
गुफा के निचक्के भाग में स्थित पाताछपुरों नामक गुफा को महाराज ऐल महामेषवाह 
के वंधज' ( सम्भदया पुद एवं उत्तराधिकारी ) कछिगाधिपति महाराज कुंदेपणी ने 
विभित करावा था। यमपुरी नामक गुफा राजकुमार वढुच्त नें वतवायी थी--सम्भवत्या 
उ्चने स्वय उसी गुफा में धर्ममाथन किया था। व्याप्त गुफा को नगर न्यायाधीश भूति ने 
निर्मित कराया था। उसी के तिकटस्थ सर्पगुफा में कम्म, हछसतिण और चूलकम्म नाम के 
व्यक्तियों के छेद है जिनसे लगता है कि गुफा के प्रासाद को इनमें से प्रथम दो ने तया 
उसके बन्तगृंह को दीमरे ने बनवाया था। जम्बे्वर गुफा में महावारिया और नाकिय 
के दाम अकित है। छोटी हायोगुम्फा आत्मबुद्धि नामक व्यक्ति द्वारा दान की गयी भी । 
तत्वगरपा कुमुम नामक पादमूलिक ( राज्यकर्मचारी विशेष ) द्वारा विर्मापित हैं 
अनन्तगुफा भी श्रमणों के ही उपयोग के लिए वनवायो गयी थी । इन विभिन्न लेगो, 
गुहामन्दिगे और उनमें अक्ित शिलदेदों से प्रकट है कि लारवेंड के वाद भी कई 
इताब्दियों तक सप्डम्रिदिश्ददयगिरि जैसो का पवित्र दोर्थ और जैत श्रमणों का प्रिय 
थाग बनी रही। चारवेल का वंध नी कलिंग देश पर उसके उपरान्त छंगमंग दो-डेंड 
मो वर्ष पर्यन्त राज्य करता रहा प्रतोत होता है, किन्‍नु ये उत्तरवर्ती राजे गोण महत्त् 
्द 
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के ही रहे लगते है। तोसलि यदि खारबेल कौ राजधानी नहीं था तो कम से कमर एंक॑ 
महत्वपूर्ण नगर था और वह उस काल में एक महत्त्वपूर्ण जैन केन्द्र था। कुछ ग्रन्थों में 
भगवान्‌ महावीर के तोसलि में पधारने के तथा कालान्तर में तोसलिक तामक किसी राजा 
द्वारा सुरक्षित जिन-प्रतिमा के उल्लेख पाये जाते हैं। जैन साहित्य के अनुसार कचनपुर 
भी कलिंग का एक प्रसिद्ध तगर था। ऐसा भी विदित होता है कि कलिग देश में भगवान्‌ 
कादिनाथ और महावीर के अतिरिक्त भगवान्‌ पाह्वनाथ की विशेष उपासना रही । 


यवनराज मिनेण्डर' 


खारवेल युग मे ही यवनराज मेनेन्द्र ( मिनेण्डर ) हुआ । बौद्ध साहित्य में उसका 
उल्लेख मिल्िन्द नाम से हुआ दै। मिलिन्दपञ्हों ( राजा मिलित्द के प्रश्न ) नामक 
प्राचीन ग्रन्थ से भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमान्तवर्ती सागल ( स्थाककोट ) के इस 
यूनाती नरेश की धामिक एवं दार्शनिक जिज्ञासा का पता चलता है। कहा जाता है कि 
उसने जैत मुनियों से भी सम्पर्क बनाया था, उन्हें प्रश्रण भी दिया था, उनसे प्रदन पूछे 
थे और धर्म-वर्चा की थी। स्व. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने एक प्राचीन जैन ग्रन्थ 
में इस यूनानी नरेण का नाम मेनेन्द्र भी खोज निकाला था, अन्यत्र भारतीय साहित्य मे 
सिवाय उपर्युक्त मिहिन्दपञ्हों के उसका कही कोई उल्लेख नही मिला है । इसका समय 
दूसरी शती ई पू. का उत्तरार्घ अनुमानित है । 


रानी उविला 


मोर्ययुग के अन्त के लगभग मथुरा में पूतिमुख नामक राजा राज्य करता था। 
उसकी एक पत्नी बौद्ध थी और दूसरी जैन, जिसका नाम उविछा था । उविला पूटुरानी 
थी, किन्तु राजा वौद्ध रानी के प्रसाव में अधिक था। उस समय मथुरा के * देवनिमित 
प्राचीन जैन स्तृप के अधिकार को छेकर वौद्धो ओर जैनो में विवाद हुआ और बौद्ध रानी 
की सहायता से वौड़ो ने स्तृप पर अधिकार कर लिया था। महाराती उविला ने दूर-दूर 
से विद्वानों को बुलाया, शास्त्रार्थ कराया और अथक प्रयत्त करके यह सिद्ध करवा दिया 
कि स्तूप जैनो का ही है। उसने स्तूप पर जैनों का पुन अधिकार कराया और बढ़े 


समारोह के साथ नगर में जिनेन्द्र का रथ निकलवाया। तभी इस धर्मात्मा रानी ने अन्न" 
जल ग्रहण किया । 


महाराज आपषाद्सेत 


मीर्यों के अस्तकाल में उत्तरपादाक जनपद की राजवानी अहिच्छत्रा में शौन- 
कायन नामक राजा ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर छी थी। प्राय उसी काह में 
वत्स फो राजवानी कौशाम्तरी में एवं श्रसेन की राजधानी मथुरा में भी स्वतन्त्र राज्य- 
सत्ताएँ उदय में आ गयी थी । इन दोनो राज्यवंशों में परस्पर निकट सम्दन्ध भी थे और 
गह सभी जेनवधर्म के जनुगायी अयवा प्रश्नयदाता रहे प्रतीत होते है। सयोग से ये तोनो 


पारवेल-विक्रम धुग ण्९्‌ 


हो राजधातियाँ जैन पराप्रा को पृष्यभूमियाँ भी थी, जिनमें अहिच्छता हो पेश 
दीर्षकर पार्शनाथ की तप एवं कैवरज्ञाव भूमि थो। उक्त राजा नोवकाय को ६ 
राजा वगपाछ था जिसकी रानो भ्ैवर्ण राजकत्या थी अतएंव तैवणी कहलाती थी। रा 
बगपाल और तेवणी रानी का पृत्र राजा भागवत था जिसकी पत्नी वैहिंदर सबहुम 
ो। इस वैहिदरों रानी मे उत्तन्न राजा भागवत का पुत्र आपादसत था। उप सम 
कौणास्त्री में आपाबसेन की बहन गोपाली का पुत्र वृहस्पतिमित्र राजा था। गहात 
आपाहसेन ने अपने राज्य के दसवें वर्ष में अपने भानजे को राजबातो कौणाली के 
निकट्स्थ जैनतीयं पोसा ( प्रभासगिरि ) के ऊपर काइ्यपीय अरहन्‍्तो ( जैन भृत्यों 
के लिए गुफा निर्माण करायी थी। पभोमा छठे त्तोय॑कर पद्मप्रभू का तप एव केव॒लतान 
प्राप्ति का स्थान है। वहाँ की उक्त प्राचीन गुफा में उक्त महाराज आपाहकेल के दो 


शि्लाठेस अंकित है तया कतियय प्राचीन आयागपट्टो, मूर्तियों आदि के अत्य जैन अवशेए 
भी मिले है । 


धोर विक्षमादित्य 


यूनानी साक्नाद्‌ सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण ने उत्तरो तिल्ब और पंजाब है 
जिन गणतस्त्रो को छिन्न-मिन्न कर दिया था उनमें एक मल्छोई या मांछवगण था। ये लोग 
स्वदेश का परित्याय करके दक्षिण-पूर्द की ओर चले गये और राजस्थान के वैराव्देश मे 
जा बसे । दिन्तु वहाँ भी न जम पाये और सम्भवहया अशोक या सम्पति के समय में वे 
अवस्ति प्रदेश में आ ब्ते। उन्हीं के कारण वह प्रदेश कालान्दर में मालवा कहे 
छुगा। उम्परति के निर्वक उत्तराधिकारियों के समय में उन्होंदे अपनी संख्या, गणदलीय 
सगव्न और स्वतन्त्रता प्रेम के वछ पर पर्याप्त शक्ति सचम कर छी, और सम्भवतमा हुए 
राज्यक्रान्ति का लाभ उठाकर तया उज्जयित्री को अपना केन्द्र थनाकर अपनी गणततता 
स्वतत्त्र स्थापित कर छी । शायद यही कारण है कि शुगो ने जब इस प्रदेश पर अधिकार 
किया तो अपनी राजधानी उज्जमिनी को न वनाकर विदिशा को बनाया। ऐसा अतीत 
होता है कि कलिग-चक्रवर्ती खारवेद ने मध्यमारत के अपने अभियान में उसके मोठवगर्ग 
को भी दिजय कर लिया था और सम्मवतया उसकी गणदन्त्रात्मक सत्ता को भी मान्य कर 
छिया था, किन्तु गणाष्यक्ष के पद पर स्वय अपना एक राजदुमार नियुक्त कर दिया था। 
इस राजकुमार का वन्ज, सम्मवत्या पौन, भहेन्द्रादित्य ग्रदभिल्छ ई, पू ७४ मे 
माउवंगण का अध्यक्ष और उल्जपिती का स्वामी था! यह नगर पूर्वकाक से ही जैतपर्म 
से सम्बन्धित रहता आया था और उस काढ में तो मध्यभारत में विशेषकर आचर्प 
स्थृलिमद्र एवं सुहस्ति को परम्परा के जैतो का प्रधान केन्द्र था। जैन साधुओं और 
ताध्वियों का वहाँ सवच्छाद विहार होता था। काछक द्वितीय उस समय के अधि 
जेनाचार्य थे जो पूर्वावस्था में एक राजकुमार थे । उनकी वहन उरस्वती भी जैन साध्नी 
थी । वह अनिन्‍्ध सुन्दरी थी। गर्दमिल्छ उसे देखते ही उसके रूप पर बेतरहू आसक्त 
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हो गया और उसने धर्म की मर्यादा को भुछाकर उक्त साध्वी को जबरदस्ती अपहरण 
कराके अपने महल में उठवा मेंगाया। समाचार पाते ही काछक ने राजा के पास जाकर 
उसे बहुत समझाया तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी जोर डलछवाया, किन्तु उस 
स्वेच्छाचारी सत्ताधारी को उसके दुष्ट अभिप्राय से विरत करने मे सफल न हो सका। 
गर्दभिल्ल के भय से भासपास के अन्य राजे भी हस्तक्षेप करने का साहस न कर सके । 
कालक के राज्यकुलोतलजन्न क्षत्रियोचित संस्कार जायृत हो चुके थे, अतएवं सन्त्रस्त कालक 
सिन्वुकूछ पर अवस्थित शकस्थान के गाहियो के पास पहुँचा और उन्हें सैन्य साथ लेकर 
तथा मार्ग के अन्य राजाओं की भी सहायता प्राप्त करता हुआ ई. पू. ६६ में उज्जयिनी 
के दुर्ग-द्वार पर आ घमका । चार वर्ष तक निरन्तर युद्ध चछा, अन्ततः ई पू ६१ में 
कालक के कौशल और शक शाहियो के पराक्रम से गर्दभिल्क पराजित होकर वन्दी हुआ 
और सरस्वती का तथा मालवगण का उक्त अत्याचारी के कुंशासन से उद्धार हुआ । 
उसकी याचता पर कालक ने उसे प्राणदान देकर देश से निर्वासित कर दिया । किन्तु 
जब शाही उज्जगिती में जम गये। अपनी विजय के उपलक्ष्य मे उन्होंने एक शक 
संवत्‌ भी प्रचलित कर दिया, जो पूर्व शक सवत्‌ कहलाता हैं। यह संवत्‌ भी उस देश 
एवं काल भें प्रचलित महावीर संवत्‌ की भाँति कातिकादि था। सम्भवतया पुराते संव्त्‌ 
में हो नयी कालगणना छुरू कर दी गयी थी | 
शको का यहाँ जम बैठना स्वाघीनता-प्रेमी माह्वगण सहन नहीं कर सके । 
स्वयं काछक को यह स्थिति अभिप्रेत नही थी । महेन्द्रादित्य गर्दभिल्ल का सुयोग्य एवं 
तेजस्वी पुत्र वीर विक्रमादित्य तो इस स्थिति से अत्यन्त असन्तुष्ट था। फलत उससे 
मालवजनो को अपने नेतृत्व में सुसंगठित किया और ई. पू ५७ मे शकों को उज्जयिनी 
प्रदेश से निकाल बाहर किया । माल्वगण ने अपनी यह विजय बडे उल्लास और समारोह 
से मनायी । वीर विक्रमादित्य को उन्होने अपना गणराजा घोषित किया, उस्ते 'शकारि' 
की उपाधि प्रदान की, और उक्त विजय वर्ष से एक संवत्‌ का प्रवर्तत किया जो कई 
शताब्दियो तक मालवंगण, मालववंशकीति, मालवेश अथवा मारूव संवत्‌ कहलाया। 
क्योकि यह भी प्रचलित महावीर सवत्‌ की भाँति कार्तिकादि ही था और विक्रम के 
सुराज्य की दृष्टि ते सतयुग के प्रारम्भ का सूचक भी था, कृत संवत्‌ भी कहलाया। 
कालान्तर में ७८ ई. के शक-शालिवाहन संवत्‌ के अनुकरण पर उसे चैत्रादि बना दिया 
गया और शने -शने वह विक्रमास्य काछ, विक्रमनृपकाछ या विक्रम सवत्‌ भी कहलाने 
लगा । माल्वगण ने अपनी उक्त विजय के उपलक्ष्य में सिक्के भी ढाछे जिनपर 'भारलवाना 
जय. और 'मालवगणध््य जय ” शब्द भकित किये । 
यह तो उस परमवीर एवं देशभक्त विक्रमादित्य की भतिशय उदारता एवं बहं- 
शून्यता का ही परिचः्ण्ह है कि उसने न उक्त सिवको पर अपना नाम अंकित कराया 
और न उस सबत्‌ के साथ ही जोड़ा । किन्तु देश की जनता, आनेवाली पीढियो और 
इतिहास ते उसे अमर करके समुचित झृतज्ञता ज्ञापन किया ही। काहछान्तर में अनेक 


सारवेल-विक्रम युग ह। 


भारतौय नरेशों दे 'विक्रमादित्य' विरद धारण किया, अपने नाम से संवत भी चले, 
किन्तु उक्त नाम का धारक प्रथम नरेश वही था । ऐतिहासिक राजकीय भारतीय दंत 
का सर्वप्रथम प्रवर्तक भी वही था । अमग्रिनत भारतीय छोककथाओ का वह नायक है 
एक अत्यन्त वृद्धिमानू्‌, पराक्रमी, अतिशय उदार एवं दानशील, सर्वधर्मसहिष्णु, 
विद्यारत्तिक, विद्वानों का प्रश्रयदाता, अत्यच्त न्यॉगपरायण, धर्मात्मा, प्रजावत्तल एवं 
सुधामक के रप में वह आदर्ण भारतीय नरेश गना जाता रहा है। पूर्ववर्ती चन्द्रगु् 
मौर्य एवं खाखेल-जैंसे महान्‌ जैन सम्रादों की परम्परा में देश को विदेशियों के आक्रमग 
से मुक्त करने में यह महान्‌ जैन सम्नादू विक्रमादित्य भी अविस्परणीय है। बे 
अनुशुतियों के अनुमार वह जैनवर्म का परम भक्त था। इस विषय में शका करने की 
गुंजायश नही है, बरेकि ब्राह्मण, वौद्धादि अन्य सम्पदायों की अनुश्नुतियों में तथा उनके 
धावार से लिखे गये सामान्य इतिहास में उसका कही कोई उल्केख नहीं मिलता। 
इसीलिए अनेक आवुतिक इतिहासकार उसकी ऐतिहासिकता में भी रन्देह करते और 
उसे एक काल्पनिक व्यक्ति मानते देखे जाते है। चैन कालगणनाओं में भी इस राजा 
विक्रमादित्य का उल्हेख़ है तथा मध्य एवं पश्चिमों भारत के जैतो में तो उस्ती के सवत्‌ 
को भ्रवृत्ति भी विशेष रहो है। विक्रमादित्य का कुलपर्म भी जैन था, राज्यपर्म भो 
जैन भा, माल्मगणो और मालवदेश के प्रणाजनो में भी इस धर्म की प्रवृत्ति थी। जन 
अनुश्ृतियों के अनुसार विक्रमादित्य ने चिरकाल तक राज्य किया और स्वदेश को सुदी, 


समृद्ध एवं नैतिक दनाया। उसने तय उसके उपरान्त उसके बंशजों ने मालवा पर 
लगनग एक सौ वर्ष राज्य किया बताया जाता है । 


सातवाहनवंशो राजे 


जमापूर्र तोमरी श्वताब्दी के अन्त से लेकर सन्‌ ईस्वी की तीसरी धाहाद्दी के 


प्रारम्भ पर्यल्त दक्षिणापथ के वहुभाग पर पैठन ( प्रतिष्ठानपुर ) के सातवाहनवञी गरेशो 
हा भाव फ़ािपत्य रहा। यह वन आस्त्रजातीय था और सम्मवतया ब्राह्मण एवं साय" 
सतमिश्रण से उत्पन हुआ था। प्राचीन ब्राह्मणीय साहित्य में आन्न्रों को जाति बाह्य, 
नीच भर अना्य बहा हैं, किन्तु ये सातदाहन राजे स्वयं को क्षत्रियों का मानमर्दन 
$नेताहे दाद्मण कहने थे । इस वश में लगभग तीस राजाओ के होने का पता चलता 
है जिनमे में शातरणि प्रयम एवं दिल्लीय, हाछ या भालिवाहन, गौतमीपुन शात॒कर्णी और 
यगती शानप्रणि विशेष प्रमि् है। ये राजे पर्याप्त शक्तिशालो एवं विस्तृत महाराज्य के 
स्वामी पे। रुपियाणत सातवाहलबंशी नरेण ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किन्तु अन्य धर्मो 
गे पति ही सहि"प द। प्रादन जैन साहित्य में सातवाहन राजाओं के अनेक उल्पेस मिलते 
है, और परत मे कर्ट एक जा जैत होता भी सूचित होता हैं। किन्तु क्योकि ये उल्लेख 
प्राय दा तो घालिशहद राजा सप में पाये जाते है अतएव इस वश के नरेधों की 
हवा मे उन्द बनना कार हूँं। छत जैन राजाओं में प्रसिद्ध ' सईं के रचमितां 


5२ प्रमुस ऐतिहासिक जैंद पुदप और महिलाएँ 


हाल ( २०-२४ ई ) अपरनाम शालिवाहन के भी होने की सम्भावना है। यह ग्रन्थ 
भहाराष्ट्री प्राकृत मे आर्या छल्दों मे रचित है और उसपर जैन विचारों का प्रमाव 
लक्षित होता है। सातवाहन राज्य मे जैनो की प्रिय प्राकृत भाषा का ही प्रचछत था। 
ये राजे स्वय तो विद्वान या विशेष विद्यारसिक नहीं थे किन्तु विद्वानों का बिना 
साम्प्रदायिक भेदभाव के आदर करते थे । हमारा तो साधार अनुमान है कि 'तत्त्वार्था- 
घिगमसूत्र' के रचयिता जैनाचार्य उमास्वाति इसी राज्यवश् में उत्पन्न हुए ये । जैनाचार्य 
धर्ववर्म द्वारा 'कातन्त्र' व्याकरण की रचना तथा जैनाचार्य काणभिक्षु या काणभूति द्वारा 
प्राकृत के मूलकथाग्रन्थ की रचना और उसके आधार पर गुणाह््य की 'वृहत्कथा' की 
रचना सातवाहन नरेशो के ही प्रश्नय में हुई थी । अन्य भी कई प्राकृत भापा के जैन 
ग्रन्थ उस काल में वहां रचे गये प्रतीत होते हैं। सातवाहन राज्य में जैन मुनियो का 
स्वच्छन्द विहार था। इन्ही के काल में जैन सघ दिगम्बर एवं ष्वेताम्बर सम्प्रदायों में 
विभकत हुआ और इनका राज्य उन दोनो सम्प्रदायो के साधुओ का सन्धि-स्थल था । 
दिगम्वर परम्परा के पट्ख॒ण्डागम आदि जैन आयमो का सर्वप्रथम सकलन एवं पुस्तकी- 
करण सम्भवतया,इन्‍्ही के राज्य में उसी काल में हुआ था। 


नहपान 


मालव-वोर विक्रमादित्य ने जिन शकझ्ाहियो को मालवा से निकाल बाहर 
किया था, उसका नेता सम्भवतया घटक या भूमक था जिसने सोराष्ट्र के शक-क्षहरात 
वश की तीव डाली । एक ओर मालवा के विक्रमादित्य और दूसरी ओर पैठन के सात- 
वाहनो के कारण क्षहरातों की शक्ति सीमित बनी रही, किन्तु प्रथम शताब्दी ईसवी के 
मध्य के कुछ पूर्व वे बहुत शक्तिशाली हो गये । उस समय नहपान सौराष्ट्र-गुजरात का 
क्षदरात था । वह इस वश का सर्वप्रसिद्ध, महत्त्वपूर्ण एवं प्रतापी नरेश था। जैन साहित्य 
में उसका नहवाण, नरवाहन, नभोवाहन, नभसेन, नरसेन आदि नामो से उल्लेख हुआ 
है। उसे वम्मिदेश का राजा बताया है और उसकी राजधानी का नाम वसुन्धरा था जो 
सम्भवतया भुगुकच्छ ( भडौच ) का ही अपर नाम था। नह॒पान की रानी का नाम 
सुरूपा था जो भारतीय रही प्रतीत होती है । नहपान का चालीस वर्ष का राज्यकालू 
गर्दभिल्लवश एवं भद्रचष्टन वंश के मध्य पडता है जो रूगभग सन्‌ २६-६६ ईं. निश्चित 
होता है। यूनानी भूगोलवेत्ता टालेमी ने भी भड़ौच के इस नरेंग का उल्लेख किया है। 
नह॒पान के अपने तथा उसके जामाता उपवदात ( ऋषभदत्त ) के तथा सुयोग्य मन्‍्त्री 
अयम के कई शिलालेल्न प्राप्त हुए हैं जो वर्ष इकतालीस से छियाढ्ीम तक के हैँ । 
सम्भवतया मह॒पान के पूर्वज भूमक ने या स्वय नहपान ते अपने राज्यारम्भ में मालवा 
के वहुभाग पर अधिकार करके यह नवीन वर्षगणना चालू की थो। उन्जयिनी को 
प्राप्त करने के लिए क्षहरातों और सातवाहनों के दीच प्राय निरन्तर सचर्प चलता 
रहा । अन्तत गोमतीपुत्र शातकंणि ने भूगुकच्छ पर आक्रमण करके नहपान को पराजित 


खारबेह-निक्रम झुग श३्‌ 


लिए) परिदामत्तल्य गहपाव थे राज्य्णर जागता ऋपनदत्त हम कौर 
सैनापद्धि व्योगदि को सौपकर स्वर्य ज्विरीना ले लो अतीत होती हूं। इन तमदब ठक 
इन शब्दें बव प्रार. पर्यतवा भारदीयकरण हो उक्त भा। उन्होंने भारतीय झात्रार 
विचार, भाग, नाम, देशनूषा, रीहिरिवज, दर्म और उंल्ट्ृदि अपना लिये थे। एव 
जैन अनुशृद्ति के अनुवार इसी महाराज नखाहन ने अपने मित्र भग्बनरेद को मुदितप 
देहकर उनही प्रेरणा से उुबृद्धि दामक अपने घनझुवेर राज्यश्रेष्ठि एवं मित्र के चाय 
थी। उन्र उम्ब दक्षियात्य जैनमंछ के नेता संघाचार्य अर्हद्वल्ि पें। 
उसी उन्‍्नदत- सादा नजाहन बौर छेठ नुद॒द्धि के दीक्ा गुढ थे। उन्त वाचाय ने सन्‌ 
ई के ल्यमग वेप्णठव्वर्दी महिमादयरी में महममुनि सम्मेठव ल्थिथा। उस 
इम्मेलन दे सौरास्ट के गिरिलपर को चच्धगुफ्र में निवास ऋरनेगडे आागमबर छात्रा 
धरसेत दा रुच्देश पाकर, सर्वन्म्मद्धि से नुदुद्धि एवं बरठाहन मुनिद्वय को उबयां णेंय 
समझकर गरतेनातार्ग बे तेग में पेजा घा। बस्तेनादार्य में इन्हें क्रत्म, पुलदन्त 
पर्पता से प्राप्द मल रऋापननाव दिय झौर 5 
एसब्मेक्स्प बरे जय आदेय दिया। परियामत्वरूप पुप्पदत्व एवं शतदर्लि आचार्य 
के लब्यवसाय पे पट्द्प्दागम दिद्धान्त के रुप ने तोथ्कर महावीर की द्वाददगयवापी 
के उक्त नहत्तूर्ण बंध ध्य उद्धार हुमा, वह लिपिबद्ध हुआ झौर पुस्तन हुप नें उच्के 
पृज्नअक्द्न नी स्मृति में शुदपंचको की प्रवृत्ति हुई। 
भद्दचष्टनवंशी क्षत्रप 


चहल के राज्य त्याय करें के पष्चाद्‌ कुछ ही वर्षों में उच्के छेनापति 
वश्योनतिक ब्य बछ और प्रणव इतना वद्ा कि वह क्षह्ररात राज्य के प्रवात झल्दि दंत 
पया। उच्धल पुत्र एवं उत्तरादिज्ञरी अह्तत ढौर भी सबिर महत््वान्ंशों वीर एवं 
नें उसमे माल्ययय को पराल्ति करके उत्दयितों पर 
/0 उपलक्य में लप्दा नवीन छल संवतह प्रदल्तित दिदा। 

ह डोपित कर दी छोर दीराष्ट्र में नटीन राज्यवंध मी स्थासता 
न्ह्वाया। देने अनंशठि के न्नचार मद्गावोद निर्वाण से 
सात प्रदान इद्ध वंश व्यू उंस्दापक घकरेन्द्र मठ्चष्ठन ही प्रच॒ल्ति 
मम ह5हू भा प्रवहर है। यह सारकवर्ष व्यप्रयन चैगादि संदत्‌ था झौर दक्षिण एवं 

ड् विद्वेषदण 


पश्चिद जारत जागान्पत्तया ता उँनों ने । छोकप्रिय हुआा। चातवाहन 
रजत न नी इस नदीन उंदतू नये कण्दाने का प्रदल क्या, इद्ोलिए काछान्तर में 
वह गइक्दाल्विह उंदतु के ना से भी प्ररिद्ध हुला। भदचहद का वंश खूपमय टाई 
को उप तक चच् छोर उद्में ह॑ई महत्त्वपूर्ण नरेश हुए। चष्टद का पौध महालत्रप 
>दाम्न प्रचन | सभ्य १३०-१५० ई ) इच्ध वंश क्षा चर्वाधिज भ्न्दियाली एवं 
पठार नरेगा ण। उसका उनू १५७ ई. 


बृहत्‌ शिवादेद् जो इद्िहाद में जूनागद- 


क 


भ्द्ुख पेनिहासिक जेन पृत्त धार सहिराएँ 


प्रशस्ति के ताम से प्रसिद्ध है, गिरिनगर के सुप्रसिद्ध मौर्यकालीन सुदर्शनताल के तट पर 
अंकित है। उस सरोवर का जोणोंद्धार भी इस नरेश ने कराया था। रुद्ददामन के पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी दामजदश्री ने गिरिनगर की पूर्वोक्त चन्द्रगुफा में आगमोद्धारक 
आचार्य घरसेन के स्वर्गवास की स्मृति में एक शिलालेख अंकित कराया था। इसका 
पुत्र एव उत्तराधिकारी रद्सिह प्रथम भी जैनवर्म का अनुयायी था। प्राय. इसी काछ 
में इस वंश की एक राजमहिला ने भगवान्‌ महावीर को जन्मभूमि वैशाली की तोर्थयात्रा 
की थी । उस महिला की कतिपय मुद्राएँ बसाढ़ (वैद्ञाली) के खण्डहरो मे प्राप्त हुई है । 


सथुरा के शक्-क्षत्रप 


मौर्य सम्प्रति के समय में रानी उविला के प्रयास से प्राचीन जैन स्तूप पर जैनों- 
का पुतः अधिकार स्थापित हो जाने के उपरान्त पश्चिमी उत्तरप्रदेश में मथुरा नगर जैन 
धर्म का प्रमुख केन्द्र बनता गया । वहाँ के तथाकथित मित्रवंशी राजे जो सम्भवतया 
रानी उविला की ही सन्तति में से थे या तो जैन थे अथवा जैनधर्म के प्रति पर्याप्त 
सहिष्णु थे। उक्त प्राचीन देवनिमित स्तृप ( जिसके अवशेष मथुरा के ककाछी टीले से 
विपुल मात्रा मे प्राप्त हुए है ) के चारो ओर एक विशाल जैन संस्थान विकसित हुआ 
जहाँ अनेक जैन साधु निवास करते थे। मथुरा के थे जैन मुनि सम्राद्‌ खारवेक द्वारा 
आयोजित भुनि-सम्मेन में भी सम्मिलित हुए थे। इनकी एक विशेषता यह थी कि 
इन्होने एक दूसरे से फटकर दूर होती हुईं दक्षिणी-पश्चिमी शाखाओं से, जो काछान्तर 
में क्रमश. दिगम्बर और श्रेताम्बर नामो से प्रसिद्ध हुईं, स्वयं को पृथक रखा तथा उन 
दोनो के समन्वय का ही प्रयत्न किया। मथुरा के इन मुनियों ने ही वह सरस्वती- 
आन्दोलन चलाया जिसके फलस्वरूप जैनसंघ में श्रुतागम के लिपिबद्ध करने एवं पुस्तक 
साहित्य प्रणयन की प्रवृत्ति शुरू हुईं। वैसे भी महानगरी मथुरा विभिन्न घ॒र्मों, सस्क्ृतियो 
तथा देशी-विदेशी जातियो का सुखद संगमस्थल थी । स्वभावत. वहाँ के जैन साधु और 
गृहस्थ अपेक्षाकृत कही अधिक उदार और विशज्ञाल दृष्टिवाले थे । 

अस्तु, प्राय, उसी काल में जब शको का मालवा में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ ( छग- 
भंग ई, पू. ६६ में ) तो मथुरा पर भी उनकी एक शाखा ने अधिकार कर लिया था। 
भधुरा के इस शक-क्षत्रप वश में हगन, रज्जुबल, शोडास आदि नाम प्राप्त होते हैं। 
मथुरा की अपनी परम्परा के अनुसार उसके इन शक-क्षत्रपो ने भी सर्वधर्म-सहिष्णुता की 
त्तीति अपनायी। उनमें महाक्षत्रप शोडास सर्वाधिक प्रसिद्ध है और उसका शुकाव भी 
जैनधर्म को ओर विशेष रहा प्रतीत होता है । इसी काल में मथुरा में प्रसिद्ध जैन सिहष्दज 
स्थापित हुआ तया श्रमण महारक्षित के शिष्य भौर वात्सी के पुत्र श्रावक उत्तरदासक 
ने जिनेन्द्र के प्रासाद का तोरण निर्माण कराया था। स्वामी महाक्षत्रप णोडास के 
४२वें वर्ष के एक शिलालेख में मर्हत्‌-वर्धमाव को नमस्कार करने के पश्चात्‌ बताया है 
कि हारोतिपुत्र पा की भार्या श्रमण-श्राविका कौत्सी आमोहिनी ने पालघोष, प्रोस्थाघेष 
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एवं घनघोप दामक अपने पुत्रों सहित आर्यवत्ती (भगवान्‌ को माता ) को प्रतिमा 
प्रतिष्ठापत की थी। एक अन्य उत्ती काछ के अभिरेतठ में अर्हतु-वर्भभान दी नमस्कार 
करने बताया है कि छवृणशोभिका नाम की एक श्रसण-ध्राविका ते लो एक गणिका थी, 
अपनी माता, चहनो, पत्नियों, पुत्रों तथा अन्य सर्द परिजनों के सांव सेठों को निगम के 
महतायतन ( बिनमन्दिर ) में अहंत्‌ भगवान्‌ को पूजा के लिए एक वेदीगृह, पूजा- 
मण्डप, प्रपा ( जछाअव ), शिलापट्ट आदि निर्मण कराकर समप्रित किये थे । एक 
विलाछेद्ध के अनुमार उन वीर ग्रोतीपुत्र की भार्या कोशिकी गिवमित्रा ने एक आायागपट 
प्रतिष्ठापित किया था, जो स्वयं पोठ्य ( पहुव या पाथियन ) और घक लोगो के लिए 
काल-व्याढ ( काला नाग भर्यात्‌ उनका नालातू काल ) था। सम्मव्या इसो गौती 
( ग्रोप्ती )-पृत्र इन्द्रपाल ने अहन्त-पूजा के अर्य एक जिन-अ्तिमा प्रतिष्ठापित की थी। 
ये दोनो बिछालेख ईनवी सन्‌ की अयथम घठी के दूसरे दशक के अनुमान किये जाते हैं। 
ऐसा रूपठा है कि इस पराक्रमी वीर गौपीपुत्र को ही मथुरा में शब-अत्रपो की उत्ता को 
समाप्त करने का घेंय है, सम्भवतया पुराने था एक नवीन स्थानीय राज्यवंश की स्थापना 
का भी। प्राय. उठी छाल में मुनिजयसेन को विष्या घर्मघोषा ने एक जिनमन्दिर 
बनवाया, श्रमण-थाविका दलहस्तिनी ने अपने माता, पिता, सास मौर श्वसुर सहित एक 
प्रामाद-तोरण प्रतिष्ापित किया, फाल्युयश्य नर्तक की भार्या शिवयश्ञा ने अहतू-पूजार्थ 
एक जायाग्रपट समपित किया, मथुरावासी लदाड़ नामक एक विदेशी की भार्या ने भी 
एक आधागपट दान दिया, इत्यादि । ये थ्लिलालेख स्वयं मुखर हैं और ईसवी सन्‌ के 
प्रारम्म से पूर्व की तया पत्नातु की दोनो शताब्दियों में मथुरा क्षेत्र के कतिपव प्रतिष्ठित 
जैन पुरुषों एवं महिषाओों का माकेतिक परिचय हमें प्रदान करते हैं। भधुरा से प्रा 
क्षत्रपकालीन थिछानेत्ों में जैन बिछाडेत्ों की संल्या अन्य सबसे अधिक है 


कुषाण नरेश 


ईंसवी सन्‌ की प्रथम थती के मध्य के लगभग कुपाणो ने उत्तर-पश्चिम तीमात् 
के दरों से भारत में प्रवेश करके काबुछ, कन्दहार और पश्चिमीदिल्ध पर अधिकार कर 
लिया । आगामी पत्नौस वर्ष बीठते न बीहते समस्त पंजाब, कश्मीर और मध्यदेश में 
मधुरा से आगे तक उनकी सत्ता स्वापित हो गयी । इस बंच का सर्वमहान्‌ नरेश कनिष्क 
प्रधम था छितका राज्यारोहण संयोग से ७८ ई. में हुआ । उसी वर्ष से उसने अपने 
राज्यकाल की गणना प्रारम्भ को, मतएवं कालान्तर में शकराज भद्रचप्टन द्वारा स्थापित 
जदद का प्रदेतेक बहुबा कृषपाण मन्नादू कनिष्ककों ही माना जाने रूगा। करनिप्क ने 
धपने राज्य का विस्तार पत्रिम में मध्य एशिया के भीतर तक, उत्तर में तिव्यत तथा 
चीन के भी कुछ भागों तक बौर पूर्व में विहार पर्बन्त विस्तृत कर छिया था। उसकी 
प्रधान राजवानी पुरुषपुर ( पेशावर ) थी और उपराजवानी मथुरा थी। वहाँ उसकी 
स्वय की एक देहाकार मूत्ति भो मिली है । बौद्ध अनुयुति उसे अशोक के समान हो 


दर प्रमुख ऐतिहासिक लेन पुरुष सौर महिलाएँ 
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वौद्धपर्म का भवत एवं प्रश्रयदाता बताती हैं। परल्तु विद्यातो का मंत हैं कि उसके 
साम्राज्य में जितने धर्म प्रचलित थे वह उन सबके प्रति सहिष्णु था भौर सभी का 
समान भाव से भादर करता था। कम से कम मथुरा के जैतो को उसका पूरा प्रश्नय प्राप्त 
हुआ था। वहाँ से प्राप्त अनेक जैन शिलालेलो में सम्राट कनिष्क का नाम अंकित है। 
धामस आदि वाई विद्वानों के मतानुसार तो कम से कम अपने राज्यकाछ के पूर्वभाग में 
जैतधर्म की ओर उसका विशेष शुकाव रहा प्रतीत होता है। कहा जाता है कि एक 
प्राचीन जैन स्तूप का भी उसने जीर्णोद्धार कराया था । पश्चिमोत्तर सीमान्त में सिरकप 
के प्राचीन स्तूप को भी अनेक पुरातत्त्वज्ञो ने मूलतः जैन घोषित किया है, और वह स्तृप 
सम्भवतया इसी नरेश द्वारा बनवाया गया था। करनिष्क के पञ्चातृ हुविष्क, कनिष्क द्वितीय, 
वशिष्क, वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय आदि कई राजे इस वंश में क्रमश. हुए । इनमे 
पिछले कई तो स्थायी रूप से मथुरा में हो रहने गे थे। तीसरो शती ई, के प्रारम्भ 
के लगभग इन कुषाण नरेशो की सत्ता अस्तप्राय हो गयी थी । कनिष्क की भाँति उसके 
वशज भी ज॑नधर्म के प्रति पर्याप्त सहिष्णु रहे। उनके शासनकाल मे तो मथुरा का 
जवधर्म पर्याप्त उन्नत एवं प्राणवान्‌ था, जैसा कि उस काछ के छगभग एक सौ जैन 
शिज्ालेखो से प्रकट है। इन शिलाछेखों से राजनैतिक और जाथिक ही नहीं वरन्‌ 
भारतवर्ष के तत्कालीन एवं ततूप्रदेशीय सास्क्ृतिक इतिहास की अप्रतिम सामग्री प्रभूत 
मात्रा में भ्राप्त होती है। कुषाणकाल के मथुरा और उसके आस-पास से प्राप्त उक्त 
शिलाछेखो में से चोवीस में तत्कालीन नरेशों के नाम, कूगमंग एक-सौ में धर्मभक्त 
श्रावको तथा साठ-सत्तर में धर्मप्राण महिलाओ के नाम प्राप्त होते है, साधु-साध्वियों के 
अतिरिक्त | इन विविध भ्रकार के धर्मकार्य, निर्माण और दान-पूजादि करनेवाले 
धर्मात्मा स्त्री-पुरुषो मे विभिन्न जातियो, वर्गो एवं व्यवसायो से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम 
है, जिनमें कई एक यवन, शक, पह लव आदि विदेशी भी हैं। उपरोक्त शिलालेखो में से 
चार में महाराज-राजातिराज-देवपुत्र-शाहि कनिष्क का, चौदह में देवपुत्र-महाराज हुविष्क 
का और छह में महाराज वासुदेव का नाम अकित है। उल्लेखनीय अभिलेख में श्रेष्ठ 
सेन की सहचारि ( भार्या ) और देवपाछ की पुत्री क्षुद्रा द्वारा वर्धभात-अतिमा के दाल 
का, वरणहस्ति एवं देवी की पुत्री, जयदेव और मोपिनी की पृत्रवधू तथा कुठ-कसुथ की 
धमंपत्नी स्थिरा द्वारा 'सर्वसत्त्वानं हित सुखाय' एक सर्वतोभद्न प्रतिमा के दान का 
वर्म की पुत्री और जयदास की पत्ती गुल्हा द्वारा ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित्त 
कराने का, वेणि श्रेष्ठि की धर्मपत्ती और भट्टिसिन की माता कुमारमित्रा द्वारा स्वतोभद्र 
प्रतिमा के दान का, जय की माता सासिमि द्वारा भी वैसी ही एक प्रतिमा के दान का, 
पेठानी मित्रश्नी द्वारा अरिष्टनेमि की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने का, शुचिक्त सेठ की भार्या 
द्वारा शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराने का, काष्टवाणक्‌ ( दिम्बरमर्चेट ) दत्तिक की 
पुत्रवधू, मतिछ की पत्नी और जयपाछ, देवदास, नागदत्त और नागदत्ता की माता 
शाविकादीना द्वारा वर्षमान प्रतिमा के समर्पण का, खोट्टमित्र मानिकर ( जौहरी ) के 
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पुत्र जयभट्टि की पृत्री, छोहबणिक ( छोहे के व्यापारी ) दत्त के पुत्र वावर की पुत्र 
भौर फह्युदेव की धर्मपत्नी मित्रा के दान का, सार्थवाहिती ( आयात-निर्यात के व्यापारी 
एक सार्थवाह की पत्नी ) धर्मसोमा के दाव का, जमक की पतोहू और बगसद को 
कुटम्बिती ( गृहिणी ) रमगरिनि ( रेंगरेजिन ) वसुवा के दान का, नवहस्ति की पुत्री, 
ग्रदसेन की पृत्रवधू तथा गरिवसेत, देवसेन और शिवदेव को माता जया द्वारा वर्धमान- 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, प्रहस्ति की प्रिय पुत्री बोधितन्दिती नामक सम्पन्न गृहिणी हारा 
एक अन्य वर्धमान-प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, बृद्धिल की पृत्री और देविल की कुटुम्बिती 
गृहशी के दान का, ऋतुलन्दि की पुत्री, बुद्धि की पत्नी और गरन्धिक की माता जितामितर! 
द्वारा सर्वतोमद्र प्रतिमा के दान का, कुमारमित्रा के पुत्र गन्धिक ( इत्र-तेछ के व्यापारी ) 
श्ुमारमट्टि द्वारा वर्धभान-प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, देवपुत्र-महाराज हुविष्क के राज्य में 
से ३९ ( सन्‌ १८ ई, ) में शिवदास सेठ के सुपुन्र आर्य श्रेष्ठि रू दास द्वारा अहंतो की 
पूजार्थ नान्‍्दी-विशाल ( गजस्तम्म ) के निर्माण एव प्रतिष्ठा कराने का, उसके अगे वर्ष 
प्रामप्रभुख जयदेव को पुत्र॒वंधू और प्रामप्रमुख ( ग्रामिक ) जयनाग की धमपत्नी सिहदत्ता 
द्वारा एक पाषाण-स्तम्स ( मानस्तम्भ ) की स्थापना का, आवक पुष्य की पतोह, गृहृदत्त 
को गृहिणी भर पृष्मदत्त की माता का दात, बुद्धि की पतोह और धर्मबुद्धि की भार्या 
का दाद, दधिकर्ण बैत्याल्य के पुजारी ( या व्यासमाली ) का दान, युद्धदत्त की पुत्री 
तथा पृष्पबुद्धि की भार्या का दान, बृबु की पुत्री, राज्यवसु की धर्मपत्नी, देविल की माता 
और विष्णुमव की पितामही ( दादी ) विजमश्री द्वारा वर्धमान-रतिभा का दान, जो 
उसने एक मास के उपवासपूर्वक किया था--सम्भवतया उत्त उपवास के उद्यापन के 
हम में, गोहिक ( निगम के अध्यक्ष ) लोहिककारक ( लोहार ) अमणक के पुत्र श्रावक 
घूर का दात, आचार्य नागहस्तिगणि के क्षिष्य आयंदिव-वाचक के उपदेश से सिंह के 
पृंद्र भोपनामक लोहिककारक द्वारा एक सरस्वती-पतिमा की अतिहापना का ( सतत 
१४ * सन्‌ ईसवी १३२ में ), आर्यावर्त के निवासी पसक था प्रव॒रक की फ्ुटुम्बिनी दत्ता 
धरा महाभोगताय' ( महा सुख के अर्थ ) भगवात्‌ ऋषभदेव के मन्दिर के लिए किया 
गया दान, श्राविका दत्ता द्वारा देवनि्मित प्राचीन देव-स्तूप पर अहंत्‌ भुनिसुत्रत की 
भत्िमा की भ्रतिश्ापना, सेन को पूवी, दत्त की पुत्रवधू, गन्धिक की कुटठश्विनी जिनदासी 
दारा एक जिनअतिमा का पवित्र दान, दैरष्यक ( स्वर्णकार या सर्राफ ) देव की पुत्री 
हारा वर्षमान-प्रतिमा की प्रतिष्ठा, ग्रहदत्त की पुत्री और घनहस्ति की पत्नी का दान, 
भवरक की पुत्री और गन्विक वरुण की पतोहू तथा मित्र की पत्नी जार्य महिहा क्षेमा का 
दान, वणिर् ( व्यापारी ) पिहक और कोशिको (माँ )क्षे पुत्र घिहनन्दिक हारा 
महुन्तो की पूजार्थ एक आयागपट का दान, शिवधोष की “भार्या का दात, मलहण की 
पुत्री और भद्रयश्ष की पुत्रणधू तथा भद्नरन्दि की भार्या अचछ द्वारा आयागपट का दान, 
कल की पुत्री ओर सिहविष्णु को बहन द्वारा वर्धमान-प्रतिमा की प्रतिह्ठापना, दास के 
इत्र चीरि का दाव, रुसनन्दि के पुत्र तेवणिक ( तैवणिक ) तन्दिधोष द्वारा आयागपढ की 
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स्थापना, बज्चनन्दि की पुत्री और वृद्धिशिव कौ पतोहू दत्ता बडमाशि द्वारा वर्धमान- 
प्रतिमा का दान, मोगलीपुत्र पुष्पक की भार्या अध्वा द्वारा प्रासाद ( जिनमन्दिर ) निर्माण, 
ओरवारिक और उप्तिका की पुत्री तथा शिरिक और शिवदिन्ना की बहन श्राविका 
भोखा द्वारा जिनमन्दिर निर्माण कराके उसमें भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
करना ( यह परिवार विदेशी--शक या पह्क॒व रहा प्रतीत होता है ), इत्यादि शिछालेख 
है । इन छेखों से उस काल के मथुरा एवं उसके आस-पास के निवासी धर्मप्राण शावक- 
श्राविकाओ भें अनेको का परिचय प्राप्त होता है। अधिकाश नाम सार्थक है तथा उक्त 
व्यक्तियों के प्रतिष्ठित एवं सम्श्नान्त होने के सूचक है । उनके विरद, विशेषण आदि 
भी इस तथ्य के समर्थक है । 


सुदूर दक्षिण जन 


तमिछ ( द्रबिड ) प्रदेश के प्रमुख राज्य चोल, पाण्ड्य, चेर, केरल और सत्यपुत्र 
थे । आचार्य भद्रबाहु श्रृतकेवछी के विशासाचार्य आदि दिष्य-प्रशिष्यों ने कर्णाठक एवं 
तमिल प्रदेशों में पृर्वकाल से हो वहाँ प्रचलित रहे आये जैनधर्म मे तवीन प्राण-संचार 
किया था । तमिल भाषा के प्राचीन संगम साहित्य से भी प्रकट है कि ईसवी सन्‌ के 
प्रारम्भ के आस-पास जनधर्म और जैन संस्कृति वहाँ व्यापक एवं उन्नत स्थिति में थे । 
उसी काल में मूलसंघाग्रणी सुप्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्द हुए जिनका एक नाम एलाचार्य भी 
था। वह स्वयं उसी प्रदेश के निवासी थे और एक सम्भ्नान्त कुल में उत्पन्न हुए थे। 
उनके गृहस्थ शिष्य तिरुवल्लवर ने उन्ही की प्रेरणा से तमिल भाषा के विश्वविश्यात 
नीतिशास्त्र 'कुरलकाव्य' की रचना की थी। प्राय. उसी काल मे मदुरा के पाण्द्य नरेश 
से एक लैन श्रमणाचार्य को सास्क्ृतिक दूत के रूप में रोम के सप्नाद्‌ आगस्टस के दरबार 
में भेजा था। प्रारम्भिक संगम साहित्य. का प्रणयन भी मुख्यतया भदुरा नगर में हो 
हुआ और उसमे जैन विद्वानों का प्रमुख योग था। प्रथम शती ईसवी के उत्तरा्ध में 
भाचार्य अहंबलि दक्षिण भारतीय जैनो के संधाचार्य थे और उन्होने महिमानगरी में एक 
महामुनिसम्भेछन किया था जिसमें मूलसघ नन्दि, सेन, देव, सिंह, भद्र आदि गणनाच्छो 
भे विभक्त हुआ । दूसरी शती ई. के पूर्वार्ध मे फणिमण्डल की राजधानी उरैयूर ( उरगपुर 
चर्तेम्ान तिरचिरापल्ली ) का नागनरेश कीलिकवर्मन चोल एक शक्तिशाली राजा था 
और जैन धर्म का अनुयायी था। उसके कनिष्ठ पुत्र राजकुमार शान्तिवर्मत ही मुनि- 
दीक्षा लेकर आचार्य समन्तभद्र स्वामी के नाम से विख्यात हुए। उन्होने पूरे भारतवर्ष 
का भ्रमण करके जिनधर्म की विजय-दुन्दुभि बजायी थी। उनके अननन्‍य भक्त करहाटक 
(करहुद) के प्रार॒म्मिक कदम्ब नरेश शिवकोटि और उसका अनुज शिवायन थे। शिवकोटि 
का पुत्र एव उत्तराधिकारी श्रीकष्ठ भी जैन था। उसी काछ में बेर राज्य का स्वामी 
सेंगृत्यवन अत्यन्त शक्तिशाली नरेश था। वह महान्‌ विजेता था और प्रायः सम्पूर्ण 
तमिलनाड पर तथा दक्षिण भारत के अन्य अनेक भागो पर अधिकार करके उसने अपने 
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राज्य को एक विद्याल साम्राज्य वना दिया था। समुद्रो पर भी उसका प्रमुल था। 
राज्य में जैमपर्म को प्रवृत्ति थी और यह चम्राद भी उसी का बनुयागी था। उ्छा 
भाई राजकुमार इल्लिवलवन तो दीक्षा लेकर जैनमुनि हो गया था। तमिल भाषा क्के 
सुप्रतिद्ध प्रादीद महाकाव्य 'विहृप्पदिकरम का रचबिता यही राजपि इल्छिव्वंत 
( इलंगों ) घा। बौवे ताम री सुप्रद्िद्ध प्राचीन तमिल कवयित्री भी ईसदी सन्‌ के 
प्रारम्भ के छयमंग हुई विश्वाच दी जाती है, यह एक जैन राजकुमारी थी जो बाह- 
ब्रह्मचारिणी रही और अपनी नि.स्वार्थ समाजसेवा, सुमघुर वाणी ओर नीतिपूर्ण उपदेशों 


के लिए जान भी तमिछ भाषामापियों के लिए 'भाता ओरदे ( आगिका माँ ) के ह्प में 
स्मरपीय एवं पृजनोय वनी हुई हैं । 


प्र्ुज ऐटिहासिक जेन घुरप और महित्वएँ 


गंग-कदम्ब-पल्लव-चालुक्य 


मैसूर का गंगवंश 

वर्तमान कर्णाटक ( मैसूर ) राज्य के अधिकाश भाग तथा कावेरी नदी की पूर्ण 
घादी में विस्तृत गंगवाडि राज्य पर लगभग एक सहन वर्ष पर्यन्त अविच्छित्त शासत 
करनेवाले राजाओं का बंद पदिचमो गंगवंश कहलाता है। इस राज्यवंश के साथ प्रारम्भ 
से लेकर अन्त पर्यन्त जैनवर्म का अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहा है और उप्तमें अनेक प्रतापी 
एवं घर्मात्मा जैन नरेश हुए हैं। सम्भवत्या यह उनकी नीति-परायणता एवं धामिकता 
का ही परिणाम था कि जितना दीर्घजीवी यह राज्यवंग रहा, राजनैतिक इतिहास में 
अन्य कोई शायद ही रहा । 

वेश-संस्थापक दहिंग और माधव--गिलालेखों, ताम्रपत्नो आदि में निवद्ध 
इस वंश की परम्परा अनुभुतियों के अनुसार इस वंश के मूल संस्थापक दहिंग और माधव 
नाम के दो राजकुमार थे। भगवान्‌ ऋषमदेव के इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के एक राजा 
हस्त्वन्द्र थे जिनके पुत्र भरत की पत्नी विजय महादेवी से गंगदत्त का जन्म हुआ । 
उसी के जाम से कर्णाटक का उक्त वंश जाहृ॒वेय, गागेय या गंगवंश कहलाया । गंग का 
एक वंशज, विष्णुगुप्त, अहिच्छत्रा का राजा हुआ जो तीर्थंकर भरिष्टनेमि का भक्त था। 
उसका वंशज श्रीदत्त भगवान्‌ पा्ि्वनाथ का अनन्य भक्त था। उसके वंश में कम्प का 
रत पद्मनाम अहिच्छवा का राजा हुआ । उसके राज्य पर जब उज्जयिनी के राजा ने 
आक्रमण किया तो राजा पद्मनाभ ने अपने दो बालक पुत्रो, दहिंग और माधव को कतिपय 
राजचिह्नो सहित दूर विदेश में भेज दिया । प्रवास में थे राजकुमार धीरे-धीरे बडे हुए 
भर घूमते-धामते कर्णाटक देश के पेरूर नामक स्थान में पहुँचे! नगर के बाहर स्थित 
लिनालय में जब राजकुमार भगवान्‌ के दर्दान-पूजन के छिए गये तो उन्हें वहाँ मुनिराज 
सिहनन्दि के दर्शन हुए । गुरुचरणों में उन्होने नमस्कार किया तो आचार्य ने उन्हें 
भाशीर्वाद दिया और सुलक्षण एवं होनहार देखकर उनका विगत वृत्तान्त पूछा। उनके 
बेल-पराक्रम की परीक्षा करने के लिए उन्हे आदेश दिया कि तलवार के एक ही बार से 
सम्मुख खड़े शिलास्तम्भ को भगत कर दें। राजकुमार परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए। आचार्य 
ने अपने निकट रखकर उन्हे राज्योचित दिक्षा-दीक्षा दी तथा समस्त उपयोगी विद्याओ 
में पारंगत किया, और उपयुक्त समय देखकर वन में ही कणिकार-पुष्पो का मुकुट 
पेहनाकर उत्तका राज्यामिषेक किया, अपनी मयूरपिच्छिका उन्हें राजध्वज के रूप 
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में प्रदान की और भत्तगयतद उनका राज्यचिह्न निश्चित किया। उस परम 
आचार्य गे इस प्रथम गग-नरेशद्रय को यह चेतावनी दी कि . यदि छुम छोय (व 
तुम्हारे वश ) कमी अपना वचन भंग करोगे, कभी जिनशासन से विमुद्र हो) 
परस्त्री के ऊपर कुंदृष्टि डाछोगे, मद्य-मास का सेवन करोगे, नीच व्यक्तियों की परी 
करोगे, याचक जतो को दान देने से मुँह मोडोगे और रणमूमि से पीठ दिखाकर भागों 
तो तुष्हारे कुछ का नाक्ष हो जायेगा। दहिग और माषव अातृद्य ते गुर वचनों को 
पिरोधाय किया और गुर के सपदेशानुसार अद्भुत उत्साह के साथ राज्य निर्माण डे 
कार्य में जुट गये । गंगराज्य-सस्थापक धिह नन्‍्धाचार्य द्वारा दहिंग और मामव रो 
अभिषिक्त करके उक्त राज्य एव राज्यवश की नोव डालने की घटना की तिपि १८८ ई 
मान्यता की जाती है, यद्यपि कई आधुनिक विद्वान्‌ उसे तीसरी शताब्दी में रखते है। 
आधार्य सिहुतन्द सम्भवतया जितधर्म के परम प्रभावक आचार्य 
के युश्षिष्य थे। एक शिद्वारेल में सिहनान्दि को 'दक्षिण-देशवासी-गगमहौमण्डशीक" 
कुछुसमुद्धरण श्रीमूकतधनाथो' कहा गया है। इनके शिष्य उपरोक्त गगराजकुमारो ने 
वाणमण्डल के एक बड़े भाग को अपने पराक्रम से विजय करके राज्य की नीव डाल दी । 
एक अनुश्ुति के अनुप्तार उन्होंने तल्दगरिरि को अपना दुर्ग बनाया, कुवछाल ( कौछार 
को राजधानी बनाया, गगवाडि--९६,००० सज्ञक उनका देश हुआ, रणभूमि में विजय 
को उन्होने अपनी चिरसग्रिती बनायी तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ को लथना इछदेव, जिनमत 
क्षो अपना धर्म और आचार्य सिहतन्दि को अपना गुंद बनाकर उन्होंने इस पुष्वी का 
उत्तर में भाण्डले पर्यल्त, पूर्व में तोप्डेयमण्डछम्‌ तक, दक्षिण में कोगु देश तक और 
५५ दिवम में घेर राज्य की दिशा में महासागर पर्यन्त भोग किया । बड़े भाई दहिंग की 
'व्यु हो राज्य निर्माण के प्रय॑तत के मध्य ही हो गयी थी अतएंव इस वश का वास्तविक 
'4५ नरेज्ञ छोटा भाई माघव क्षोंगृणिवर्म प्रथम था जिसने छग्भय पचास वर्ष राज्य 
किया। वाणो के साथ उसके प्राय निरन्तर युद्ध चलते रहे--शिल्वलेसों में उसे बाणस्मी 
बन के लिए दावाजति कहा गया है। पराक्रमी होने के साथ ही साथ वह बडा पर्मात्मा 
था, मण्डल नामक स्थान में उसमे काप्ठ का एक भव्य जिनालय बनवाया और एवं 
जैन पीठ भी स्थापित किया जो शिक्षा और सस्कृति का केन्द्र और निर्मरल्य गुरओो का 
आवास स्थान था। 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारों किरियमाधव द्वितीय था जो नीतिशास्त में 
निष्णात और दत्तकसूत्रो का टीकाकार था । उससे अपने पिता का पदानुस्रण किया । 
इसका ज्येष्ठ पत्र हरिवर्मन पिता के राज्य का अधिकारी हुआ। उसने कुबछाल का 
परित्याग करके तलकाड ( तालवनपुर या तादवननगर ) को अपनी राजधानी बनाया, 
अनुज आय ॑वर्मन को पेहर का और दूसरे भाई कृष्णवर्मस को कैवार विषय का शासक 
नियुक्त किया । तभी से इस परिचमी गग-वश को प्रधान शाखा तलकाड में रही और 
पैहर एवं कैवार की दो उपणास्राएँ चले! स्वयं हरिवर्मन धनुविद्या के लिए प्रसिद्ध 
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या, उसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया और राज्य को समृद्ध बनाया | 
तदगल माधव-+उपरोक्त हरिवर्सत के पौन्र पृथ्वीगंग का पुत्र एवं उत्तरा- 
घेकारी यह माधव तृतीय एक महान्‌ शासक था। कदम्ब नरेश काकुत्त्थवर्मन की पुत्री 
के साथ उसका विवाह हुआ था। वह त्रयम्बक और जितेन्द्र का समान रूप से भक्त 
प्रा। इस राजा के कई अभिलेख ३५७ से ३७९ ई, तक के प्राप्त हुए है, जिनमें से 
३७० ई के एक ताम्रशासन के अनुसार महाराज तदंगछ माधव ने अपने राज्य के १३ 
वें वर्ष मे परव्योलल ग्राम के अर्हत-मन्दिर के लिए दिगम्बराचार्य वीरदेव को कुमारपुर 
तामक ग्राम तथा अन्य बहुत-सी भूमि प्रदान की थी। यह ताम्रपत्र मतूर तालुके के 
नोनमंगल नामक स्थान की प्राचीन जैन बस॒ृदि ( मन्दिर ) के भग्नावष्नेषों में प्राप्त हुए 
है। उस काल में इन गंगनरेशो के प्रश्रय मे अनेक जैन आचार्य एवं साहित्यकार हुए । 
अविनीत गंग--तदंगल माधव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी अविनीत कोगुणि- 
वर्म-धर्म-महाराजाधिराज कदस्वनरेश काकुत्स्थवर्मम का दौहित्र और शान्तिवर्मन एवं 
कृष्णवर्मन प्रथम का प्रिय भागिनेय था । अपने पिता की मृत्यु के समय वह माता की 
गोद में छोटा-सा शिशु मात्ररथा। शिलालेखों मे उसे शतजीवी कहा गया और उसका 
शासनकाल बहुत दीर्घकालीन सुचित किया गया है। यह नरेश बडा पराक्रमी और 
घर्मात्मा था। कहा जाता है कि किशोर वय में ही एक बार उसने जिनेन्द्र को प्रतिमा 
को शिर पर धारण करके भयंकर बाढ़ से बिफरती कावेरी नदी को अकेके पाँव पयादे 
पार किया था। उसके गुरु ज॑नाचार्य विजयकीति थे, जिनकी देखरेख में उसको शिक्षा- 
दीक्षा हुई थी। नोनमंगल ताम्रशासन के अनुसार सन्‌ ४३० ई, में ग्ंगराज अविनोत ने 
स्वगुरं विजयकीति को मूलसंघ के चन्दननन्दि आदि गुरुओ द्वारा स्थापित उरबूर के 
सहतू-मन्दिर एवं बिहार के लिए दान दिया था। सन्‌ ४४२ ई में ( हसकोटे ) ताम्र- 
शासन द्वारा उसने एक अन्य अर्हतायतन को दान दिया था। इस छेख में पल्लवाधिराज 
सिंहवर्सत की भाता का भी उल्लेख है। यह सिंहवर्मन' जैनाचार्य सर्वमन्दि के प्राकृत 
लछोकविभाग ( ४५८ ई, ) में उल्लिखित तत्नाम पल्‍्लवनरेश से अभिन्न प्रतीत होता है। 
भर्करा ताम्रपत्र से श्ञात होता है कि ४६६ ई. में अविनीत ने राजधानी छालवननगर की 
जैन वसदि के लिए दान दिया था। सुप्रसिद्ध दिगम्बराचार्य देवनन्दि पूज्यपाद ( लगभग 
४६४-५२४ ईं. ) को इस राजा ने अपने पृत्र युवराज दुविनीत का शिक्षक नियुक्त 
किया था। अभिलेश्तो में महाराज अविनीत गंग को विद्वज्जनो मे प्रमुख, मुक्तहस्तदानी 
और दक्षिणापथ में जाति-व्यवस्था एवं धर्म-संस्थाओ का प्रधान सरक्षक बताया है, और 
लिखा है कि 'इस नरेश के हृदय में महान्‌ जिनेन्द्र के चरण अचल-मेर के समान स्थिर 
थे।' पेरूर के जिनालूय, पुन्नाट देश की जैन वसदियों तथा अन्य जितायतनों को भी 
उसने दान दिये थे। साथ ही उसने अपनी राज्यशक्ति और समृद्धि को भी अक्षुण्ण 
रखा था। उसका जासन प्रवन्ध भो उत्तम था । 
दुविन्ौत गंग--अविनोत का पुत्र एवं उत्तराधिकारी दुविनीत कॉगुणि 
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(छृममय ४८१-१३२ ई ) बढ़ा वीर, महत्ताकाणी, विद्वान्‌, साहित्यरमिक,, गए 
मदर करे वाला, प्रत्ापी एवं महात्‌ चरेन था। लड़: आचार्य पूज्यपाद गा ८६ 
सरण करने नें वह बपने आपकी वन्य मातता था । महाकवि मारवि नी उप्क दस 
में छुछ उमय रहे और उसने उनके क्िरादार्जनीय' के (१५वें बर्ग पर एक बे 
हिसी शी । गुर पृत्यपाद हारा रचित पाणितीय व्याकरण की धार टला 
कप्ड अनुवाद ठया प्राइस वृहलवा का संस्ृत बनुवाद नी दुविनीत ने किये के 
जाते हैं। चैद वर्मावठम्वी भुजग-पुन्नाठ को पौत्री एवं स्कन्द-युन्नाट को पूरी है 5 
विवाह करके उसमें पुश्नाट अदेश दहेल में प्राप्त कर डिया था। आपने प्र ढ्ै 
विषयों के द्वारा दुनिनीत ने पूर्व और पश्मिम दोनों दिद्याओं में राय विस्तार करे ५ 
रा को सा्नाव्य का उप दे दिया ण। मेप्रते समय में दलिंय मास का वह के 
बारात नरेश था। वह अमृरन्ति, मल्वमकति बौर उत्ताहयकित, वीतों धिये 
समन था। रह सर्ववर्म-सहिप्यु या तथापि पकक्रा जैन था। ऋोगृलि तामक स्पर्त 
उसने चैन्न-पार्सताव-बसदि का निर्माण कराया भर । उसके प्रवाद धर्मगुद एवं विदा 
देवसन्दि पुष्पपाद डैव परम्पा के सर्वमहान्‌ आदावों एवं साहितावां मे बह 
राजघानी उतकाड की प्रधान जैन वसदि के वह अध्यक्ष ये, बौर गहे उंस्थाव उव के 
में दक्षिण भारत में ज्ञान का प्रमुख देन्द्र, एक महान विद्यापीठ एवं उांस्टृतिक बन्द 
था, सिल्तमें निदान, दरें, इन्द, व्याकरण, आयुर्वेद, काव्य, राजगीति रादि व्ड्द 
विययो की शिक्षा को समुदित व्यवस्था थी ! 

दुषिनीत के उपरान्त उसका प्रयम पृद्र पोलवोर, तदुपरान्त दितीय पुत्र गुर 
राद्या टृबा। 

_ मुष्कर बंग--न्ं रामास्वामी बायंगर के मतानुमार मोस्कर मा मृप्कर गे मा 
उप में जैनवर्म गंगवादी का राज्यवर्श था। इस राजा ने ५५० है, के छयदग हैं 
के गिक्ट मृप्कस्वसदि नामक भव्य जिनाढय निर्माण झराया घा। उसका पृत्र ९ 
उत्तराधिक्षरी श्रीविक्र था बिसका उत्तराधिकारी उतदा जोलरानीसे उत्तर 
भूविक्रम-मूवलस्श्ोविक्रम था जिसने धपल्ठव नरेध्य को परांविद करके उसमे वोट 
सामक प्रमिद्ध सुनचटित बहुमूल्य हर छीना वा । उसके ६३४ ई. के बेदनूर अतम े 
उसका जिननकत होना नूचित होता है और यह भी मात होता है कि रुका महामार 
वाणराजा विक्षमादित्य-्योविल्दन्ादीन्ध भी परम चैन था तण अक्लकदेट के उप 
पूमपेन मृत का भन्‍्त था। सूविक्रर के पद्माद उसका दोतेंला भाई जो भीविकरम 
हुपरी गनो ( सिन्बुरात की कन्या ) से उतपन्न या, राजा हुआ। उसका नान शिव: 
प्रथम था। 

शिवमार प्रथम--यह थिवमास्लवकार-िष्यप्रिय-व्वोकगुणी अपदी आओ 
बृद्धावस्दा में मिहासनामीन हुआ था। वह परम जैन या और ६७२ ई. में हस्वे कई 
जिनमन्दिरों का निर्माग कराण था तया जैन सुर च्द्रसेनावा् को दावे दिया थी। 
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१ आचार्य सम्भवतया पंचस्तृपाल्वय शाला के उन चन्द्रसेन मुनि से अभिन्न है जो 
वलाकार स्वामी वीरसेत के दादागुरु थे। इस नरेश के ७०० और ७१३ ई. के भी 
भिलेख मिले है--प्रथम ( हौरेमथ ताम्रपत्र ) मे उसके पूर्वजों का भी विवरण है और 
ग दुविनोत तथा उसके गुरु देवनन्दि पृज्यपाद का भी उल्लेख है। शिवमार-नवकाम 
' पश्चात्‌ उसके पुत्र राचमल्ल एरेगंग ने शासन किया, तदनन्तर शिवमार का पोत्र 
ऐपुरुष सिंहासन पर बैठा । 
श्रीपुरुष मुत्तरस--स्मागरक्षक, छोकधूर्त, शत्रुभयंकर, राजकेसरी, परमानन्दि 

गीवल्लभ आदि विरुदधारी गंग नरेश श्रीपुरुष मुत्तरस पृथ्वोकोगुणी ( ७२६-७६ ई. ) 
; दीघंकालीन शासनकाल में ग्रंग्राज्य पुत अपनी शक्ति एवं समृद्धि की चरम सीमा 
गे पहुँच गया । उसने अनेक सफल युद्ध भी छडे और पल्कव नरेशो तथा बाण राजाओं 
गि कई बार पराजित किया। राष्ट्रकूटो के प्रहारों से वह स्वयं वीरता एवं बुद्धिमत्ता- 
पवक रक्षा करता रहा। पाण्छ्यनरेश राजसिह के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
करके उस राज्य से मैत्री सम्बन्ध बनाया, जिसके फलस्वरूप पाण्ड्यदेश में पिछले दशको 
मै जैनो पर जो भयंकर अत्याचार हो रहे थे उनका अन्त हुआ और तमिल की साहित्यिक 
वृत्तियो मे जैन विद्वानों का पुन. योग हुआ। चिकबल्छालपुर आदि कई स्थानों के 
भरन जिनमन्दिरों का जीणोद्ार हुआ। गयगो के अधीनस्थ बाणनरेश भी जैनधर्म के 
बडे भक्त थे । सन्‌ ७५० ई. के लगभग वल्लमलरूई में अजनन्दि ने आचार्य भानुतत्द के 
शिष्य और बाणनरेश के गुर देवसेन को भूर्ति स्थापित की थी। आचार्य प्रभाचन्द्र, 
विमलचन्द्र, वृद्धकुमारसेन, परवादि मल्ल, तोरणाकर्य, पुष्पसेन, विद्यानन्द, अनन्तवीर्य 
जादि इस काल में कर्णाटक के प्रसिद्ध जैन गुरु थे। नर्रापहराजपुरा ताम्रशासन के 
अनुसार गंगनरेश श्रीपुरुष ने तोल्छ विषय के जिनसन्दिर को अपने पासडि गंगवंशी 
सामन्त नागवर्मा की प्रेरणा से मल्छवल्लि ग्राम दान दिया था और ७७६ ई में श्रीपर 
के पाई जिनाछ॒य को दान दिया था--सम्भवतया इसी अवसर पर विद्यानन्दस्थामी ने 
उक्त जिनाछय में राजा की उपस्थिति में प्रसिद्ध शऔपुर-पाइवनाथ-स्तोत' की रचना 
की थी और शायद तदनन्तर श्रोपुर को ही अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वर्ष 
इस नरेश ने श्रीपुर की उत्तरदिद्ञा में निर्मापित छोकतिलक नामक जिनभवन के छिए 
समस्त करो और बाघाओ से मुक्त करके पोन्नलि नामक सम्पूर्ण ग्राम तथा अन्य वहुत-सी 
भूमि प्रदान की थी। इस भव्य जिनालय का निर्माण कुन्दाब्चि नामक राजमहिला ने 
कराया था जिसकी माता पल्लवाधिराज की प्रियपुत्री थी और पिता सगरकुल-तिझुक 
मर्वर्मा थे तथा जो स्वय वाणकुछ के नाशक दुष्डु-तीगुन्दन्युवराज के पुत्र परमगूल- 
भ्रीपृथ्वीनीगुंन्दराज के साथ विवाही थी । रानी कुन्दाच्चि के श्युर दुण्डु-नीगुंन्द-युवराज 
के गुर विमलचन्द्राचार्य थे जिन्होंने इसी गंगनरेश 'शतन्रुभयकर' को राजसभा के द्वार पर 
परवादियो के प्रति शास्त्रार्थ का खुला आह्वान ( चैलेंज ) लिखकर लगाया था। सम्भव- 
तया उन्हों के उपदेश से उदत मन्दिर का निर्माण कराया गया था और दान भी उन्ही 
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के किसी दिप्य-प्रशिष्य को दिया गया था । लगभग पचास वर्ष शासन करने के उपरान्त 
७७७ ईं, में इस सुप्रोग्य प्रतापी नीतिपरायण एवं धर्मात्मा नरेश श्रीपुरुष मुत्तरस ते 
राज्य का भार अपने पुत्र गिवमार हि. सैगोत को देकर शेप जीवन जन गुरुबों के 
सम्पर्क में एक उदासीन आवक के रुप में विताया प्रतीत होता है। उनकी मृत्यु ७८८ ई. 
के लगभग हुईं लगती है || $ 
शिवमार हि सैगोत--हस राजा का राज्यकाल ७७६-८१५ ६. है, किन्तु 
इस बीच में वह दो वार राज्यच्युत हुआ और राष्ट्रकूटो के वन्दीगृह में उम्रे छग्भग 
दस-पन्द्रह वर्ष रहना पडा । यह गंगनरेश भारी योद्धा, वीर और पराक्रमी था। युद्धो 
में उसे कई वार अद्भुत सफलता भी मिल्लो और कई वार पशजब भी । उस काल कक 
दक्षिण भारत के राजनीतिक सधर्पों में वह आकृष्ठ उलत्ता घा। जैनवर्म का भी वह 
महान्‌ सरक्षक और भक्त था। स्वामी विद्यानन्द का वह बहुत सम्मान करता था जिसके 
कारण भीषण युद्धो के वावजूद वह अपने 'इलछोक्वातिक' और 'अष्टमहत्ी -जैमे विशाल 
ग्रन्थों का आान्तिपूर्वक प्रणयन कर सका। दिवमार का पुत्र मार्रधह बोर भतोजा 
सत्यवाक्‍य भी, जो उसकी अनुपस्थिति में राज्यकार्य सम्हालते थे, विद्यानन्द के भक्त 
थे। उक्त आचार्य के विभिन्न ग्रन्यों में इन गग-नरेशों के नाम सफेत पाये जाते हैं। 
शिवमार ने श्रवण्वेलगोल के छोटे पर्वत पर शिवमारन-वत्दि नाम का एक सुन्दर 
जिनालय दनवाया था, तथा कलभावी में जिनमन्दिर वनवाकर ग्रामदान किया था । 
इसी कोंगृणो-महाराजाधिराज-परमेश्वर श्रीश्षिवमारदेव के पुत्र, युवराज एवं गगमण्डर 
के तत्कालीन स्थानापन्न शासक लोकत्रिनेत्र मार्रामह के मन्त्री 'समस्त-सामन्त-मेनाधिपति, 
परम आहंत, परम घामिक, मन्त्र-अभृत्साह-शक्ति-सम्पन्त' श्रीविजय ने गयो को राजधानी 
भान्यपुर में श्रीविजय नाम का अत्यन्त भव्य एवं विशाल जिनालय बनवाया था जिसके 
लिए स्वय युवराज मारसिंह ने ७९७ ई में भूमि आदि का पुष्कल दान दिया था और 
दुन्ददुन्दान्वय के मुनि घाल्मलछो प्रामनिवासी तोरणाचार्य के प्रशिष्य तथा पृष्पनन्दी के 
शिष्प प्रभावन्द्र मुनि का सम्मान किया था--इन मुनिराज ने उक्त बसदि को हो अपना 
आवास वर्ा लिया था। सन्‌ ८०० ई में युवराज मार्रमह तथा उसके चचा दुग्गमार 
ने अजनेय अपरनाम कोइल-वसदि नाम का नुन्दर जिनालय नाराबण नामक शिल्पी से 
वनवाया था और मन्दिर के लिए भूमिदान किया था। इसी समय के ऊूगभग गजम 
3: अं हारा इस शासक ने जैन गुरुओ को और भी वहुत-सा दान दिया था तथा 
ंधक, आचार्य कुन्दकुन्द का एक स्मारक भी बनवाया था । शिवमार के प्रान्तीय 
शासकों, सामन्त विट्विस्स एवं विजयणक्तिस्स ने भी जैन मन्दिरों का निर्माण कराके 
उनके लिए प्राय. उसी काल में दान दिया था। सन्‌ ८०१ ई. में वच्रव्टि के ईश्वर- 
जिनाछय का निर्माण हुआ और ८०२ ई में राष्ट्कूट सम्राद्‌ गोविन्द तृतोय ने गंयराज्य 
+ आन्यपुर की उपरोक्त श्रोविजव-वसदि के लिए सस्ते दानपत्र द्वारा दान दिया तथा 
वदारुण के जैन गुरुओं का सम्मान किया था। चामराजनगर दातपत्र के अनुसार 
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८०७ ई, में राष्ट्रकूट गौविन्द तृतीय के भाई कम्भ ने अपने पुत्र शंकरगण की प्रार्थना 
पर तालवननगर ( सम्मवतया मान्यपुर इसका उपनगर था ) की श्रीविजय-बसदि के 
लिए कुन्दकुन्दान्वय के मुनि कुमारनन्दि के प्रश्चिष्य और एलाचार्य के श्षिष्य वर्धभात- 
गुए को दान दिया और ८१२ ई. में राष्ट्रकूट नरेश ने गंगराज्य मे नियुक्त अपने 
प्रतिनिधि चाकिराज की प्रार्थना पर शीलग्राम के जिनमन्दिरों के छिए यापनीयसंघ के 
गुरु अकंकीति को दान दिया था। शिवमार सैगोत अपने राजनीतिक और धामिक 
कार्यकलापो के अतिरिक्त भारी विद्ान्‌ और गुणी भी था। वह पतजलि के 'फणिसूतमर्त 
प्रकरण का परिज्ञाता और “गजाष्टक' ग्रन्थ का कर्ता भी था। युवराज मारसिह की 
मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गयी थी, अतएवं उसके पश्चात्‌ शिवमार का छोढा 
भाई विजयादित्य राजा हुआ, किन्तु कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी और 
, विजयादित्य का पुत्र सत्यवावय राजा हुआ । शिवमार के छोटे पुत्र पृथ्वीपति प्रथम 
अपराजित ने पहले ही राज्य के एक भाग पर अपना स्वत॒न्त्र अधिकार कर लिया था। 
इस प्रकार गंगराज्य पुन. दो शाखाओ में विभक्‍त हो गया । उपरोक्त पृथ्वीपति प्रथम भी' 
बडा पराक्रमी वीर था। अनेक युद्धो में उसने भाग लिया, विजय प्राप्त की, और एक 
युद्ध में ही वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके गुरु जैनाचार्य अरिष्टनेमि थे। उनके 
समाधिमरणपूर्वक देहत्याग के समय पृथ्वीपति और उसकी रानी कम्पिला श्रवणबेलगोल 
के कटवप्र पर्वतपर स्वय उपस्थित रहे थे। उसके पुत्र मारसिह ने हिन्दुपुर-दानपत्र द्वारा 
८५३ ई में दात दिया था। इस मारसिह का पुत्र पृथ्वीपति द्वितीय हस्तिमलल्‍्ल तथा 
पौत्र नन्निय गंग भी जैनघर्म के भवत थे। नन्लिय गय के साथ यह शाखा समाप्त 
हो गयी । 
राचमल्ल सत्यवाकथ प्रथम ( 2८१५-५३ )--इस राजा के गद्दी पर बैठने के 
समय गगराज्य की स्थिति वडी डाँवाडोल थी। इस बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी वीर ने वाण- 
नरेश को पराजित करके बाणों का दमन किया। दूसरे प्रतिद्वन्दी नीलम्बाधिराज की 
बहन के साथ अपना तथा अपनी पृत्री जयव्बें के साथ उसका विवाह करके नोलस्व- 
पललवों को अपना मित्र बना लिया। शक्तिशाली राष्ट्रकूट सम्राट से अधिक उलझने से 
वह स्वयं को यथासम्मव बचाता रहा। इस नरेश ने गंगवंश की शक्ति, समृद्धि और 
प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार करके उसे एक बार फिर उल्कर्ष प्रदान किया । राचमल्ल विद्या- 
नन्द स्वामी का भवत था। उत्तरी अर्काठ के चित्तृर तालुके में स्थित वल्छमलूई पर्वत 
पर गुहामन्दिर बनवाकर उनमें उसने जिन-अ्तिमाएँ प्रतिष्ठित करायी। उसके स्वगुरु 
आर्यतन्दि थे जो बालचन्द्र के शिष्प थे। सम्भवतया यह आर्यनन्दि ही 'ज्वाल्मालिनी 
कल्प नामक मन्तशास्त्र के रचयिता थे। , 
एरेयगग नीतिमार्ग प्रथम रणविक्रम ( ८५३-७० ई )--राचमल्छ के इस 
यशस्वी पुत्र एव उत्तराधिकारी ने राष्ट्रकूट सम्राट अमोधवर्प प्रथम की पुत्री राजकुमारी 
चन्द्रबेलब्दा ( अव्यलब्धा ) के साथ अपने छोटे पुत्र भृतुगेन्द्र-बृत्तरस-गुणदुत्तरंग का 
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स्थायी मँत्री के सूत्र में वाव लिण। राव- 
को लूट्कर अपनी प्रतिष्ठा दनावी थी। झुंडुछूर 
7 नीठिमार्ग प्रथम को 'परनपृज्य' अर्हदनट्टारक के चरमकमलों दा 
परमजन लिदा है। शिलालेस लि स्थद 
न नोतिमार्ग के उसाधिमरण क्ा प्रत्तरांकन है, दिसमें 
चन्हाढे हुए वैञ है, ओर शोक्नन राजकुमार 
अनेक युद्धो में वीरदापूर्वक विडय प्राप्त की ददावी जाती 
हैं। भव गंगनरेभ राष्ट्रकूट उम्नादों के महात्ामत्त मात्र थे बौर वे बुद्ध अधिकदर राष्ट्र 
कटा 
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उपरान्त उसका प्पेष्ठ पुत्र राचमल्छ सत्यवाक््य द्वितीय राजा हुआ और 
उजवोंकि वह नि सन्तान था इसलिए उतने झपने दनुज वीर भूतुयेन्द्र को युवराज दवाया । 

भाइयों ने पल्लवो, पा:ध्यों, वेंगि के चालुक्यों बादि के व्लिद्ध ल॒नेक युद्ध स्यि 
बोर प्रश्न॑ंसदीय विजय प्रा्ध की । इस काल में भूतुय कोगुनाड बौर पुन्नाड का प्रान्तीय 
शाउक्त भी रहा प्रतीत 








होता है। विलियुर दानपत्र के जनुसार राजन राचनत्ल सत्व- 
उप हि. ने अपने राज्य के १८वें वर्ष ( ८८७ ई ) में पेन्नेकडंग त्थाव में स्वनिभित 
सत्यवाक्य-डिनालय के लिए शिवनन्दि-स्िद्धान्त भट्टारक के श्षिष्य उर्वमनन्दिदेव को 
विलिपूर ( बेलूर ) इलाक़ के वारह ग्रान प्रदान किये थे। राचमल्क के जीवन में ही 
(९०० ई के रगनग ) युवराज मूतुगेन्द्र की मृत्यु हो ययी थी, जिनके उपरान्त भतुग 
का पुत्र एपरप-एरेवनग-नीतिमार्ग युवराव हम और उतने अपने ठाऊ अनपसंध- 
स्याद्ददाशरभूत् उन्ह राचमल्क नत्यवाक्य के साथ मिलकर पापायनिम्त्ि पेन्ननडि- 
दसादि नामक जिनाठय के लिए छुमारसेन नट्ग रक को वेत चावछू, घृत, निःशुल्क क्षम 
( देगार ) जादि दा दाद चुंगो छादि उर्वप्रकार के करों से मुक्त करके दियथा। 
शाचएल्‍ल की मृत्यु के वाद वही राजा हुआ | 

एयरप एरेवर्यंग चीतिमार्य द्वितीय सत्यवाक्य महेन्द्रान्तक--९०७ ते 


लगनग दस वर्ष राज्य किया। शक ८३१ (९०९ ६ ) में जब इस नरेश का राज्य चारो 


दियाओ में वृद्धियत था” सामनन्‍्त उान्तरर्व की उन्मति से मनलेथार नामक राजपुसु८ पुः 
मे आनज्दिरिट्री्य के छिनमवन 


नमन को दुनुना बड़ा करके उसके लिए, स्वयं महाराज 
उपस्थिति मे, दिफेयूर नामक स्पान में स्नक्सेन बट्वास्क को विविध प्रकार का दान 


उच्क दसदि ऊँ लिए दिया था । बउने राज्यकाल में त्वयं इस सदा ने री मुडहल्छि और 
दोसवु के श्निमन्दिर को दान दिये थे । चालुबब-राजपुमारी जकम्वा उनको रानो थी, 
ओर पचलईी +े विन्द्ध दुद्ध करके उठने अनेक दुर्ग जीते ये! उच्छे पृत्र एवं उत्तरा- 
रिग॒स बोस्वेइस ररसिह उत्मवाक््य जा शाउन अत्पकालोन रहा । इसके बुढ द्रविद्ृरनधी 


वैमर्वन्द्रचात थे। इस सादा के दो पुर थे, राचुमन्द सत्यदादव झौर दूतुग्ंग । 


प्रदुख एतिहामिल जन पुत्य और मद्दिलाएँ 


राचमल्ल सत्यवाक्य तृतीय--यह राजा कच्छेयगंग भी कहलाता था। लगभग 
९२० ई, में वह गद्दी पर वैठा । सम्मबतया वह निसन्‍्तान था और उसके समय में ही 
उसका अनुज बूतुगगंग युवराज था जो परमवीर था। राचमल्ल ने वेंगि के चालुक्यों को 
युद्ध मे पराजित किया । अपनी और अथने अनुज की युद्ध में प्राप्त सफलताओ के कारण, 
सम्भव है, उसने राष्ट्रकूटी की अधीनता से भुक्त होने का प्रयत्त किया । अत्तएवं सम्राद्‌ 
की सेना ने गंगराज्य पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में यह राजा राचमल्ल वीर- 
गति को प्राप्त हुआ । तदनन्तर उसका भाई वूतुग राजा हुआ । यह राजा भी जन था। 
बूतुग द्वितीय गग-गांगेय--भंगनारायण, नन्नियगंग, जयदुत्तरंग, सत्यनीति- 
वाक्य, कोंग्रुणिवर्-महाराजाधिराज-परमेश्वर आदि उपाधिधारक यह नरेश बडा 
युद्धवीर, पराक्रमी, प्रतापी और प्रभावशाली शासक था। प्रारम्भ मे राष्ट्रकूटो को ही 
सहायता एवं सद्भावना से वह सिहासनासोच हुआ और छग़रभग ९३७ से ९५३ ई, पर्यन्त 
उसने राज्य किया। उसकी तीन रातियाँ थी, जिनमें से प्रथम तो राष्ट्रकूट सम्रादू 
अमोघवर्ष तृतीय की पुत्री तथा कृष्ण तृतीय की बडी बहन रेवा थी, दूसरी करम्बरसी 
नामक राजकुमारी थी और तोसरी डहाडरदेश के स्व्रामी बहेग की पुत्री दीवछाम्बा थी । 
राष्ट्रटूट राजकुमारी के साथ उसने पुलिगेरे, वेछवोला, किसुकद, बगे आदि विषय 
(जिले) दहेज में प्राप्त किये थे । अपने श्वसुर बद्देग की मृत्यु होने पर उसने उसके राज्य 
को हल्लेय के पजे से निकालकर अपने भधिपति राष्ट्रकूट सम्राद्‌ कृष्ण तृतीय के लिए 
प्राप्त कर लिया था। अलूचपुर के कंकराज, बनवासि के बिज्ज-दन्तिवर्मन, नुलुवगिरि के 
दामरि तथा राजवर्मा, नागवर्मा आदि राजाओ में उसने अपने पराक्रम से भय उत्पन्न 
कर दिया था। उसने तंजापुरी ( तजौर ) का घेरा डाछा और राजादित्य को परानित 
किया तथा नाल्‍कोटे के पहाडी हुं को जाकर भस्म कर दिया। एक अन्य युद्ध में उसने 
उक्त चोल नृपति राजादित्य को मार डाला था। जैनधर्म का यह गगनरेश परम भक्त था। 
जैन मन्दिरों और जैन गुरुओ को उसने अनेक दान दिये थे। जैन सिद्धान्त का भी वह 
पण्डित था और परवादियों के साथ शास्त्रार्थ करने का उसे चाव था--एक बौद्ध विद्वात्‌ 
के साथ भी उसके शास्त्रार्थ करने का उल्लेख मिलता है। एकान्त-मत-मदोद्धत-कुवादि- 
कुम्मीन्द्र-कुम्म-सम्मेद, नैगमनयादि-कुलिशरकरोज्जयदृत्तरग-तृप जैसे उसके विरुद सार्थक 
थे। अपने ९३८ के सदी ( ज़िला घारवाड ) ताम्रशासन के अनुसार इस नरेश ते अपनी 
प्रिय पत्नी सम्यन्दर्शनविशुद्ध-अत्यक्ष दैवत्या' रानी दीवालाम्बा द्वारा सुल्धाटवी-सप्तत्ति- 
ग्राम क्षेत्र के सुन्दी नामक स्थान में निर्मापित जितालय के सरक्षण के लिए तथा वहाँ 
निवास करनेवाली छह अमण-आयिकाओ के दान-सम्मात के लिए गुर नागदेव पण्डित 
को स्वय पादप्रक्षाकन करके, 'कातिक-नन्दीदवर-शुक्लपक्ष' की अध्मी, आदित्यवार के 
दिन यह वृहत्‌ दान दिया था । इस अभिलेख में राजा के अनेक वीरतापूर्ण कार्यकलापो 
एवं विजयो का भी उल्लेख है। सन्‌ ९५० ई, के अतकूर दानपत्र में बूतुग द्वारा चोलो 
की पराजय और उनके सेनापति चोल राजकुमार के मारे जाने का भी उल्लेख है। 


गंग-कदम्व-पदछव-चाहुक्य ४९ 
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का अन्त किया, चेरों, चोलों और पाण्डयों का दमन किया, मान्यखेट में चक्रवर्ती (कृष्ण) 
के कटक की रक्षा की इत्यादि। वस्तुतः इस काल में गंगनरेश ही राष्ट्रकूट साम्राज्य 
के संरक्षक थे, यद्यपि नाम के लिए वह राष्ट्रकूटो के महासामन्त या अधीनस्थ माण्डलिक 
भूपाल मात्र थे । मारसिह के उपरोक्त पराक्रमपूर्ण कार्यकछापों का उल्लेख करने के 
पश्चात्‌ उक्त अभिलेख में बताया है कि इस नृपति ने जैनधर्म का अनुपम उद्योत किया 
था, जिनेन्द्रदेव के सिद्धान्त को सुनियोजित किया था, और अनेक स्थानो में दर्शनीय 
जिनमन्दिरों तथा मानस्तम्भो का निर्माण कराया था। परोपकार के कार्य उसने अनगिनत 
किये थे। इस प्रकार इस कर्मशूर एवं धर्मशूर ने अपने रूगभग चौदह वर्ष के राज्यकाल 
में राज्यधर्म का सफलतापूर्वक पाछत करते हुए भर साथ ही शक्तिपूर्वक अनेक धर्मकार्य 
करते हुए जात्मसाधन के लक्ष्य को भी विस्मृत नही किया । फलतः ९७४ ई में राज्य 
का परित्याग करके शेष जीवन उदासीन श्रावक के रूप मे बिताया । अन्त में एक वर्ष 
बीतते न बीतते इस राजाष ने तीन दिवस की सल्लेखनापूर्वक बंकापुर में अपने गुरु 
अजितसेन भट्टारक के चरणों में समाधिमरण किया । कुंडुछूर दानपत्र में लिखा है कि 
जिन-पदाम्बुज-मघुकर एवं गुरुभकत महाराज मारसिह परहित-साधन में आनन्द छेता था, 
परघन एवं परस्त्री का वह त्यागी था, सज्जनो को निन्‍्दा सुनने में बधिर था, मुनियो 
और ब्राह्मणो को दान देने में तथा शरणागतों को अभयदान करने में सदैव तत्पर रहता 
था। वह उच्चकोटि का विद्वान भी था, दर्शन, तर्क, व्याकरण, साहित्य, अश्वविद्या, 
गजविद्या आदि में तिष्णात था। नागवर्म और केशिराज-जैसे कवियों ने उसकी प्रतिभा 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा को है। वह विद्वानों कां संरक्षक था और गुरुओ की सदा विनय 
करता था। उसके थ्रृतगुरु या विद्यागुरु मुंजार्य वादिघंगलभट्ट थे, जो श्रीधरभट्ट नामक 
ब्राह्मण पण्डित के पुत्र थे औौर स्वयं सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, तर्क, व्याकरण, राजनीति 
आदि विविध विषयो के महापण्डित एवं श्रेष्ठ कवि थे। वह आचार्य धर्म से जैन थे, 
भद्भुत प्रतिभासम्पन्न थे और वल्लभराज कृष्ण-जैसे सम्राद्‌ तथा उसके अनेक माण्डलिको 
एवं सामन्‍्तो द्वारा सम्मानित हुए थे। भारसिह से उन्हें बगियूर नाम का आम भेंट 
किया था। 
अन्तिम गंग राजे--मारसिह के राज्य परित्याग के प्राय. साथ ही साथ राष्ट्र- 
कूटो का सूर्य अस्तंगत हुआ और स्वयं गंगराज्य में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी । 
दो-तीन वर्ष की गडबडी के उपरान्त ९७७ ई. में मारसिह का छोटा भाई ( लगभग 
डेढ सौ वर्ष बाद के एक शिलालेख में उसे मारसिह का पुत्र लिखा है ) राचमल्क सत्य- 
वाक्य चतुर्थ 'धर्मावतार' गंगराज्य का स्वामी हुआ और लगभग सात वर्ष तक शासन 
करता रहा। इस राजा के प्रथम वर्ष में ही पेग्यूर ग्राम की जिनबसदि के लिए श्रवण- 
---- नेलगोर लिवासी वोरसेन सिद्धान्तदेव के प्रशिष्य और गुणसेनपण्डित भट्टारक के शिष्य 
* . झनन्तवीर्य गुरु को पेग्यूर ग्राम तथा अन्य भी कुछ भूमि का दान दिया ग्रया था। 
*जोपुरुष महाराज ( एक पूर्व गंगनरेश ) द्वारा दिये गये पुराने दानपत्रो की भी पुष्टि की 
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गयी थी । इसी राजा के घातसनकाल में श्रवणवेल्गोल की गोम्मदेश प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
हुईं । राचमल्छ चत्तु्य के पश्चात्‌, ९५८ ई.- में उसका भतीजा ( गोविन्द या वासव का 
पुत्र ) रक्त्सगंग पेम्मर्मनडि राजा हुआ । उसने पत्नोन्‍्मुल्ल ग्ंगराज्य को बचाये रखने 
का यथाशक्ति प्रवत्न किग । इस राज के गरुद द्रविड़संघी हेमेव वादिराज के शिष्य 
श्रीविजयदेव थे। कन्नढ बादम्वरी एवं छन्दाम्वुधि के रचयिता कन्नड भाषा के सुप्रतिद्ध 
जैन कवि नागब्र्म इस राजा के आश्रित थे। रखंकंसगंग ने राजबानी दलदाड में तथा 
लन्यत्र कई जिनमन्दिर वनवाये थे, बेलूर में एक सरोवर बनवाया था और दानादिक दिये 
थे। वह निस्सन्तान था, अतएवं उसने अपनी दो भतीजियों जौर एक भानजे विद्याधर 
का पाल्य-पोपण किया था। खक्मगंग को पृत्री चट्टलदेवी हुम्मच के सान्तर वंश के 
शिलाछेतो में देवी की तरह पूजित हुईं। सन्‌ १००४ ई. के छूगभग चोलों ने आक्रमण 
करके राजवानी तलकाड तथा यंगवाड़ी के वहुमाग पर अधिकार कर छिण । रकक्सगंग 
उसके पश्चात्‌ भी लगभग वीस वर्ष जीवित रहा, और सम्मदतया चोलों के अधीन एक 
छोटे से उपराज्य या सामन्दवंग के रूप में गंय राजे फिर भी चलते रहे, पर्योकि 
रक्‍कसगय के उपरान्त गंयराजा के रूप में नीतिमार्ग तृतोय राचमल्ल का नाम मिलता 
है, जिसके गुरु वज्मपाणि पण्डित थे, जैता कि उसके १०४० ई के गिलालेख से प्रकट 
है। उसके उपरान्त रककतगंग द्वितीय राजा हुआ। उच्तकी पुत्री चालुक्य सम्राट 
सोमेद्वर प्रथम ( १०७६-११२६ ईं. ) की रानी थी। रकम्नगग द्वि के गुढ अनन्द- 
वीर्य मिद्धान्ददेव थे । इम राजा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कलियंग भी 
परम जैन था। वह होयसलो का सामन्त वन गया था और १११६ ई. में उसने चोलों 
को मैसूर प्रदेश से वाहर निकाछू कर अपने स्वामी विष्णुवर्धन होवस्ल को साम्राज्य 
निर्माण में अद्वितीय सहायता दी थी। उसका प्रधान सामन्‍्त भुजवलूगंग भी परम जैन 
था। कलिगंग के उपरान्त भी गगवंग कसी न कसी रूप में प्राय. १६वी शती तक 
चलता रहा। पैरिवी, कैरवि, पार्तिडि, पूर्वी या कलिंगी आदि कई शाद्वाझों में यह वंग 
पहुने ही बेंट चुका था, और भी आालाएँ-अद्याव्वाएँ हुईं । गंगवंग में उत्पन्न अनेक व्यक्ति 
स्वयं गंगराज्य, उसके घाद्या राज्यों तथा अन्य भी चालुक्य, चोल, होयसल, विजयनगर 
बादि दक्षिणी राज्यों के सामन्त सरदार होते रहे । 

इस प्रदार दक्षिण भारत का गगवंद एक सर्वाधिक दीर्घजीवी राजवंग रहा, 
साधिक एक नहत्र वर्ष पर्वन्त अविच्छिन्त बना रहा । वीच-वीच में उतने साम्राज्य गक्ति 
का रूप भो घारण किया, चिर॒काल तक एक महत्त्वपूर्ण एवं बलवान राज्यत्त्ता का 
स्वानी तो वह वना ही रहा । उसका कुलवर्म और बहुचा राज्यवर्म भी जिनवालन ही 
रहा, जिनके सरक्षण ओर भ्रमावना के लिए वंज के अनेक पुरुपो, महिलाओं, सामन्त- 
सन्दारो, गप्यकर्मंचारों और राज्य की जनता ने ययागक्ति प्रवत्त किया । फलस्वरूप 
उम काल एव प्रदेश में लेन न समक्त दना रहा, बनेक प्रसिद्ध आचार्य, मुनि-आयिका 
वादि त्यागी महान्मा हुए, अनेक विद्वानों बोर कवियों ने कन्नड़, तमिल, प्राकृत, संस्कृत 
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आदि भाषाओं में विविध विषयक विपुल साहित्य का निर्माण किग्रा । जैन साधुओं ने 
छोक-शिक्षा में प्रधान योग दिया, राजाओं का यथावश्यक पथप्रदर्शन किया, जनता के 
मैतिक स्तर को उन्नत बनाये रखा और अनेक छोकोपकारी कार्य किये । कई धर्मतीर्थ 
विकसित हुए और गंगनरेशो द्वारा तथा उनके प्रश्नय में निर्मापित भव्य जिनालय़ों के रूप 
मैं मूर्त एवं शिल्प-स्थापत्य की अनेक दर्शनीय एवं मनोज्ञ कछाकृतियाँ उदय में आयी। 
वीरमात॑ण्ड चामुण्डराय--भारी विपत्तियो एवं नानाविध अव्यवस्थाओं से 
भरा हुआ गंग-इतिहास का सन्ध्याकाल गंगनरेश जगदेकवीर-धर्मावतार-राचमह्ल- 
सत्यवाक्य चतुर्थ के अद्वितीय मन्‍त्री एवं महासेनापति चामुण्डराय ( चावृण्डराय ) के 
कारण अभर हो गया । डॉ सालतोर के शब्दों मे उनसे बडा वीर योद्धा, उनसे बडा 
परम जिनेन्द्रभक्त और उन-जैसा सत्यनिष्ठ सज्जन कर्णाटक देश में दूसरा नहीं हुआ। 
व्रह्म-क्षत्रिय कुल में उत्पन्न इस महान्‌ राजनीतिज्न, सुदक्ष सैन्यसंचालक, परमस्वामिभक्त, 
कन्नढ, संस्कृत और प्रात भाषाओं के महान्‌ विद्ानू, कवि एवं ग्रन्थकार, सिद्धान्तन्ञ 
एवं कछामर्मज्ञ, विद्यनों और कलाकारों के प्रश्नयदाता, अद्भुत निर्माणकर्ता और जैनधर्म 
के प्रभावको में अग्रिम, महादण्डनायक जैसे अत्यन्त विरक् पुरुषरत्न का छाभ गंगनरेशो 
को उस समय प्राप्त हुआ जबकि स्वयं उनका भाग्यपूर्य अस्ताचछगामी था | ऐसी विषम 
विरुद्ध परिस्थितियों मे भी इस ब्रुतवेग से पतनशीर वंश की अभिभावकता एवं रक्षा, 
साथ ही उसके अधिपति पतनोन्‍्मुख राष्ट्रकूट सम्नाठो का भी संरक्षण चामृण्डराय ने 
यथाशक्ति प्राय सफलतापूर्वक किया । चाहता तो वह स्वयं गंगराज्य का अधिपति हो 
सकता था । वह राचमल्ल ही नही, उसके पूर्वज मार्रसिह और उत्तराधिकारी रक्‍्कसगंग 
का भी राजमन्त्री एवं सेनापति रहा । मार्रसह ने मरते समय अपने स्वामी एवं भानजे 
राष्ट्रकूट इन्द्र चतुर्थ की रक्षा का भार उसे ही सौपा था । अपनी शूरवीरता, साहस और 
पराक्रम के लिए उसने बड़ो ख्याति अजित की थी । राजादित्य को घायल करने में 
उसने आदचर्यजनक हस्तकौशलछ दिखाया था, राच नामक महाबली शत्रु सामन्त के टुकडे- 
टुकड़े कर डाले थे, गोविन्दराज को करारी हार दी थी, जब चामुण्डराय युद्ध के लिए 
निकलता तो दात्रु लोग भयभीत खरहो की भाँति शरण की खोज में दुबकते फिरते, 
दोपावली के दुन्दुभिनाद-जेसा उसके युद्ध के ढोलो का रव शन्रुदछ में भय और त्रास 
उत्पन्न कर देता था। रोड के युद्ध में वज्वलदेव को पराजित करने पर उसे 'समर- 
धुरन्धर' उपाधि मिली, गोनूर के युद्ध मे नोलम्बों को पराजित करने पर “बीरमातंण्ड', 
उच्ठंगी के ढुगं में राजादित्य को छकाने पर 'रणरंगसिह', वागेयूर के दुर्ग में निभुवन- 
वीर को मारने और गोविन्दार को उस किले में प्रविष्ट कराने के लिए 'वेरिकुलकालदण्ड', 
तथा अन्य विविध युद्ध विजयो के उपलक्ष्य में 'भुजविक्रम', 'भट्टमारि', 'प्रतिपक्षराक्षस', 
नोल्म्वकुलान्तक' , 'समरकेसरी', 'सुभट्यूडामणि”, 'समर-परशुराम' आदि विरुद प्राप्त 
हुए थे। उसके अन्य नाम गोम्मठ, गोम्मटराय, राय और अण्ण थे। अपने धामिक एवं 
नैतिक चरित्र और कार्यकलापों के लिए उसे 'सम्पक्तरलाकर', 'शौचाभरण', 'सत्य- 
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युविष्ठिर, गुपस्लमूपण दिवरान, नुणक्ाव आांदि सार्यक उपायियों आत् थ। 
वह ल्निद्ध भगवान्‌ का, स्वगुद बदितमेदाचार्य का और बपनो स्नेहमण झननों वा 
परम भक्त ब। चामुप्डराय पूराण बौर चारिस्गर-डँसे नहत्त्वएर्ण एवं विशाल प्रत्वों 
का प्रजेता भो था--इनमें से प्रण्म कन्नड भाषा में हैँ बोर दृत्तरा उंस्छत में । गोमटूसतार 
को गैरुमांप्डे टीका (क्षन्नड ) भी चरामुप्डशय रचित मानी दाती है। वहड के 
भमहारूवि रत्न का वह आाद्य प्रश्नददाता था, ल्सि राप ने श्रेष्ठ कवि के साय ही चाप 
हच्छा बोबा बौर सेनादो भी वना दिदा। चामुण्डराय की प्रेर्या से आचार्य सेमिचन्र 
चिद्धान्तचक्रवर्ती ने अपने मुप्रक्तिद्ध गोम्ण्ब्ार, विलोकप्तार आदि सिद्धान्त प्रन्‍्यों दी 
रचना की यी। वह भी आचार्य अदितसेन के ही विष्प थे। च्रामुप्डराव ने अनेक 
डिनमर्दिसो, मूतियों आदि का निर्माण, जीर्योद्वार और प्रतिष्ठा करायी थी । श्रवपवेल- 
को उन्द्रथिरि पर स्व-निर्मापित त्रारुण्डराय-दरसत्ति में इन्धनीलमणि दी मनोत् 

व ( गोस्नट-डित ) की प्रत्िता प्रतिष्ठित की थी। यह मन्दिर उक्त स्थान के 
ब्निलयों में सर्नाविक सुन्दर सम्झ्ा जाठा है। विन्व्गयिरि पर उसने त्यागद-ब्रह्मदेव 
वा नुन्दर भानत्तन्म नी वनगग था। चन्द्रगिरि दे बीचे एक शिला दामुण्डराव- 
दित्य कहनाठी है, यहाँ खड़े होकर राव ने उामने की विन्व्यगिरि पर मन्त्रपूत झर- 
उन्दान किया था, दिके पदत््वरूप गोम्मदेश वाहवछि दी विद्या प्रतिमा प्रकट हुई 
घी--ऐसी अनुय्रुत्ति हैं। वस्तुतः अपनी झउननी काठलदेवी की इच्छा पूरी करने के 
लिए आनुःइराय ने १७८ ई. में ग्ोन्मटेब्चर कुक्नुटल्नि-वाहुअछि की वह विश्व-विव्ुत 
दियाठ, ५३ फ्रौट उत्तुप, खड्गातत प्रतिमा निर्मापित एवं प्रतिष्ठित कराठी थी, जो 
सत्पणिल छौर मूिदिनाद की अद्वितीय कदाकृति है और बपनी मौलिक्तता, मनोन छवि, 
सुक्तित गतराग, ध्यानस््व मृद्रा, सादगी औौर विद्यालता में अप्रतिम हैं, तया विव्य के 
हन्चर्यों में परिगनित है। इस इह्य-क्षत-घिलानणि चारुग्डराय को भार्यां अज्तिदेवी 
ते पादयझुयाय एवं धमपरायण महित्ारल थी और बपने पति के घर्मव्य् में चोत्साह 
परन थी। इनका नुपृत्र डिनदेवन भी चर्नात्मा था और रज्तिछेन भट्टारक का ही धिप्य 
था। उसने भी श्रव्यवेदगोल में एक भव्द पार्व्द-बेनारूय बनवाया था । ऐसा लग्दा 
है वि प्रमल्द चनुर्य के उत्ताधिकरों रकचगंग के साज्यासन्म के पाँच-छात वर्ष के 
भाउन हो, लगनय ९९० ६. में, इस महान कमर एवं घर्मवीर रादा चामण्डराय दा 
स्वगंवान हो गया था। चामुप्टराद की छोटी वहन धर्मात्मा पल्छब्दे ने विदयमंगरलन्‌ 


की चद्धवाय बंद नें समाब्मिरा किया था और उस्की पृष्यस्यूदि में उक्त स्थान 
(रू एक विलच्चक्षा ( विपिधि ) निर्मय न्रायी पा था । 


्् 


ञं 
धर 


कक 


ने 


3 
प 


पा 


दर 


4| 


चर माहनस्ल प्रद्धिद्ध एवं परान््मी वीर वादिक 
थी, कौर घोर रके पन्न लोज्विद्यावर 
हर 


डदप्राददय् रा लता दर था। न्म्भव है कि इअकतगय का भाव एवं पाप्यदृत् 
डिद्यापर ही यह लोजविदापर हो । वह वीरदाला ब्पने पति के दाद री 


और रणभूम में युद्ध करते हुए हो उसने वौरगति पायी थी । भ्रवणवेल्गोल की वाहुबलि 
बसति के पूर्व की भर एक पराषाण पर इस युद्धप्रिय महिला की वीरगति छेखाकित है! 
छेख के ऊपर एक प्रस्तरांकित दृष्य है. जिसमें यह वीर नारी धोड़े पर सवार है और 
हाथ में तलवार उठाये हुए अपने सम्मुख एक गजारूढ योद्धा पर प्रह्मर करती चित्रित 
है। हाथी पर चढा हुआ पुरुष भी इस वीखाला पर जवाबी प्रहार कर रहा है । 
घटनास्थल का नाम वगेयूर लिखा है, जो सम्भवतया वहीं दुर्ग है जिसपर आक्रमण 
करके सेनापति चामुण्डराय ने विभुवनवीर को युद्ध मे मारकर और गोविन्दर को दुर्ग में 
प्रविष्ट कराके 'वैरिकूलकालद॒ण्ड' का विरुद प्राप्त किया था। छोकविद्यावर और उसकी 
वीर पत्नी सावियच्बे भी उस युद्ध मे चामुण्डराय की ओर से सम्मिलित हुए लगते है। 
छेख मे इस महिला-रत्न को रेवतोरानी-जेसी पवकी भ्राविका, सीती-जैसी पतिब्रता, 
देवकी-जैसी रूपवती, अरुन्धती-जैसी धर्मप्रिया और शासलब्देवता-जैसी णिनेन्द्रभक्त 
बताया है । 
पेगंडे हासम--रककसगंग पैम्मनडि का मन्‍्त्री था। बेलूंड के १०२२ ई. के 
शिलालेख में उसे शरणागत-वज्ञ-पजर, रिपु-कंज-कुजर, तन्त्र-रक्षामणि, मन्‍त्री-चिन्तामणि, 
राज्यभार-धुरन्धर इत्यादि कहा है। उसने अपने स्वामी के दीघं-जीवन की कामना के 
लिए, जिस स्थान में वह उस समय निवास कर रहा था, एक नवीन जिनाहूय बनवाया 
था, बलोरकट्ट के सरोवर की सीढियाँ बनवायी थी, एक बाँध का निर्माण कराया था 
और सिंचाई के लिए प्रणाली ( नहर ) बनवायी थी, तथा उक्त धर्मकार्यो के लिए 
भूमिदान भी दिया था। 
कदस्बवंश 
इस वह्ष की स्थापना कदम्ब नामक वृक्ष-विशेष के नाम पर दूसरी शी ई के 
मध्य के छऊगभग, सातवाहनो के एक सामन्‍्त पुक्‍्कण अपरनाम त्िनेत्र ने की बतायी जाती 
है। वनवास देश पर इनका अधिकार था ओर प्रारम्भ में करहाटक ( करहद ) इनकी 
राजधानी थी--कालान्तर में वैजयन्ती हुईं) मूछत ये अपने आपको ब्राह्मण-बशज 
कहते ये और सम्भवतया ब्राह्मण-क्षत्रिय-ताग रकतमिश्रण से उत्पल्त थे। इनका कुलपघर्म 
भी मुख्यतया ब्राह्मण था, किन्तु बंद में अनेक राजे परम जैन हुए। दूसरा राजा ही, 
दिवकोटि अपने भाई शिवायन के साथ स्वामी समन्तभद्र द्वारा जैनधर्म में दीक्षित कर 
लिया गया था। शिवकोटि का पुत्र श्रीकष्ठ था और पोन्र शिवस्कन्दवर्मन, जिसके 
उत्तराधिकारी मयूरवर्मम ( तीसरी झती का उत्तरा् ) के समय में हो कदम्ब राज्य 
शक्तिसम्पन्न एव सुप्रतिष्ठित हो सका । उसी ने वैजयन्ती ( वनवासी ) को राजधानी 
भौर हल्सी ( पछाशिका ) को उपराजधाती बनाया था । उसका पुत्र भगीरथ और पौत्र 
रघु एवं काकुत्स्थवर्मन थे । 
काकुत्स्थवर्मंन कदम्ब--भाई रघु की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाने के 


गंग-कद्म्ब-पस्छकव-चाहुक्य <्प 


उपरान्त उसका उत्तराधिकारी हुआ | यह अल्पवय में ही राजा हो गया छगता है। वह 
बडा नोतिनिषपुण, सुयोग्यशाउक, दीर्घजीवो महान्‌ नरेश था। उत्तकी एक पुत्री गंगनरेन 
तदगर मापषत्र के साथ विवाहीं थो बौर अविनीत कोगुणो की जननी थी, दूसरी पूृत्री 
वकाटक नरेश के साय विवाहो थी बौर तीमरी गुप्तन्नन्नाद्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
युवराज बुमारमुप्त के साथ । इन विवाह सम्वन्धो द्वारा उसने दत्कालीन भारत के प्रसिद्ध 
राजवंशो के नाथ मैत्री स्थापित करके मपनी और अपने वंश की प्रतिष्ठा बढा छी थी । 
उसके लगभग ४०० ई के हल्सी ताम्रगाउन से विदित होता है कि यह नरेश जैनवर्म 
का भारी पोयक था, भक्ते ही वह उसका उद्घोषित अनुयायी न भी हो । उक्त अमिलेख 
के भनुमार काहुन्त्यवमंत ने राजवानो पछामिका के अर्हतावतन के लिए श्रुतक्रीति को 
जेटप्राम दान किया था। छेत्न के प्रारम्भ में भगवान्‌ जिनेन्द्र की जब मनायी है, अन्त में 
प्टपभदेव को नमस्कार किया है, और दान का उद्देश्य 'आत्मनत्तारणार्थी (जात्मकल्याण) 
बताया है। इस लेत्न में उक्त श्रुतकीति का विद्येषण 'पेनापति' दिग है, किन्तु एक 
परवर्ती कदम्तर अभिदेत में काकुत्स्यवर्मत से समादृत श्रुतक्रीति भोजक को एक विद्वान्‌ 
जैद पण्डित ( श्रृतनिधि ), परमुश्रेष्ठ, पृण्यात्मा, दानी और दयावान्‌ सूचित किया है। 
वाकुस्‍्यवर्मन का पृत्र एव उत्तराधिकारी जान्तिवर्मन भी प्रतापी नरेश था और जैना 
कि उसके वनज परिवर्तन के दातपत्र से प्रकट है, यह राजा भी जैनवर्म और जैनगुरुमो 
का नमादर करता था । 
मृगेशवर्नन कदम्व ( ४५०-४७८ ई. )--शान्तिवर्मन का ज्येष्ठ पुत्र एवं 
उत्तरापिक्षारी था। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में भगवान्‌ जिनेन्द्र के अभिषेक, 
उपलेपन, पूजन, मन्दिर के भज्नसंस्कार ( मरम्मत भादि ) और धर्म की प्रभावना आदि 
कार्यों के किए दानकोति भोजक को भूमिदान दिया था--एक तिवर्तन भूमि तो केवद 
पुणो के लिए ही निरिष्ठ की गयो थी । एक अन्य लेख के अनुसार कृदम्ववंशों पर्म- 
महाराज 'धोविजयभिवमृगेशवर्मन' ने अपने राज्य के चौथे दर्ष में कालवंग सामक ग्राम 
तीन भागों यें दिमवत करने एक भाग तो अर्हत्घाला में विराजमान भगवान्‌ जिनेन्द्रदे 
के निमित्त, हमरा भाग ब्वेतपट-मह्माथमणसघ के उपभोग के लिए और तीसरा भाग 
लिर्देन्य-महाश्रमपमघ्र के उपभोग के छिए दान किया था। दान का लेखक नरवर 
मैनाउति या। राज के नाम और लेदर की शैली बादि में जो अन्तर रक्षित है उनपर 
+ इंठ दिनो का बनुमान हैं क्रि शायद यह राजा पूजोद्त मृगेसवर्मन से भिन्न और 
च्नरा पर्दान उनखतों दोई अन्य क्दम्द नरेश हैं। जो हो, इस दान का दाता परम 
श्नपा शाम _सन्देह न्ठी हे म्व्य दे क्‍्यनानुपार वह उभयचोक की दृष्टि ते प्रिय 
कक, पी जआ अये ठप तत्वव्िजान के विवेचन में बडा उदारमति था, 
सं 5 हदि व्वायामो में सुदक्ष था, नर-विलरय में छुचल था, उदात्त- 
कही हर पड पक कि पुत्बद ६0086 द्वाग नंद्राम में विजय प्रात 
“07 पा, प्रझपालर था, देव, द््डि, गुट ओर साघुडुमों 
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को दानादि से नित्य सन्तुष्ट करता था, विद्वानों, स्वजनों और सामान्यजनों का समान 
रूप से प्रश्रवदाता था, और आदिकालीन भरतचक्ी प्रभूति राजाओ की प्रवृत्ति के अनु- 
सार धर्म-महाराज था। अपने राज्य के आठवें वर्ष में शान्तिवर्म के ज्येष्ठ पुत्र मृगेश-नुप 
ते अपने स्वर्गस्थ पिता की भक्ति के छिए ( उसकी स्मृति मे ) राजधानी पलाशिका में 
एक जिनाछय निर्माण कराया था जिसका प्रवन्ध उसने वैजयन्ती निवासी दामकीर्ति 
भोजक को सौप दिया था और एत॒दर्थ दान दिया था। इसी अवसर पर इस नरेश ने 
यापत्ीय, निर्मरन्थ और कूर्चक सम्प्रदायों के जैन साधुओं को भी भूमि-दान दिया था। 
इन अभिलेखो से प्रकट है कि एकाकी जैन साधुओ का ही नहीं, वरन्‌ उनके विभिन्न 
सुसंगठित संघो और सम्प्रदायो का भी उस काल में कदम्ब राज्य में निवास था। 
दान प्राप्त करने वालो मे प्रमुख राजधानी वैजयन्ती का निवासी दामकीति भोजक है, 
जो श्ुतकीति भोजक का उत्तराधिकारी है। आगे भी यह परम्परा चली है। ऐसा लगता 
है कि ये श्रुतकी ति,और उनके वशज दामकीति, श्रीकीति, बन्धुषेण आदि भोजक नाम- 
” धारी जैन पण्टित गृहस्थाचार्य सरीखे थे, प्रधान जिनमन्दिरो के प्रबन्धक और पुजारी 
तथा कदम्तब नरेशो के राजगुरु थे, कम से कम उनके जो उन राजाओ मे से जैन थे। 
मृगेशवर्मन युद्धवीर और पराक्रमी भी था। यद्यपि उसके चचा कृष्णवर्मन ने विद्रोह 
करके एक शाखा-राज्य ( त्रिपर्वत ) स्थापित कर लिया था जिसपर क्रष्ण के बाद 
उसके पुत्र विष्णुवर्मत का अधिकार हुआ, मृगेशवर्मन की शक्ति, प्रताप और प्रतिष्ठा में 
विशेष अन्तर नही आया। मृगेशवर्मन के पश्चात्‌ उसकी प्रियपत्नी कैकय-राजकन्या 
प्रभावती से उत्पन्न पृत्र रविवर्मंन राजा हुआ। 
रविवर्मन कदम्ब ( ४७८-५२० ई. )--छोटी आयु मे ही गद्दी पर बैठा था, 
धत्तएव प्रारम्भ में अपने चाचा मानघातृवर्मन के सरक्षण में तथा तदनन्तर वयस्क होने 
पर उसने स्वतन्त्र राज्य किया। त्रिपर्वत शाखा के कदम्बो को उसने सफलछतापुवंक 
दवाये रखा और अन्तत' उबत शाखा के अधीनस्थ प्रदेश पर अधिकार करके राज्य 
विस्तार पूर्ववत्‌ बना लिया । गंगो को उसने मित्र बनाये र्ला और पल्छवो. को परा- 
जित करके अपनी प्रतिष्ठा बढायी । इस प्रकार रविवर्मन कदम्ब वश का एक सुयोग्य 
एव प्रतापी नरेश था, और साथ ही जैनधर्म का भी परम भक्त था, शायद कदम्बों में 
उससे अधिक उत्साही जैन अन्य कोई नहीं हुआ । उसने अपने हल्सी दानपन्न हारा अपने 
पूर्वजो, काकुत्स्थवर्मन, शान्तिवर्मत और मृगेशवर्मन द्वारा दिये गये जैन दानो की पुष्टि 
एवं पुनरावृत्ति की, और अपने माता-पिता के पुष्य के लिए प्रतिवर्ष कातिकी-अशह्लिका 
का पर्व सशरोहपुर्वक भताया जाने के लिए पुरुखेटक ताम का गाँव दामकीति के पुत्र 
आचार्य वन्धुपेण को दान किया था, और यापतरीय-सध के महान शास्त्रज्ञ एवं तपस्वी 
अमारदत्तसूरि का सम्मान किया भथा। उसने ऐसी व्यवस्था भी की थी कि राजबानों 
पलाश्षिका के राजजिनालय मे जिनेन्द्र कौ पूजा निरन्तर होती रहे। हल्सी के ही एक 
अन्य दानपत्र के अनुसार राजा ने स्वगुरु धर्ममूति दामकीति भोजक की माता के 
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चरणो के प्रसाद से ( उनकी प्रेरणा से ) दामकीति के छोटे भाई श्रीकीति को भगवा 
जिनेन्द्र की पूजा-अभावना के लिए चार निवर्तन भूमि का दान दिया था। इस लेख मं 
रविवर्मन के युद्ध-पराक्रमो एवं उसके द्वारा काचीनरेश चण्डदण्ड को पराजित किये जाने 
का भी उल्हेख है। इस नृपति ने ऐसी भी व्यवस्था की थी कि कातिकी प्रृणिमा को 
वापिक नन्‍्दीदवर महोत्सव मनाया जाये, धर्मवुद्धि प्रजाजन और नागरिक भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव की पूजन नित्य निरन्तर करते रहे और चातुर्मात्य में साधुजनों के आद्वारदान 
आादिक में कोई वाया न आवे । लेख में उसे कदम्बकुछ-ागन-भाल्कर कहा है, जो उचित 
ही है। उसी के शासनकाल के ग्यारहवें वर्ष में उसके छोटे भाई भानुवर्मा ने जो पला- 
शिक्षा का स्थानीय शासक था, राज-जिनाल्‍य में तथा अन्यत्र प्रत्येक पूणिमा के दिन 
भगवान्‌ जिनेन्द्र की अभिषेकपूर्वक विशिष्ट पूजा किये जाने के लिए परम-अहंदुमपत पण्डर 
भोजक की प्रेरणा से, सम्भवत॒या उसी को, १५ निवर्तन भूमि का दान दिया था। 
हरिवर्मत कदम्व ( ५२०-५४० ई )--रविवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, 
कदम्ववश का अन्तिम महान्‌ मरेंग और अपने पूर्वजों की ही भाँति जेनधर्म का भक्त 
था। अपने राज्य के चौथे वर्ष में लिखाये गये दानपत्र के अनुसार इस नरेश ने अपने 
चाचा दिवरथ की प्रेरणा से पलछाशिका नगरी में भारद्वाज-गोभ्रीय सिंह सेनापति के पृत्र 
मृगेश द्वारा निर्मापित जिनाछय में प्रतिवर्ष अप्टाक्लता महोत्सव भौर महामह पूजा एव 
जिनाभिपेक किये जाने, तथा उससे बचे द्वव्य से समस्त संघ को भोजन कराने के लिए 
बुन्दूर विषय का वसुन्तवाटक प्राम कूच्चंक सम्प्रदाय के वारिपेणाचार्य-सघ को, चन्द्रक्षान्त 
नामक मुनि को प्रमुख बनाकर, प्रदान किया था। राजा उस समय उच्चश्रगी दुर्ग में 
था। इस ताम्रशासन में राजा के लिए जो विशेषण दिये है, उनसे वह विद्वान, वुद्धिमान्‌, 
शास्त्रज्ञ और पराक्रमी वीर रहा प्रतीत होता हैँ। राज्य के पाँचवें वर्ष में इस सर्व 
भजा-हृदय-कुमुद-चन्द्रमा महाराज हरिवर्मा ने अपने सामन्‍्त, सेन्द्रककुछतिलक राजव्‌ 
भानुशवित की प्रेरणा से अहिरिष्टि माम के श्रवण-सघ के उस चैत्यालय की पूजा सस्कार 
के लिए, जिसके अधिष्ाता आचार्य घर्मनन्‍्दी थे, तथा साधुजनो के उपयोग के लिए मरदे 
नामक ग्राम का दान दिया था। हरिवर्मन की मृत्यु के कुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ ही 
कंदम्बो की राज्यसत्ता समाप्त हो गयी | 
युवराज देववर्संत--पत्रिपर्वत शाखा के क्रृष्णवर्मत का प्रिय पृत्र था। उसने 
एक दानपत्र द्वारा अपने पुण्य-फल की आकाक्षा से तीन छोक के प्राणियों के हित के 
लिए उपदेश देकर धर्मप्रवर्तन करनेवाले अहंन्त भगवान्‌” के चैत्यालय के मान-सस्कार 
( रख-रखाव, मरम्मत आदि ) तथा भगवान्‌ की पूजा-अर्चा और प्रभावना के हेतु 
सिद्धकेदार के राजमान्य मापनीय-सघ को त्रिपवंत-क्षेत्र की कुछ भूमि प्रदान की थी । 
अभिलेत् में उक्त देववर्मन को कदम्ब-कुल-कैतु, रणप्रिय, एकवीर, दयामृत-सुखास्वादन 
से पवित्र हुआ, पुष्य गुणो का इच्छुक कहा है। देववर्मम सम्भवतया उपरोक्‍त हरि- 
वर्मन का समकाछीन या उससे कुछ पहले हुआ लगता है। 


दद 


प्रमुख ऐतिदासिक जैन पुरुष और भहिलाएँ 


इस प्रकार अपने समय में कदम्ब राज्य एक सुशासित, सुव्यवस्थित, शान्ति और 
समृद्धि पूर्ण राज्य था। कदम्ब नरेश की स्वर्णमुद्राएँ अति श्रेष्ठ मानो जाती है । उनके 
समय में विविध जैन साधु-संघ और संस्थाएँ सजीव एव प्रगतिशीछ थी। वे राजा तथा 
प्रजा की लौफिक उन्नति एवं नैतिकता में साधक और सहायक थी । जैनघर्म का अच्छा 
उद्योत था। उसके विभिन्न सम्प्रदाय-उपसम्परदाय परस्पर सौहार्दपूर्वक रहते हुए स्वपर 
कल्याण करते थे । . 
पल्‍लव बंद 
दक्षिण भारत के धुर पूर्वीतट पर तमिलताड मे दूसरी शी ई के उत्तराध॑ में 
“ पललव वंश की स्थापता हुईं। काँची ( दक्षिण काशी या काजीवरम ) उसकी राजधानी 
थी। तब यह प्रदेश तोण्डेय-मण्डलम्‌ कहछाता था। पल्लव वंश का संस्थापक उस 
कीलिकवर्मन चोल का ही एक पुत्र था, जिसके एक अन्य पुत्र शान्तिवर्म जैनाचार्य 
समन्तभत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। समन्‍्तभद्र अपना परिचय 'काज्च्या नम्ताटकोहम' 
( मैं काची का दिगम्बर सन्त हूँ ) रूप में हो सर्वत्र देते थे। अतएवं प्रारम्भिक पलल्‍्लव 
राजाओ पर तथा उनकी प्रजा के पर्याप्त भाग पर स्वामी समन्‍्तभद्र और उनके धर्म 
का प्रभाव रहा प्रतीत होता है। उनमें से शिवस्कन्दवर्मन आगमो के टीकाकार जैनाचार्य 
बप्पदेव का भक्त रहा प्रतीत होता है। पल्लवों का राज्य-चिक्ल वृषभ था अत वे 
वृषध्वज भी कहलाये, सम्भव है कि प्रारम्भ में उत्में वृषधभछाछत ऋषभदेव ( आदि- 
तोथंकर ) की पूजा-उपासना विदयोष रही हो । इस वंद् का एक प्रस्निद्ध नरेश सिहवर्मन 
द्वितीय था जिसके राज्य के २२वें वर्ष में शक ३८० ( सन्‌ ४५८ ई ) में पाणराष्ट्र 
के पाटलिक-ग्राम के जिनालय में जैनाचार्य सर्वनन्दि ने अपना प्राकृत भाषा का 'छोक- 
विभाग' ग्रन्थ रचकर पूर्ण किया था। समय के साथ पललव वंश की शाखाएँ-उपशाखाएँ 
होती रही । तीसरी शाखा में उत्पन्न सिंहविष्णु का उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मम प्रथम 
( ६००-६३० ई, ) प्रसिद्ध प्रतापी एवं पराक्रमी नरेश था । वह जैनघर्म का अनुयायी 
था। कई जिनमन्दिर तथा सित्तनवासल् के प्रसिद्ध जैनगुहामन्दिर उसी ने धनवाये थे, 
जिनमें श्रेष्ठ भित्तिचित्र भी प्राप्त हुए है। इन चैत्यालयो का निर्माण कराने के कारण 
उसे चैत्यकन्दर्प' उपाधि प्राप्त हुईं थी। उस प्रदेश में कृत्रिम गुहामन्दिर बतवानेवाला 
सम्भवतया वही सर्वप्रथम नरेश था | शैव-सन्त अप्पर के, जो स्वय पहले जैनधर्मानुयायी 
ही था, प्रभाव में आकर यह राजा शैव हो गया था, और तब उसने जैतो पर अत्याचार 
किये, उनके स्थान में शैवनयनारो को प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया, शैवमन्दिर बनवाये 
और कई जिनमन्दिरों को भी शैवमन्दिरो में परिवर्तित किया। तदनन्तरे इस वंश के 
अधिकाश राजे शव ही हुए, जिनमे से कुछ जैनघर्म के कट्टर विरोधी, तो कुछ अपेक्षाक्षत 
सहिष्णु रहें। जैनधर्म और उसके अनुयायी अल्पाधिक सल्या मे उस राज्य में बराबर 
बने रहे | दसवी शती में पलल्‍लव-राज्य का अन्त हो गया | पल्लवों की हो एक शाखा 


गंग-कद्स्व-पल्कव-चालुक्य 
१२ 


<५ 


नोलम्ववाडी के नोलम्वों कौ थी, और उनमें जैनवर्म की प्रवृत्ति आय निरन्तर बनीं 
रही। अन्तिम पल्लवनरेशों में नन्दिवर्मम तृतीय (८८४४-६० ई. ) का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी, जिसकी जननी शंखादेवी राष्ट्रकूट सम्नाद्‌ अमोघवर्प प्रथम की पृत्री थी, 
अपने नाना की हो भाँति जैनघर्म का समर्थक था। उसने पाण्ड्य-नरेश श्रीमारन की 
पराजित करके उसकी राजधानी मदुरा को भी छूटा था। 


बातापी फे पश्चिती चालुक्य 


पाँचंदी शती ई. के मध्य के छगमंग दक्षिण भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में इस 
राज्यगक्ति का उदय हुआ, छठी में उसने वछ पकडा और सातवी में तो दक्षिणापय के 
ही नही, बरन्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष के उस काछ के सर्वाधिक अक्तिशाडी एवं समृद्ध 
साम्राज्य में वह परिणत हो गयी। वंश का मूलपुरुष अग्रोष्या का कोई सोमवंशी 
क्षत्रियकुमार बताया जाता है, जो अपने भाग्य की परीक्षा के लिए दक्षिण में जाया था। 
इस वश में सर्वप्रथम नाम विजयादित्य मिलता है, जो उत्ती व्यक्ति अथवा उसके पूत्र का 
था। उसने पल्लवराज्य के एक छोटे-से भाग पर अधिकार करके अपनी झमित बढानी 
घुरू की, किन्तु पल्लवों के साथ युद्ध मे मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तत्न 
उसका पुत्र जयसिह जन्म के समय अनाय और राज्यविहोन था, किन्तु वयस्क होते ही 
उसने ऐसा साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया कि ग्ंग दुविनीत ने उसे अपनी छत्रच्छाया 
में छे छिया, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और पल्लवों के विरुद्ध गुदधो 
में उसकी सहायता की । अन्तत , वातापी ( वदामी ) को राजवानी बनाकर चालुव॑य 
राज्य की चुदृढ़ नीव जमाने में जयधिह सफ़ड हुआ और विष्णुवर्धन, राजसिह, 
रणपराक्रमाक-जैसे विरद उसे प्राप्त हुए । बदामी के अतिरिक्त अल्वेम (अलक्तकतगर) 
भोर ऐहोल (ऐविल्छ या आर्यपुर) उसके राज्य के प्रसिद्ध नगर थे, और इ्ल तीनो ही 
स्थानो में जैनो को अच्छी वस्ती और स्थिति थी। जयसिह की मृत्यु चण्डदण्ड पल्लव के 
साथ हुए युद्ध में हुईं। तब दृविनीत गंग ने उसके युवापुत्त रणराग एरेंय्य सत्याधय को 
प्रभय दिया, उसको ओर से चण्डदण्ड पल्छव को भीषण युद्ध में मार डाछा और 
रणराग को उसके पिता के हासन पर पुन प्रतिष्ठित किया। उस काल न्न 
मुजयेन्द्रान्यय ( नागनाति ) के सेन्द्रवण में 'तल्कुछ-गगन-चन्द्रमा' तथा अनेक युद्धो में 
विजय प्राप्त करनेवाछा विजयगक्ति नाम का राजा था। उसका पुत्र गौर्य-वैर्य-सत्तव- 
गुणसम्तन्न, सामन्तवृन्दमौलि राजा दुन्दशक्ति था, जिसका प्रिय पुत्र अद्वितीय- 
पुर्षावार-सम्पन्न, अनेकरण-विजयवी र॒पताकाग्रहणोद्घतवीति तथा धर्म-अर्थ-क्ामं-्रधान 
राजन्‌ दुर्गभवित था । इस दुर्गगवित ने पुलियेरे ( छद्मेश्वर ) नामक नगर में शख- 
बिनेन्द्र-बैत्य का निर्माण कराके उसकी पूजादि तथा अपनी पृण्याभिवृद्धि के हेतु उक्त 
राजा सत्याश्रम के शासनकाल में पचास निवर्सन भूमि का दान दिया था। यह जैन राजा 
दुर्गंशमित उक्त चाट्वप नरेश रणराग सत्याथय के भ्रमुज्ञ सामन्‍्तो में से था । 


५४ प्रमुख ऐविद्वासिक जैन पुरप और महिराएँ 


हि. 


रणराग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी चालुक्य नरेश पुछकेशी प्रथम सत्याधय 
बडा वीर, प्रतापी और योग्य शासक्ष था। उसके राज्य में जैनधर्म का प्रभूत प्रचार 
था। वहां जैनगुरुओ का अबाघ विहार होता था और राजा के अनेक सामन्त, सरदार 
और राजकर्मचारी जैन थे । उस काल में ऋनील-सैन्द्रकवंश का गोण्ड नाम का भण्डलीक 
राजा था। उसका पुत्र अय-नय-विनय-सम्पन्त एवं समररसरसिक सिवार नाम का राजा 
था। सिवार का पुत्र अपने पराक्रम से वैरियो को त्रस्त करनेवाढा, राम के भृत्य 
, हनुमान्‌-जैसा अपने स्वामी ( पुलकेशी ) का अनुचर, धामिक सामियार था जो कुंहुण्डी- 
विषय का श्ञासक था। उक्त धर्मात्मा सामन्‍्त राजा सामियार ने अलक्तकनगर में 
विभुवनतिलक नाम का जिनालण “क्तपूर्वक निर्माण कराया था, जो देवराज इन्द्र के 
प्रासाद-जैसा भव्य, मनोहर, उत्तुग एवं श्रेष्ठ था। यह जिनालय उसने चालुक्यनरेश 
की अनुमति से सम्भवतया उसके राज्य के ११वें वर्ष ( ५४२ ई. ) में निर्मापित कराया 
था, और उसके लिए वैशास्ती पूणिमा को, जिस दिन चन्द्रग्रहण था, स्वयं महाराज 
सत्याश्रय ( पुलकेशी प्र. ) ने कनकोपल-वृक्षमूल-गण भास्ताय के सिद्धनन्दि भुनीस्वर के 
पाँच सौ शिष्यों में अग्रणी नागदेव चितकाचार्य के सुद्षिष्य, समस्तदास्त्रसम्बोधिधी 
आचार्य जिनतन्दि को भार ग्राम तथा अन्य बहुत-सी भूमि का दान दिया था। राजधानी 
वातापि में भी उस काल में एक जिनारूय बना प्रतीत होता है । 
पुलकेशी प्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कीतिवर्मत प्रथम था । उसने भी अपने 
पराक्रम से राज्य के विस्तार मे वृद्धि की थी । उसके राज्यकालू ( सम्भवतया ५६७ ई. ) 
में दोण, एल आदि कई ग्रामप्रमुखो ने एक जिनारूय बनवाया था, जिसके लिए सिन्दरस 
के पुत्र पाण्डीपुर-तरेश माघवत्तियरस की अनुमति से परलूरगण के आचार्य विनयतन्दी 
के प्रशिष्य और वासुदेत गुरु के शिष्य प्रभाचन्द्र मुनि को दान दिया था। दान भगवान्‌ 
कौ पूजा के लिए अक्षत ( अखण्डित चावल ), गन्ध (घूप), पुष्प आदि की व्यवस्था के 
लिए था और कर्म्मगलर की पर्चिम दिशा में स्थित धान के खेतो के राजकोय माप से 
भाठ भत्तल चावछों का था। प्राय. इसी काल में जैन पण्डित रविकीति ने ऐहोल के 
निकट भेगुती में एक सुन्दर जिनमन्दिर बनवाया था और वहाँ एक विद्यापीठ की 
स्थापना की थी। स्वयं ऐहोल में एक बडा ज॑नगुहामन्दिर था जिसमे भगवान्‌ पाश्वनाथ 
की सहस्तफणी प्रतिमा स्थापित थी । कीतिवर्मन के पदचात्‌ उसका छोटा भाई मंगलीद 
राजा रहा और तदनन्तर कीतिवर्मन का पुत्र पुलकेशी द्वितीय । 
चालुक्य सम्राद्‌ पुलकेशिन्‌ द्वितीय सत्याक्षय पृथ्वीवल्लम ( ६०८-६४२ ई. ) 
वश का सर्वमहान्‌ नरेश था। प्राय पूरे दक्षिण भारत पर उसका अधिकार था और 
कन्नौज के सम्राद हंवद्धंन का वह सबसे प्रवल्त प्रतिद्वन्द्री था। हर्ष को पराजित करके 
ही उसने 'परमेश्वर' उपाधि धारण की थी । ईरान के शाह खुसरो के साथ उसके राज- 
नीतिक आदान-अदान हुए थे । वह सर्वर्म-समदर्शी था और जैन नही था, तथापि जैन- 
धर्म का प्रबल पोषक था। सन्‌ ६३४ ई, में अपनी दिग्विजय के उपरान्त जब नरेश ने 


रंग-कदस्प-पदकव-चाहुक्य ९१ 


राजघाती वातापी में प्रवेश किया तो उसके वियालू सात्राग्य की सीमा रेवा नदी को 
स्पर्श करती थो, दक्षिण में समुद्र से समुद्र पर्यन्‍्त उसका विस्तार था, संमुद् में स्थित 
अनेक द्ीपो का भी वह स्वामी था, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में भान्त्र प्रदेश दो 
उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस अवसर पर राजधानी में प्रवेश करने के 
उपरान्त मम्नाद का सर्वप्रथम कार्य अपने गृर जैन पण्टित रविकीर्ति की उनके हारा 
ऐट्रोल की मेगृती पहाडी पर निर्मापित जिनमन्दिर एवं अधिष्ठान के लिए उदार दाते 
देकर सम्मानित करना था । इस समय सम्मवतया वहाँ किसी तवीन जिनाछुम का नो 
निर्माण एव प्रतिष्ठा हुई थी । रविकीति भारी विद्वान्‌ एवं महाकति थे। उनकी काब्य- 
प्रतिभा की तुलना कालिदास और भारवि के साथ की जाती थी। इस दान के उपलक्ष्य 
में स्वय रविकीति ने सम्नाद पुलकेशी की वह विस्तृत, भाव एंव कलापूर्ण संस्कृत 
प्रधस्ति रची थी जो उक्त मन्दिर की दीवार पर उत्तीर्ण है और उन नरेद्व के खरित्र 
एव कार्यकरापों के लिए सर्वप्रथम ऐतिहा आधार है। इसी वर्ष महूर ( घारवाड ) में 
नगरसेठ द्वारा निर्मापित जैनमन्दिर को भी सम्राट ने दान दिया था। इसी काल में 
अजन्ता और वदामी की बौद्ध एवं जैनगुफाओं के सतार-अस्िद्ध भित्ति-चित्रो का तिर्माण 
हुआ था। चीवीनयात्री हे तसाय के आँडो देखे विवरण से भी पुलकेशी की भक्ति, 
महत्ता, राज्यवैमव, प्रजा की सुख-समृद्धि तथा विद्या एव कछा को साधना भादि पर 
मच्छा प्रकाश पडता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चालुक्य साम्ना|्य में बौढों 
को धपेला जैनो के मन्दिरों, साबुओ और यृहल्य अनुयायों की सल्या कहो अधिक थी । 
पुलकेशी के अन्तिम वर्षो में नरसिहवर्मस पल्लव के साथ उसके भोषण युद्ध हुए । 
अन्त॒त. एक युद्ध में ही पुकेशी स्वयं वीरगति को प्रात हुआ। अपने छोटे भाई ढुब्ज- 
विष्णुवर्धव को उसने आस्प्रप्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया था जिससे वेंगि के पूर्वी 
चालुक्यो का वश प्रारम्भ हुआ । सम्मवतया पुलकेशी द्वितीय के शासनराछ में ही सुप्रसिड 
दार्थनिक जैनाचार्य भट्टाककक देव का जन्म हुआ, जो उसी के एक जैन सामत्त लघुहृत्व 
नृपति के पुत्र थे 

.. पुलकेशी द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रमादित्य भ्रथम 'ताहताक 
( ६४२-६८० ईं ) ही अकलंक सम्बन्धी अनुश्रुत्ियों का 'राजन्‌ साहसतुंगर' प्रतीत होता 
है, जिसकी राजममा में आचार्य ने अपनी वाद-विजयो का उल्लेख किया था। यह नरेश 
उन्हें अपना 'पृज्यपाद' गुरु मानता था। राज्यप्राप्ति के समय उसकी स्थिति वडी डाँवा- 
डोल थी, किन्तु इस 'रणरसिक' 'साहमोत्तृग' वीर ने कुछ वर्षों में ही अपने शत्रुओं का 
दमन कर दिया, और स्वपराक्रम द्वारा अपने प्रदापी पिता के साम्राज्य एवं प्रतिष्ठा का 
पुनदढ्धार कर लिया, और तभी ( ६५३ ई के छग॒मग ) उसने अपना विविवत्‌ राज्या- 
भिषेक कराया । अपने आज्ञाकारो भाई जर्माच्नह को उसने लाटदेश का गासक बनाया, 
2१8 पक चौलुकंयों को वह शादा चली जो १०वी-१२वी झती में भत्यन्त 


ष्र प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


विक्रमादित्य प्रथम के पदचात्‌ उसका पुत्र विनयादित्य ( ६८०-६९६ ई, ) राजा 
हुआ । उसके राजगुरु मूलसंधान्तर्गत देवगण के उपरोक्त आचार्य 'पृज्यपाद' अकलकदेव 
के गृही-शिष्य निरवद्यपण्डित थे जो भारी विद्वान्‌ थे। अपने राज्य के सातवे वर्ष मे, शक 
६०८ ( सन्‌ ६८७ ई, ) मे जब यह नृपति रक्तपुर के अपने विजय-स्कन्धावार (छावनी) 
में ठहरा हुआ था, उसने देवगण के उपरोक्त गृहस्थाचार्य, सम्भवतया निरवच्पण्डित को 
दान दिया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजयादित्य द्वितीय ( ६९७-७३३ ई ) 
ने पल्लवो के विरुद्ध किये गये अपने पितामह एवं पिता के युद्धों मे सराहनीय भाग लिया 
था। अपने पराक्रम से अपने शत्रुओ को उसने बहुत कुछ दबाये रखा। पृज्यपाद (अकलंक) 
की परम्परा के उदयदेवपण्डित, जो सम्भवतया पूर्वोक्त निरवच्यपण्डित के शिष्य थे, इस 
नरेश के राजगुर थे। सन्‌ ७०० ई. में उसने उन्हे लक्ष्मेश्वर के शंख-जिनेन्द्र -मन्दिर के 
लिए दान दिया था । इसी समय के लगभग उसने राजधानी वातापी में भी एक दान- 
सूचक कन्नडी शिलालेख अकित कराया था । उसके हलग्रिरि शिलालेख मे जैन तीर्थक्षेत्र 
कोप्पण का उल्लेख है। अकलंकदेव के सधर्मा पुष्पसेन और पृष्पसेन के शिष्य विमरूचन्द्र, 
भुनिकुमारनन्दि और अकलंक के प्रथम टौकाकार बृहत्‌-अनन्तवीर्य इसी काल में और 
सम्मवतया इसी राजा के प्रश्नय में हुए थे। गंगनरेश श्रीपुरष मुत्तरस भी उसका सम- 
कालीन था और उक्त विमलचन्द्र आदि गुरुओ का पोषक था। अपने राज्य के ३४वें 
वर्ष ( शक ६५१ - सन्‌ ७२९ ई. ) मे महाराज विजयादित्य द्वितीय ने अपने रक्तपुर के 
विजयस्कन्धावार से पुलियेरे ( छक्ष्मेशवर ) के उसी शंखजिनाछय के हितार्थ अपने पिता 
के तथा अपने राजगुरु उदयदेवपण्डित को कर्दमनाम का याँव दान दिया था। सन्त 
७३३ ई में विकीर्णक नामक एक राज्यमान्य श्रावक ते भी उसी जिनाहय के लिए 
पुष्कल दान दिया था। इसी 'चालुक्य-चक्रवर्ती विजयादित्यवल्लभ' की छोटी बहन 
कुकुम-महादेवी ने पुरिगेरी मे एक भव्य जिनाछय बनवाया था जो ११वीं शती के अन्त 
तक विद्यमान था। विजयादित्य द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रमादित्य द्वितीय 
( ७३३-७४४ ई ) भी अपने पूर्वजो की भाँति जैनधर्म का भक्त था। अकलूंक की 
परम्परा के विजयदेव पण्डित उसके राजगुरु और गृहस्थाचार्य थे। वह रामदेवाचार्य 
( जो सम्भवतया अकलूक देव के ही एक शिष्य थे ) के प्रशिष्य और जयदेव पण्डित के 
अन्तेवासी ( शिष्य ) थे। इस नरेश के ७३५ ई. के लक्ष्मेदवर शिल्ालेस में रामदेवाचार्य 
के लिए 'मूलसघान्वय-देवगणोदिताय-परमतप -श्रुतमूतिविशोक' विशेषण दिये है, 
जयदेवपण्डित को 'विजितविपक्षवादी' ओर विजयदेव-पण्डिताचार्य को 'समुपगतैकवादि' 
लिखा है। भट्टाककक की परम्परा के विद्वानों के लिए ये विशेषण उपयुक्त ही है। 
देवसंघ का प्रधान केन्द्र उक्त रुक्ष्मेशवर ही रहा प्रतीत होता है और उसके परम पोषक ये 
चालुक्य नरेश ही थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने उक्त तीर्थस्थान के शखतीर्थवस॒ति, घवदल- 
जिनालूय आदि जैनमत्दिरों का जीर्णोद्धार कराया और वाहुबलि नामक धर्मात्मा श्रेष्ठि 
की प्रार्थना पर वहाँ के उक्त मन्दिरों की मरम्मत, रख-रखाव, जितेन्द्र भगवान्‌ की पुजा 


गंग-कदुस्व-पत्छ द-चालुक्य ९३ 


ठवा दानप्रवृत्ति को आलू रखने व्यदि के लिए चहुत-सी भूमि का दाद, कर बादि उर्व 
वाघाओं से मुदत करके दिया या । उसका पत्र एवं उत्तराधिकारी क्ौत्तिवर्मंत हितीय 
( ७४४-४५७ ई ) बाठापी के इस पर्चिमी अालुद॒द वंच का अन्तिम नरेगा था । कपने 
पिठा दारा वी के पल्छवों पर किये गये लाक्रमण में नी उसने "द्यंसनीव भाग लिया 
था । ड्ल्नु इधर दो दबको से चालुबणे के राष्ट्रकूट तामन्तों की भक्ति द्रुदवेग से बढ़ 
रही थी। अन्दर ७५२ ई, के रूमभग राष्ट्रवूड दन्दिदुर्ग ने चालुक्‍्य उत्ता को छिल्न- 
भिन्न भर दिया, बोर ७५७ $ में कीतिवर्मत द्िद्ोंग की मृत्यु के चाय ही चालुक्यों दा 


| हि 


सम हआ। वह द्वयं नि नन्‍्तान था, लतएवं उसके चाचा भीम पराक़्म 
दे राष्ट्रक्टो के गौप सानन्तों या उपराजाओं के रूप में झे 
के कि ददवीं घतात्दी के बन्तिम पाद में एक नवीन झज्य चकद्धित के रूप में 


चानुकतो का पुन. बन्ददय नही हुआ । 





बताती के आलुब्य चन्नाद पुलकेगी हितीय के मनन झुन्मविए-वरर्घन दवरा ५१५ 
ई, में न्थादित के क्रमश. २७ नरेंगो ने जान्प्रप्रदेश पर॒ लगभग ५०० वर्ष तक 
राज्य क्या। मूदवश की भाँति इस शाद्या के नरेश भी जैववर्म के पोषक रहे और 
कई एक तो उच्चके पन्‍म भक्त हुए। स्वयं दुब्मविष्युवर्धव इच् धर्म ज्ञ बादर करता 
था, मौर उनरी रानी तो जिदवर्म के प्रति बड़ी निष्ठावान्‌ थी। उच्को प्मावना के 
लिए इसने कपने पति राजा से कई ग्राम मेंठ करवायें ये। इस वंग के पाँचवें नरेश 
विष्युव्न वृद्य मे जैदाचार्य ऋनिमद्र का उम्मत कया या और उन्हें दान दिया था । 
उम्रक पत्र एवं उत्तराषिक्तरी विजवादित्य प्रथम को महारानी अव्यत्न्भहदिवों ने 
रु 


ई दे उपसेक्त दान को पुनरावर॒त्ति दी थी। उनका उत्तराधिकारी विष्यवर्धन 
चघनु। बहा पराक़्णो नरेश था ओर जेनवर्म का भी भक्त था। इत्त रग्ल में विज्वाखा- 

पलनम्‌ ( दिजगापटरूम ) जिले के रामकोंड ( रामग्रिरे था रामहीर्य ) पहाहियों पर एक 
उन्चक्रोटि व्य जन मास्हतिक केन्द्र विकृत्तित हुला या। विक्लिग ( हान्‍्त्र ) देश के 
वेधि >देग का मम्तद शूमि के मध्य स्थित यह रामगिरि अनेक जैन गुहामन्दिरो, 
क्निलयों शदि से नुशोश्ति था। बनेक ऊँैद मुनि वहाँ निवास व्रत थे । उक्त समाओं 
डे हरद्ाय एव मान-विज्ञान की उच्च शिक्षा दा बह विद्यानिठ ८द-फ्ल रहा 


न 


पुझ रूगना था। इन्हों 


रदा-उतठा, धारवद 


भा 
जे ै है| ह 
कु 
| 
८ । 
4 
र्ञ्य 
कि। 
ः 
हा 
न्घ 
प्नै 
फ्रा 
दर 
के 
| 
| 


नरेरे झा भी सम्मानित हुए ये । 
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कद प्रशुुस ऐविट्रालिक जैन पुरप्र और महिछाएँ 


( ९४५-५७० £ ) माम का बहा प्रतापों एवं धर्मान्मा नरेथ हुआ। एस राजों का 
अपरनाम विजयादित्य पह्ध और विरुद 'समस्त-भुवनाधरय' था। वह भीम टितोय की 
भहारादी छोवमहादेवी से उत्पन्र हुआ था। गयपि वह शिव और जिनेन्द्र का समान 
हप से भक्त था, उसके जो दिवालेस प्राप्त हुए है उनसे प्रकट होता है कि आस प्रदेश 
में १०वी घती ई में जैनधर्म पर्याप्त लोकप्रिय एवं उम्तत दशा में था। अपने राज्य के 
प्रथम वर्ष में ही इस नृपति ने अपने प्रधान रोनापत्ति दुर्गराज हारा धर्मपुरी के निकट , 
निर्मापित 'कटकाभरण' नाम के अति भव्य जिनालय के लिए मलियपूण्डि नामक ग्राम 
दान किया था। उक्त दुर्गराज का प्रपितामह पाण्डरण सम्भवतया विजयादित्य तृतीय 
का सेनावायक था और उनसे छृष्णराज (राष्ट्रकूट मम्नाद कृष्ण हवितीय) के निवासस्थान 
किरणपुर को भरम कर दिया था। पाएण्डुरंग के पुन निरवद्ा-धवलल को 'कटकराज' का 
पट्ट प्रदान किया गया था। कटकराज का पुत्र कटकाधिपति विजयादित्य था, जिसका पुत्र 
उपर्युक्त दुर्गगाज था। इस प्रकार इस वश में कम से कम चार पीढ़ी से पूर्वी चालुक्यो 
के सेनापति का पद चला भा रहा था। स्वय दुर्गराज की प्रशंसा में छिस्ा हैं कि वह 
प्रवरणुणनिधि, धामिक, सत्यवादी, त्यागी-भोगी महात्मा, विनयी वीर एवं रृक्ष्मीनिवास 
था और उसकी तलवार चालुक्य-छृदमो को सुरक्षा के लिए सदैव म्यान से वाहर रहती 
थी। वह उक्त राज्य का शक्तिस्तम्भ माना जाता था। दान का उद्देश्य जिनालय मे 
भगवान्‌ की पूजा के प्रवन्ध, भवन की मरम्मत, संस्कार आदि और एक सन (दान- 
शाह ) का संचालन था, जो उक्त जिनालय से सम्बद्ध था। उक्त कटकाभरण-जिनारूय 
भर उसके छिए प्रदत्त भ्राम, कर आदिक समस्त बाघाओ से मुक्त करके यापनीय संघ- 
कोटिमदुवगण-अ्हनन्दिगच्छ के जिननन्दि-मुनीब्वर के प्रशिष्य तपस्वी एवं धीमान्‌ मुनि 
श्रीमान्दिरदेव को सौप दिये गये थे। कलुचुम्वर दानपत्र के अनुसार इस नरेश ने चालुक्य 
वश के'पट्टवद्धिक घराने की राजमहिछा चामकाम्वा, जो शायद स्वय॑ राजा की:गणिका- 
पत्नी थी, के निवेदन पर सर्वछोकाश्रय-जिनभवन के लिए उक्त ग्राम दान किया था। 
सम्भवत॒या इस देवालय का निर्माण 'समत्तभुवनाभ्रय' अम्मराज के नाम पर ही उक्त 
धर्मात्मा महिलारत ने कराया था जो स्वयं दान-दया-शीलयुता, बुध-श्रुतनिरता, जिनघर्म- 
जलविवर्धन-शणि, चारुथी. भ्राविका थी। वह वलहारिगण-अह्डकलिगच्छ के भुनि 
सकलचन्द्र-सिद्धान्त के प्रशिष्य ओर भय्यपोटिमुनीन्द्र के श्षिष्य भुनि अहंनन्दि भट्टारक 
को शिष्या थी । उन्ही को भक्तिपूर्वक यह दान दिया गया था । इन मुनि ने इस प्रशस्ति 
के लेखक गुम्सिमय को स्वय पुरस्कृत किया था। दान का उद्देय उक्त जिनालूय से 
सम्बद्ध सत्र या घर्मादे की भोजनशाला की मरम्मत एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था 
करना था। अम्म द्वितीय ने विजयवाटिका ( वेजवाडा ) के दो जिनमन्दिरों को भी दान 
दिया था, जिनमें सम्भबतया एक वह था जिसे पूर्वकाल मे महारानी अय्यन-महादेवी ने 
भी दान दिया था । 
विमलादित्य--अम्म द्वितीय की_पाँचवी पीढी में, १०२२ ई के लगभग, 


गंग-कंदुस्व-पल्कच-चालुक्य न एज 


के मध्य पर्यन्त एक प्रसिद्ध एवं 
प्रात्त एक शिलालेल से प्रकट है 
ल्ड भी ज्ञात होता हैँ कि उक्त तिकाल्योरों 
गर्टासदेज कौर रम्मवतया स्वय बह राजा भी जैन दीर्य रामगिरि की बन्दना करने 
7पे गे। विमरादित्य रे उपरान्त दो-तीन अन्य राजा हुए, मौर ११-ी शही ई, डे 
मर के उन पूर्वी चालुब्यो की सत्ता वा भी अन्त हो गया। तभी से 5 


म्हाराद विमलादित्य वी पटानी णी । वह तजौर के 

ही बहन थी, बडी धर्मात्मा और दितनवत 
में। रम्मबदया एस रनों के प्रभ्व से ही राजा भी जैनधर्म का अनुणयी हा या | 
ग सता पुन्करे ने अपने माई राजेन्द्र चोट के साज्य में पवित्र पर्दत दिवमले के शिखर 


पा हु फ्े-मिन्यदाय नाझ का भव्य मन्दिर बनवाया था, और उसके छिए ग्राम आादि 
दाए हमे मे। देते सजेन्र चोड के राज्य के १२वें वर्ष, सन्‌ १०२३ ई का है। रूगता 
है हि दाह ६7 पूरे विमलादिल वी मृत्यु हो गयी थी और विध्वा महारानी कुल्दम्े 
“पने भापरे जार 5 


7 7 भर मा ने आाश्नय में रहती हुई धर्ममाधनपर्वक जीवन व्यतीत 


शब्द 


राष्ट्रकूट-चोल-उत्तरवर्ती चालुक्य--कलचुरि 


राष्ट्रकूट वंश 
दक्षिणापथ के प्राचीन रट्टिकों (राष्ट्र्को) के वंशज ये राष्ट्रकूट स्वयं को चन्द्रवंशी 
क्षत्रिय कहते थे। उन्की एक प्रारस्मिक शाखा छट्टलूर में स्थापित थी, जो सातवी शी 
के पूर्वाध में बरार प्रदेश के एलिचपुर मे था बसी और तभी से उसका अभ्युदय प्रारम्भ 
हुआ। इसका प्रथम ज्ञात राजा दन्तिवर्मत था। उसकी पाँचवी पीढी में इन्द्र द्वितीय 
हुआ, जिसकी पत्नी एक चालुक्य राजकुमारी थी। इन दोनो का पुत्र दन्तिदुर्गं-खण्डावा- 
लोक-वैरमेघ ८वी दी के प्रथम पाद के छूगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 
अबतक ये राष्ट्रकूट राजे वातापी के चालुक्यों के करद सामन्त थे। दन्तिदुर्ग बत्यन्त 
चतुर, साहसी और महत्वाकांक्षी था। चालुक्यो की गिरती दशा का उससे प्रभूत छाम 
उठाया। नासिक विषय ( ज़िले ) के मयूरखण्डी दुर्ग को उसने अपनी प्रधान छावनी 
और एलोरा को राजधानी बनाया। एलोरा उस समय भी जैन, शैव, वैष्णव और बौद्ध 
चारो ही घ॒र्मो और संस्कृतियों का संगमस्थल था । सन्‌ ८५८ में रचित धर्मोपदेशमाला में 
एक ओर अधिक पुरानी घटना का उल्लेख है कि एक समय समयज्ञ नामक ( ध्वेताम्बर ) 
मुनि भूगुकच्छ से चलकर एछूउर नगर भाये थे और उस नगर की प्रतिद्ध दिगम्बर 
( वसति, मन्दिर या अधिष्ठान ) मे ठहरे थे, जिससे प्रतोत होता हैँ कि राष्ट्रकूटो के 
शासन के प्राय. प्रारम्भ से ही एलोरा दियम्वर आम्ताय का प्रसिद्ध केन्द्र था। इसका 
कारण यही है कि दत्तिदुर्ग आदि राष्ट्रकूट नरेश सर्वधम-समदर्शी थे और उनका व्यक्ति- 
गत या कुलघर्म देव, वैष्णवादि होते हुए भी वे जनघर्म के विशेष पोषक एवं संरक्षक 
रहे थे। सन्‌ ७५२ ई, में दन्तिदुर्ग ने कीतिवर्मन चालुक्य को पराजित करके उसके 
विरुद अपना लिये और चार-पाँच वर्ष के भीतर ही सम्पूर्ण चालुक्य साम्राज्य पर 
अधिकार कर लिया तथा स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। उसने अन्य अनेक राजाओं 
को पराजित करके अपने अधीन किया, जिनसे चित्रकूट ( चित्तौड ) के मौ्य राजा 
राहपदेव को पराजित करके उसका ए्वेतच्छत्त और श्ीवल्लम उपाधि स्वयं प्रहण कर 
ली। सस्मवतया तभी राहप्प के अनुज वीरप्पदेव, जो जैन मुनि होकर स्वामी वीरसेन 
के नाम से विस्यात हुए, राष्ट्रकूट राजघानी के निकट ही मासिक विषय के वाटनगर में 
आ बसे ओर वहाँ के चन्द्रप्रम जितालय एवं चामरलेण के गुहामन्दिरों मे उन्होंने अपना 
शानकेन्द्र स्थापित किया । जैनाचार्य विमरूचन्द्र ने गंगनरेश श्रीपुरुष की भाँति इस नरेश 
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से भी सम्मान प्राप्त किया छगता है। कुछ विह्ानों का अनुमान है कि अकरंक सम्बन्धी 
अनुथुति का 'राजन्साहसतुग' भी राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग हो था, किन्तु यह सम्भव प्रतीत 
नही होता, वयोकि साहसतुग उपाधि मूलतया चालुक्यो की थी, चालुक्य अभिलेशो में 
उल्लिखित देवसघ के आचार्य पूज्यपाद से अभिप्राय अकलकदेव का हो है, और सातवीं 
शदी के अन्त के लगभग से ही हम पृज्मपाद अकलक के नहीं वरन्‌ उनके शिष्य-प्रश्षिष्यो 
के उल्हेख पाते है--आठवी शत्ती का प्रथम पाद तो अकर्लक की अधिक से अधिक 
अन्तिम अवधि हो सकती है। 
दन्तिदुर्ग के उपरान्त उसका चाचा कृष्ण प्रथम अकालवर्प-शुमतुग ( ७५७- 
७७३ ई, ) राजा हुआ। वह भी भारी विजेता और पराक्रमी नरेश था । एलोरा के 
सुप्रसिद्ध कैछास मल्दिर के निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता हैं। उसी समय के 
लगभग एलोरा के इन्द्रसमा, जगन्नाथसभा आदि प्राय उतने ही सिद्ध एवं कल्मापूर्ण 
जैन गुहामन्दिर बनने प्रारम्भ हुए। पूर्वोक्त विमलचन्द्र के प्रशिष्य परवादिमल्ल, जो 
भारी ताकिक सौर वादी थे, इसी राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम द्वारा सम्मानित हुए थे। एक 
बहुत वाद कौ अनुभुति के अनुसार अकलंकदेव इसे राष्ट्रकूट शुमतुग या उसके ब्राह्मण 
मन्त्री पुरुषोत्तम के पृत्र थे, किन्तु यह धारणा सर्वया भ्ान्त है--ऐसा होने की कोई 
भी सम्भावना नही है। इस किवदन्ती का यदि कोई महत्त्व है तो केवल इतना ही है 
. कि उत्तर काछ के जैन इस नरेश के साथ जैनधर्म का सम्बन्ध जीडते थे तो वह उस 
धर्म का पोषक अवश्य रहा होगा। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी उसका ज्पेष्ठ पृत्र 
गोविन्द द्वितीय ( ७७३-७०७९ ईं. ) अयोग्य शासक था। युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाते 
पर उसके अनुज श्रुव-धारावर्ष-निर्पम ( ७७९-७९३ ईं, ) ने सिंहासन हस्तगत किया। 
घोर, घवलदइय, श्रीवल्कम, कविवल्लम, बोहणराय ( वल्लहराय या वल्लभराज ) के 
सध्य देश तक उसने अपनी विजयपताका फहरायी थी और राष्ट्रकूट शक्ति को सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में स्वोपरि बना दिया था। उसकी पट्टरानी शीरमट्टारिका बेंगि के चालुक्य 
नरेश विष्णवर्धन चतुर्थ की पुत्री थी और जैनघर्म की भक्त थो तथा श्रेष्ठ कृवमित्री 
भी थी। अपन्रद्य भाषा के जैन महाकवि स्वयम्भू ने अपने रामायण, हरिवश, नागकुमार 
चरित, स्वयम्भूछन्द आदि महान्‌ प्रन्थों की रचता इसी नरेश के आश्रय में उसी की 
राजधानी में रहकर की थी। कवि ने अपने कांव्यों में शुवराय धवकृइम थाम से इस 
भाधयदाता का उल्लेख किया है। स्वयम्भू की पत्नी सामिक्षव्या भी बडी विदुपी थी। 
सप्नाद्‌ ने अपनी राजमुभारियो को शिक्षा देने के छिए उसे नियुक्त किया था। पृन्नाटसभी 
आचार्य जिनसेन ने ७८३ ई. में समाप्त अपने हरिवशपुराण के अन्त में इस नरेश का 
उत्हेख 'कष्णनृप का पुत्र श्रीवल्छभ जो दक्षिणापथ का स्वामी था', इस रूप में किया 
है। वल्लहराय ( वल्लभराज ध्रुव ) नरेन्द्रचूहामणि के राज्य में नासिकदेदा ( प्रान्त ) 
के वाटनगर ( वाट्य्रामपुर ) विपय में, जब उक्त प्रान्त का शासक युवराज जगतुगदेव 
था, पच्स्तुपान्ययी स्वामी वीरसेन ने, ७८० ई में, पट्खण्डागम-पिद्धान्द की अपनी 
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सुप्रसिद्ध एवं विशालकाय श्रीधवल नाम्ती टौका कौ पूर्ण किया था। तदनन्तर उन्होंगे 
कसायपाहुड की जयघवल टीका का लगभग एक-तिहाई भाग पूरा किया, महाघवल 
( महावन्ध ) निवद्ध किया, तथा सिद्धभूपद्धति आदि कतिपय अन्‍य ग्रन्थ रचे। इस 
दिगज आचार्य पुंगत ने अकेले लगभग एक लाख श्लोक परिमाण रचना की थी। 
दिगम्बर परम्परा के मूल आगमो के सर्वमहान्‌ उपलब्ध भाष्य उपरोक्त विशाल वीरसेनीय 
टीकाएँ ही हैं। उनका शिष्य परिवार भी अत्यन्त सुयोग्य भौर काफी बडा था। 
वाटनगर का उनका ज्ञानकेन्द्र उस युग का सम्पूर्ण भारतवर्ष का स्थात्‌ सर्वमहात्र्‌ जैन 
विद्यापीठ था। उसमें जितना विशाल पुस्तक-संग्रह,था वैसा अन्यत्र कही वही था। सन्‌ 
७९० के लगभग यह आचार्यशिरोमणि दिवगत हुए । स्वामी विद्यानन्द, प्रवादिमल्ल 
और गुरु कुमारसेन उस समय के राष्ट्रकूट राज्य के अन्य प्रसिद्ध जैचाचार्य एवं 
साहित्यकार थे । 
गोविन्द तृतीय जगतुग-अमूतवर्ष-कीतिनारायण-त्रिभुवनधवरू-श्रीवल्छभ ( ७९३- 
८१४ ई. ) श्रुवधारावर्ष के चारो पुत्रों में सर्वाधिक योग्य और पराक्रमी था। स्वयं 
घ्रुव के राजा होने के पूर्व ही उसने अपनी योग्यता का सिक्का जमा लिया था. और 
उसके शन्रुओ का दमन करने तथा उस (झ्रुव ) की राज्यश्राप्ति मे वह उसका प्रधान 
सहायक रहा,था। अतएवं सिंहासन प्राप्त करते ही ध्रुव ने उसे युवराज घोषित कर 
दिया था, राजा की उपाधि दे दी थी, मयूरखण्डी की प्रधान छावनी का नियन्त्रक और 
उसके प्रभाव-ध्षेत्र मे आनेवाले नासिकदेश का प्रान्तीय शासक बना दिया था। वीरसेन 
स्वामी का विद्यापीठ जिस वाटनगर विषय के मुख्य स्थान के निकट स्थित था वह इस 
राजन्‌ जगतुगदेव के प्रत्यक्ष शासन मे, अत्तएवं संरक्षण एवं प्रश्नय में था। ध्रुव ने 
इस उद्देश्य से कि उसके पीछे राज्य के लिए उसके पुत्रों मे झ्षगडा न हो, अपनी 
मृत्यु के पूर्व ही गोविन्द तृतीय का राज्याभिषेक भी कर दिया था। तथापि अपने 
राज्यकाल मे गोविन्द तृतीय को युद्धों से अवकाश नही मिला । भाइयो ने भी विद्रोह 
किये, शत्रुओं और अधीनस्थ राजाओ ने भी सिर उठाये, किन्तु इस प्रतापी 
नरेश ते सबका सफलतापूर्वक दमन किया। अनेक नये प्रदेश भी जीते और राज्य 
के विस्तार एवं शक्ति को पर्याप्त बढाया । भारतवर्ष की समस्त राज्यदाक्तियाँ उसका 
लोहा मानती थी। निरचय ही अपने समय का वह सर्वमहान्‌ भारतीय सम्राट था। 
गुजरात का शासक उसने अपने आज्ञाकारी अनुज इन्द्र को बनाया था । उसमे भान्यखतेट 
( मलखेड ) तामकी एक विशाल एवं सुदृढ़ महानगरी का निर्माण भी आरम्भ कर दिया 
था, जिसे वह अपनी राजधानी बनाना चाहता था। उसके आज्ञानुवर्ती बेगिरेश की 
देखरेख में मान्यसेेट का सुदृढ वाहरी प्राचीर बता । इतने बडे साम्राज्य की राजधानी 
के रूप मे एलोरा और मयूरखण्डी जैसे स्थान उपयुक्त नहीं रह गये थे। अपने पर्व॑जों 
को भाँति जैनधर्म का अनुयायी वह भी नही था, तथापि उसके प्रति अत्यन्त उदार और 
सहिष्णु था, गुणियो और विद्वानो का वह भादर करता था। अपने ८०२ ई के भन्‍से- 
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दानपत्र द्वारा इस सम्राद गोविन्द तृतीय प्रभूतवर्ष ने मान्यपुर ( गगो की राजधानी ) के 
प्रसिद्ध जैन मन्दिर के लिए समस्त करो से मुक्त करके जलघारा-पूर्वक एक ग्राम तथा 
अन्य भूमि का दान दिया था। उस समय सम्राद स्वय मान्यपुर में स्थित अपने विजय- 
स्कन्‍्वावार में ठहरा हुआ था। उसके कुछ पूर्व हो उसने गंग शिवमार को पुन ब्न्दी 
बनाकर गगराज्य में अपने जेष्ठ श्राता शौचकम्म णावछोक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया थां। अतएव वह भी उस समय वहाँ उपस्थित था और इस दान का अनुमोदक 
था। गग-मरेशो के समत्त सामन्त-सेनाधिपति राजा श्रीविजय को जिसने वह भव्य 
भन्दिर कुछ वर्ष पूर्व ही बनवाया था, इस सन्नाद प्रभूतवर्ष ने अपना महा-विजय- 
निध्षेपाधिपति नियुक्त किया था । इस छेख में भी इस जैत वीर को भगवान्‌ अहंत्‌ देव॑ 
के चरणों में नित्य प्रणाम करने से जिसके उत्तम अंग्र पवित्र हो गये थे, ऐसा 
परहातामन्‍्ताधिपति महानुभाव' कहा है। दान का प्रेरक समस्त-सुमट-ठोकफैसरी आदि 
विरुदधारी वीर. विक्रमैकरस का पौत्र और भक्त आवक वष्पय का प्रिय पुत्र था, जो 
उदारदाती था और अपने शत्रुओ का दमन करतेबाछा वीर युवक था दान प्राप्त करने- 
वा गुरु कुन्ददुन्दान्वय के उदारगण के शाह्मलीग्राम निवासी तोरणाचार्य के प्रशिष्य 
ओर पुष्पतन्दि के शिष्य वही प्रभाचन्द्र थे जिन्हे इसी श्रीविजयदसदि के लिए पाँच वर्ष 
पूर्व गगनरेश ने दान दिया था। छेख में राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के पराक्रम, विजयो ओर 
मे सफछताओ का भी पर्याप्त उल्लेख है। सब ८०७ ई. के चामराजनगर तामप्नशासन हारा 
*% गोविन्द तृ० के भाई उसी रणावल्लोक कामराज ने अपने पुत्र शकरगण की प्रार्थना पर 
गंगराजधानी तालवननगर_( तलकाड ) की श्रीविजय-बसदि के छिए बदनगुप्पे नाम का 
ग्राम कृन्दकुन्दान्वय के कुमारनन्द भट्टारक के प्रशिष्य और एलवाचार्य गुरु के शिष्य परम 
घामिक, दयानिधान, विद्वान वर्धमात ग्रुरु को प्रदात किया था। यह जिनाछय भो 
पू्वोक्त सामन्तराज श्रीविजय द्वारा ही निर्मापित था । इस लेख से यह भी प्रकट है कि 
कम्भराज ल्वय, सम्मवतया उसकी पत्नी भी ओर पुत्र शकरगण, जैन धर्म के भक्त थे। 
सन्‌ ८१२६ के कदव-दानपत्र के द्वार, जो सम्राट ने स्वयं सयूरसण्डी के दुर्ग से 
प्रचारित किया था, उसने शि्लाग्राम में स्थित्‌ जिनमन्दिर के लिए यापततीमतन्दिसघ- 
पृन्नागवृक्षभूछगण-श्रीकित्याचार्य-अन्वय के गुद कूविछ्ाचार्य के अन्तेवासी विजयकीति के 
शिष्य अ्ककीति मुनि को जाहमगल नाम का ग्राम भेंट किया था । यह दान चालुक्य 
वश के बल्वर्म नरेन्द्र के पत्र और राजा यशोवर्म के 'भुछदीपक सुपुत्र' विमल्ादित्य 
के मामा चाकिराज की प्रार्थना पर दिया गया था। चाकिराज उस समय अशेषनाग- 
मण्डलाधिराज थे सम्भवतया सम्नाद्‌ की ओर से गगवाडि प्रदेश के शासक थे और 
जिनभवत थे । उनका भानजा उपरोक्त विमलादित्य, जो रणचतुर और चतुरजनाश्रय 
था, स्वयं बुनुन्गिछ् देश ( प्रदेश) का शासक था। मुत्ति अ्कंकीति ने विमजादित्य को 
शनिएचर ग्रह की पीडा से मुक्त किया था, यह इस दान का परवान प्रेरक कारण था । इस 
लेख में भी राष्ट्रकूटों को वशावत्ती और उनके, विशेषकर गोविन्द तृ० के विजमो, प्रताप 
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आदि का वर्णन है। वाटनगर का जैन अधिष्ठान तो सम्नाद से प्रारम्भ से ही संरक्षण 
, पाता रहा धा। वहाँ अब स्वामीवीरसेन के सुयोग्य पटुशिष्य स्वामी जिनसेन गुरु द्वारा 
अधूरे छोड़े गये कार्य की पूर्ति मे शान्तिपूर्वक्ष संछत थे। उनके सधर्मा दशरथ गुरु, 
विनयसेन, पश्मसेन ओर वृद्धकुमारसेन तथा स्वामी विद्यानन्द, अनन्तकीति, रविभद्र- 
शिष्य अनन्त॒वीर्य, परवादिमल्छ आदि अनेक विद्वान्‌ जैन गुरु राष्ट्रकूट साम्राज्य को 
सुशोभित कर रहे थे । महाकवि स्वयम्भू भी सम्भवतया मुनि हो गये थे और भ्रीपाल 
नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आचार्य जिनसेन द्वारा जयधवल ( वीरसेनीया टीका ) की पूर्ति, 
सम्पादन आदि में श्रीपाल मुति का पर्याप्त योग रहा। स्वयम्भू के पुत्र तिभुवत-स्वयम्भू 
भी श्रेष्ठ कवि थे और इस काल मे उन्होने अपने पिता के रामायण आदि महाग्रन्थों का 
संशोधन, प्रिवर्धन, सम्पादन आदि किया था। गोविल्द तुृ० के वह विशेष क्ृपापातर रहे 
प्रतीत होते है । इस नरेश के शासनकाल में जैनधर्म खुब फलछ-फूल रहा था । 
सम्राद अमोधवर्ष प्रथम--नृपतुंग, शर्ववर्म, अतिशय-बवल, महाराज-श्ण्ड, 
बीरारायण, श्रीवल्लभ, वल्लभराय आदि विरुदधारी इस राष्ट्रकूट सम्राट का जैनधर्म 
के परम पोपक एवं भक्त महान्‌ सम्नाटो में उल्लेखनीय स्थान है। इसमे भी सन्देह नही 
हैं कि राज्य विस्तार, शक्ति, समृद्धि, वैभव आदि की दृष्टि से वहू अपने समय का 
भारत का प्रायः स्वमहान्‌ सम्राद था। उसका राज्यकारू भी सुदीर्घ था--साठ वर्ष से 
अविक उसने राज्य का उपभोग किया। उसका जन्म ८०४ ई में उस समय हुआ था 
जब उसका पिता गोविन्द तू उत्तरापथ की अपनी एक विजययात्रा से लौटते हुए नर्मदा 
के किनारे श्रोभकत नामक स्थान मे छावनी डाले पडा था। अतएवं ८१५ ई, में जब 
उसे पिता की मृत्यु पर राज्य का उत्तराधिकार मिछा तो वह दस-ग्यारह वर्ष का धालक 
मात्र था। किन्तु उसके पिता ने राज्य की नींव पर्याप्त सुदृढ़ कर दी थी और कई 
स्वामिभक्त एवं विश्वासपात् राजपुर्॒ष पैदा कर दिये थे। इनमें सर्वोपरि अमोघवर्ष के 
चाचा और गुर्जरदेश के शासक इन्द्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कर्कराज था, जो बालू 
राजा का सुयोग्य एवं सक्षम अभिभावक और सरक्षक हुआ । स्थिति का छाभ उठाकर 
जो विद्रोह आदि हुए उन सब का दमन करके ८२१ ई में नवीन राजधानी भान्यखेट मे 
कर्कराज ने अमोधवर्ष का विधिवत राज्याभिषेक किया । कर्कराज की ही भाँति साम्राज्य 
का मह॒सिनापति जैन वौर वकेयरस पूर्णतया स्वामिभिक्त और सर्वथा सुयोग्य था। इन 
दोनो राजपुरुषो ने मिलकर साम्राज्य को स्वचक्र और परचक्र के ध्रमस्त उपद्रयों 
से सुरक्षित रखते का सफल प्रयत्त किया। उधर स्वय सम्राट ने राजधानी को सुन्दर 
प्रासादो, राजपथो, सरोवरो, उद्चानो आदि से अलंकृत करने में कुछ वर्ष मत रुगाया | 
वह स्वय वस्तुत. एक शान्तिप्रिय, विद्यारसिक एवं धर्मात्मा नरेश था। साम्राज्य में 
युद्ध चलते रहे, विद्रोह भौर विग्नह भी होते रहे, किन्तु उसके सुदक्ष एवं स्वामिभवत 
अनुचरो और सामन्त-सरदारो की तत्परता के कारण साम्राज्य की समृद्धि और शान्ति में 
कोई उल्लेखनीय विध्न नही पडा, उसकी शाक्ति, वैभव एवं प्रताप में उत्तरोत्तर वृद्धि 
राष्ट्कूट-चोल-उत्तरवर्ती चालुक्द--करूचुरि 
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द्ानपत्र द्वारा इस सत्रादू गोविन्द ततीय प्रभूतवर्ष ने मान्यपुर ( गंगो की राजपानी ) के 
प्रसिद्ध जैन मन्दिर के लिए समत्त करो से मुक्त करके जलबादा-पूर्ठक्त एक ग्राम तथा 
अन्य भूमि का दान दिया था। उस समय सन्नाद स्वयं मान्यपुर में स्थित अपने विजय- 
स्वन्यावार में ठहृरा हुआ था। उनके दुछ पूर्व ही उसने गंग झ्िवमार को पुर: बन्द 
बनाकर गंगराज्य में अपने जेंप्ठ भ्राता शौचवम्म णावल्लोक़ गो अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया था। अतएव वह भी उस समय वहाँ उपत्वित था और एम दाने था अनुमोदक 
था। गय-मरेशों के समस्त सामन्त-मेनाधिपति राज्य श्रीविजय वो जिसने वह भव्य 
मन्दिर कुछ वर्ष पूर्व ही बनवाया था, इस सन्नाद प्रभूतवर्ष ने पा महा-विजय- 
निश्षेपाधिपत्ति नियुक्त किया था। इस लेख में भो इस ऊँन वीर वो “नगवान्‌ वहंहू देव 
के चरणों में नित्य प्रणाम करने से जिसके उत्तम अंग प्रित्त हो गये थे, ऐसा 
'महातामन्ताधिपति महानुमाव' कहा हैं। दान वा प्रेरक समत्द-मुभद-छोरबेसरी आदि 
विरुदघारी वीर विक्रमैकरस का पौम बोर भक्त श्रादक बष्पय भा प्रिय पृष्र था, जो 
उदारदानी था और अपने शबुओ का दमन करनेवाल्ा वीर युदक था। दान प्राप्त करने- 
वाले गुर दुन्दकुन्दान्यय के उदारगण के शात्मलीग्राम निवाती तोरणाचार्य के प्रश्मिप्प 
ओर पृष्ण्तानद के शिष्प वही प्रभाचन्ध थे जिन्हें इसी श्रीविजयवर्सदि के लिए पाँच वर्ष 
पूवे गंगनरेश ने दान दिया था छेज में राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के पराक्रम, विजयो और 
सफलताओं का भी पर्याप्त उल्लेख हैं। मन्‌ ८०७ ई. के चामराजनयर त्ान्ननानन दास 
गोविन्द तृ० के भाई उसी रणावलोक व्यमराज ने अपने पुत्र शकरमण की प्रार्यना पर 
गगराजघानी तालवनतगर_ ( तलकाड़ ) की श्रीविजय-दसदि के लिए वदनमुप्पे नाम वा 
ग्राम बुन्दबुन्द्ान्वय के कुमारनन्द भ्टाएक के प्रशिप्य और एलवाचार्य गुढ के सिप्य परम 
धामिक, दयानिबान, विद्वानू वर्धमान गुढ़ को प्रदान किया था। यह डिवालूव भो 
पूववोद्ध मामन्तराज श्रोविज्य द्वारा ही निर्मापित था। इस ल्ख से यह नी अकट हैं कि 
कम्मराज स्व, सम्मवद्या उसकी पत्नी भी और पृत्र गंकरगण, जैन धर्म के भक्त थे। 
सन्‌ ८१२६ के कदव-दानपत्र के द्वारा, जो सम्राद ने स्वयं मयूरलण्डों के दुर्ग से 
प्रचारित क्या था, उसने शिलाग्राम में स्थित जिनमन्दिर के छिए यापनीयनन्दिसंध- 
एच्नागवृक्षमूछगण-श्रीकित्याचार्य-अन्वय के गुरु कूविलाचार्य के अन्तेवासी विजयणीति के 
शिष्प अर्ककीति मुनि को जालमंग्रल्ल नाम का ग्राम भेंट किया था । यह दात चालुब्य 
दंश के बल्वर्म नरेन्द्र के पौत्र और राजा यशोवर्म के “'कुलदीपक सुपुत्र' विमलादित्य 
के मामा चाकिराज की प्रार्थना पर दिया गया था। चाकिराज उस समय झदोप-गंग- 
मण्डलाधिराज ये उम्मवतया सन्नादुकी ओर से गगवाडि प्रदेश के शासक थे और 
लितमक्त थे । उनका भानजा उपरोक्त विमलादित्य, जो रणचतुर और चतुरजनाक्षय 
था, स्वयं हुनुन्गिछ देख ( अदेश ) का थासक था। मुनि अर्ककीति ने विमठादित्य को 
दाविदिचर परह की पीड़ा से मुक्त किया था, यह इस दान का प्रधान प्रेरक कारण था। इस 
रेल में भी राष्ट्रकूटों की वंश्ावछी और उनके, विशेषकर गोविन्द तृ० के विजयो, प्रताप 
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आदि का वर्णन है। वाटनगर का जैन अधिष्ठान तो सम्राद से प्रारम्भ से ही संरक्षण 
पाता रहा था। वहाँ अब स्वामीवीरसेन के सुयोग्य पटुशिष्य स्वामी जिनसेन गुरु द्वारा 
अघ्रे छोड़े गये कार्य की पूति में शान्तिपूर्वक संछत थे। उनके सघर्मा दशरथ गुरु, 
विनयसेन, पद्मप्नेन और वृद्धकुमारसेन तथा स्वामी विद्यानन्द, अनन्तकीति, रविभद्द« 
दिष्य अनन्तवीर्य, परवादिमल्ल आदि अनेक विद्वान्‌ जैन ग्रुद राष्ट्रकूट साम्राज्य को 
सुशोभित कर रहे थे । महाकवि स्वयम्भू भी सम्भवतया मुनि हो गये थे और श्रीपाल 
नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आचार्य जिनसेन द्वारा जयधवछ ( वीरसेनीया टीका ) की पूर्ति, 
सम्पादन आदि में श्रीपाल मुत्रि का पर्याप्त योग रहा। स्वयम्मू के पुन त्रिभुवन-स्वयम्भू 
भी श्रेष्ठ कवि थे और इस काल में उन्होने अपने पिता के रामायण आदि महाग्रत्थी का 
संशोधन, परिवर्धन, सम्पादन आदि किया था। गोविन्द तृ० के वह विद्लेष क्रपापात्र रहे 
प्रतीत होते हैं । इस नरेश के शासनकाल में जैनधर्म खृव फल-फूल रहा था। 
सम्राद अमोघवर्ष प्रथम--नूपतुंग, शर्ववर्स, अतिशय-धवल, महाराज-श्ण्ड, 
वीरनारायण, श्रीवल्कभ, वल्लभराय आदि विरुदधारी इस राष्ट्रकूट सम्राट का जैनधर्म 
के परम पोषक एवं भक्त महान्‌ सम्राटो में उल्लेखनीय स्थान है। इसमें भी सन्देह नही 
हैं कि राज्य विस्तार, शक्ति, समृद्धि, वैभव भादि की दृष्टि से बह अपने समय का 
भारत का प्रायः सर्वमहान्‌ सम्राट था। उसका राज्यकाछ भी सुदीर्घ था--साठ वर्ष से 
अधिक उसने राज्य का उपभोग किया। उसका जन्म ८०४ ई में उस समय हुआ था 
जब उसका पिता गोविन्द तू उत्तरापध की अपनी एक विजययात्रा से लौटते हुए नर्मदा 
के किनारे श्रीभवत नामक स्थान में छावनी डाले पडा था। अतएवं ८१५ ई. में जब 
उसे पिता की मृत्यु पर राज्य का उत्तराधिकार मिला तो वह दसनयारह वर्ष का बालक 
मात्र था। किन्तु उसके पिता ने राज्य की नीव पर्याप्त सुदृढ़ कर दी थी और कई 
स्वामिभवत एवं विश्वासपात्र राजपुरंष पैदा कर दिये थे । इनमे सर्वोपरि अमोघवर्ष के 
चाचा और गुर्जरदेश के शासक इन्द्र का पूत्र एवं उत्तराधिकारी कर्कराज था, जो बालू 
राजा का सुयोग्य एव सक्षम अभिभावक और सरक्षक हुआ । स्थिति का लाभ उठाकर 
जो विद्रोह आदि हुए उत सब का दमन करके ८२१ ई में नवीन राजघानी मान्यखेट में 
कर्कराज ने अमोधवर्ष का विधिवत्‌ राज्याभिषेक किया | ककराज की ही भाँति साम्राज्य 
का महासेनापति जैन वीर वकेयरस पूर्णतया स्वामिभकत और सर्वथा सुयोग्य था। इन 
दोनो राजपुरुषो ने मिक्कर साम्राज्य को स्वचक्त और परचक्र के समस्त उपद्रवों 
से सुरक्षित रखने का सफल प्रयत्त किया। उधर स्वय सम्राट ने राजघानी को सुन्दर 
प्रासादो, राजपथो, सरोवरो, उच्चानो आदि से अलंक्ृत करने में कुछ वर्ष मत छुगाया । 
वह स्वयं वस्तुत एक शास्तिप्रिय, विद्यारसिक एवं धर्मात्मा नरेश था। साम्राज्य में 
युद्ध चछते रहे, विद्रोह और विग्रह भी होते रहे, किन्तु उसके सुदक्ष एवं स्वामिभक्त 
अनुचरो ओर सामन्त-सरदारो की तत्परता के कारण साम्राज्य की समृद्धि और शान्ति में 
कोई उल्लेखनीय विध्न नही पडा, उसकी शक्ति, वैभव एवं प्रताप में उत्तरोत्तर वृद्धि 
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ही हुईं। तत्कालीन अरव यात्री सुडेमान सौदागर ( ८५१ ई ) के अनुसार उस का मैं 
संसार भर मे सर्वमहान्‌ सम्राट भारत का 'दोर्घायु वलहरा' ( बल्लमराय अमोधवर्ष ), 
चीन का सप्नाटू, वग़रदाद का खलीफा और रूम ( तुर्की ) का सुल्तान, यह चार ही थे | 
अलइद्विसि, अवुर्जद, मसुदी, इव्नहोकल आदि बन्य बरव सौदागरो ने भी अमोघवर्ष 
के प्रताप एवं वैभव की तथा उसके साम्राज्य की समृद्धि एवं शक्ति की भरपूर 
प्रशंतता की है। श 
सुलेमान यह भी छिल्वता है कि “भारतवर्प का प्रत्येक नृपति स्वयं अपने राज्य 
में रहता हा भी, उसका ( बमोधवर्ष का ) आधिपत्व स्वीकार करता था। उसके 
पास हाथी और पुष्कछ घन सम्पत्ति थी। वह शराब को छूता भी नहीं था और अपने 
सैनिको तथा कर्मचारियो को नियमित बेतन देता था। उसके राज्य में पूजा की सम्पत्ति 
सुरक्षित थी, चोरी और ठगी को कोई जानता भी नहीं था, और ब्यापार-ब्यवसाय को 
प्रभूत प्रोत्साहन था तथा विदेशियों के प्रति आदरपूर्ण अच्छा व्यवहार होता था।” 
अलइद्विसि लिखता है कि “राष्ट्रकूट राज्य गतिविस्तृत, घना वसा हुआ, वढे-चढे व्यापार 
वाला और वहुत उपजाऊ था। जनता अधिकाशत शाकाहारी थी, चाबछ ( धान ), 
भहर, फलियाँ, दालें, साग-सब्जी, फर आदि ,उनके नित्य के भोज्यपदार्थ थे ।--ये 
भारतीय स्वभावत न्यायत्रिय है, अपने व्यवहार में भी सदा न्यायपूर्ण ही रहते है। 
सचाई, ईमानदारी, किये गये अनुवन्धो में अपने वचन का दृद्तापूर्वक पारून इत्यादि 
गुणों के लिए ये लोग सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी से- अजनवी विदेशी इनके देश में बडी 
संल्या में दोड-दौडकर आते हैं। फलस्वरूप इस देश की समृद्धि में वढोत्तरी ही होती 
है।” अबुजद भी लिखता है कि, “वलहरा सम्पूर्ण भारतवर्ष का तर्वाधिक प्रतिष्ठित 
एव भतापी नरेश है भौर अन्य सब राजे, यद्यपि उनमें से प्रत्येक अपने-अपने राज्य में 
स्वततन्त्र है और उसका पूर्णतया स्वामी है, इसकी महत्ता स्वीकार करते हैं और उसे 
सर्वोपरि मानते है ।” इसके अतिरिक्त, यह नरेन्द्र गुणियों और विद्वानों का प्रेमी तो था 
ही, स्वयं भी अच्छा विद्वान ओर कवि था। सस्क्ृत, प्राकृत, अपन्नश, कन्नड़ो और 
तमिल्‍्त भाषाओं में विविध विषयक साहित्य सृजन को उसने प्रभूत प्रोत्साहन दिया। 
इसकी राजसभा विद्वानों से भरी रहती थी। 
इन विषय में भी प्राय कोई मतभेद नही है कि सम्राट्‌ अमोषवर्प प्रथम जैनवर्म 
का अनुयावो, जैन गुरओ का भक्त, और एक उत्तम श्रावक था । प्रो, रामकृप्ण गोपाल 
भण्डारकर के मतानुसतार “राष्ट्रकूट नरेशो में अमोघवर्ष जैनधर्म का सर्वमहान्‌ संरक्षक 
या । यह बात सत्य प्रतीत होती है कि उसने स्वय जैनवर्म घारण किया था ।” वीरसेन 
स्वामी के प्रिय पट-जिष्प भोर उनके वाटनगर केन्द्र के तत्कालीन अधिष्ठाता सेवसघी 
शाचार्े जिनमेन स्वामी सम्राट के धर्मगुरु एव राजगुरु ये । वह विभिन्न भाष/विनज्न एव 
दिविध-विपय-मिष्णात दिग्गज विद्वान जोर महाकबि थे । वालूपन से ही उनके साथ 
अतायदा का सम्पर्क रहा या, भौर वह उनकी वडो विनय करता था। इन आाचार्य के 
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सम्मुख सर्वप्रमुख कार्य स्वगुरु द्वारा अधूरे छोडे गये कार्य को पूरा करना था, अतएव 
८३७ ई. मे उन्होने सम्राद्‌ अमोधवर्प के प्रश्नय मे और उसके प्रधानामात्य गुर्जराधिप 
कर्कराज के संरक्षण में, गुरु द्वारा स्थापित वाटनगर के अधिष्ठान में ही ६०,००० इलोक 
प्रमाण उक्त महाग्रन्थ 'जयघवल' को पूर्ण किया और उसे श्रीपालगुर द्वारा सम्पादित 
कराके सन्‍्तोप प्राप्त किया । तदनल्तर, सम्नाद के आग्रह पर वह राजधानी मान्यखेट 
में ही प्राय. रहने छूगे। वहाँ उन्होने महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध मेघदूत की 
समस्यापूर्ति के रूप में अपने पाद्द्वाम्युदयकाब्य' की रचना की, जो अपनी काव्यगत 
विशेषताओं के लिए समग्र संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठठम काव्य निधियों में परिगणित है । 
उक्त काव्य में अमोघवर्प का भी साकेतिक उल्लेख है। इसके उपरान्त आचार्य ने 
महापुराण की रचना प्रारम्भ की, किन्तु आदि तीर्थंकर का चरित्र भी पूरा निबद्ध 
न कर पाये कि दिवंगत हो गये । जिस विशाल योजना के साथ उन्होने यह महापुराण 
रचना प्रारम्भ किया था, यदि पूरा कर पाते, तो वह अद्वितीय होता । उनके पदुशिष्य 
गुणभद्गाचार्य ने गुरु द्वारा अधूरे छोड़े आदिपुराण को पूरा किया तथा उत्तरपुराण के रूप 
में सक्षेप से शेप तेईप तीर्थंकरो का चरित्र निबद्ध करके महापुराण का समापन किया। 
गुणभद्राचा्य ने उत्तरपुराण मे लिखा है कि स्वगुर भगवज्जिनसेनाचार्य के चरणकमलो 
में प्रणाम करके अमोघवर्ष नृपति स्वय को पविन्न हुआ धन्य मानता था । आचार्य गुणभद्र 
ते बात्मानुशासन', 'जिनदत्तचरित्र' आदि ग्रन्थ भी रखे है। अमोघवर्ष और उसका 
पुत्र कृष्ण द्वितीय, दोनो ही इन आचार का सम्मान करते थे। सम्राद ने इन्हें युवराज 
कृष्ण का शिक्षक भी नियुक्त किया था, ऐसा प्रतीत होता है। भाचार्य उप्रादित्य ने 
सम्राद के आग्रह पर उनकी राजसभा में आकर अनेक आयुर्वेद्ों एवं अन्य विविध 
विद्वानों के समक्ष मद्य-मास निषेध का वैज्ञानिक विवेचन किया था, और इस ऐतिहासिक 
व्याख्यात को 'हिताहित अध्याय' थ्ीर्षक से अपने पूर्वक्स्तित ( लगभग ८०० ई. में ) 
प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ 'कल्याणकारक' भें परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया था। प्रसिद्ध 
जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने अपना सुविदित गणितसार-सग्रह उसी सम्नाद के आश्रय में 
लिखा था--उसकी प्रशस्ति में आचार्य ने लिखा है कि जिस नृपतुगदेव के शासन में 
स्थादृवादन्याय के पक्षघरों ने समस्त एकान्त पक्षों को विष्वस्त कर दिया था, उस नृपत्ति 
का वह शासन वद्धमान हो ।” यापतीय संघ के जैनाचार्ण शाकटायन पाल्यकीति ने अपने 
सुविल्यात 'शब्दानुशासतर' नामक व्याकरण शास्त्र की तथा उसकी स्वोपज्ञ 'अमोघवृत्ति' 
ताम्नी टीका की रचना भी इसी नृपति के आश्रय में की थी | स्वयं सम्राद अमोधवर्ष ते 
कन्नडी भाषा में 'कविराजमार्ण नामक उन्द-अलंकार शास्त्र रचा, तथा संस्कृत में 
प्रब्नोत्तर-रत्नमालिका! नाम का नीतिशास्त्र रचा, जिसके प्रारम्भ में उसने तीर्थंकर 
महावीर की वन्दना की है और अन्त मे सूचित किया है कि विवेक का उदय होने पर 
उस राजधि अमोधवर्ष ने राज्य का परित्याय कर दिया था, और सुधीजनो को विभूषित 
करनेवाल्ली इस 'रत्तमालिका' को रचा था। उसके कोन्‍्नूर आदि अभिलेत्नो से प्रकट है 
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बीच अड्डा न था बइह्दा राज्यवयाप रे ह्वक्ाय जद गुरुचरयो के 
वाच-वाज ने बहता राज्ण्काप धे व्वकाद लेजर गुरुचरना मे, उन्मबन्ग दाव्प्रात्र के 
च् ऑल्चन हो लल्पाधिकि अवधि निराकुलतापर्क धर्मच्नेवन क्िण 
रठ ने जाह्षर, आज्चन हों लल्पाण्कि लवबि के लिए निराकुछत कुछद्ापृण्क धर्मचवन क्षण 
कक. .] ० पु पु झछकता 0 च्वादाद पड ॥-- 
करा था। उसके संबब दाह्माउन से नो ऐसा ही झाव झलक्तठा हैं। ल्वाद्ाद में 

०] झाल्त्ग 














लगभग, राज्यकार्य दा भार युवराज इष्य 
लिए था और एक कादर्द त्यागी श्राउक्र के रूप 
सन्‌ ८७८ व्तैर ८८० ई. के मब्य दिद्ची उमय इद्ध रुजपि 
छत दिष्रय हुआ स्वयं उन्नाद्‌ के लदिरिक्ति उसकी मादा महारानी गामुप्डब्बे, पट्टनहिपी 


को 


राज्जुनारवों याँ धंद्ादेवी बौर चन्द्र च्ये, चचरा भाई कक्राज 
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इत्पाद राज्णर्गर के बधिक्दर उदय जिचमन्क के ! उझामन्दन्चरदारा मं लाट-एइजराठ 


के राष्ट्रकदश और द्ेनापति वक्तेप के बदिरिक्त नोलन्दवाड़ी के चोलन्च, सौन्दत्ति के र्ट, 
हुन्मउ के उान्तर, गंगवाडि के बंय, जँगे के पूर्वी चातुक्य लादि बनेक जैदठ्माविलम्दी 
थे। गुर्दराण्पि इल्राज ने दो ८२१ ६ के 





गज 


ने सूरत दाव-ण्व के छाटा झेनावार्य॑ 
परवादिनल्द के प्रशिष्य को दवचारो (नवद्ारिक्त) के जैन विद्ापीठ के लिए श्रमि दाद 
मो थी। उन्‌ ८५९ के एक सिलालेद्व में एक जैन दसदि के लिए राज्य द्वारा हिहवरपरम 
के बाचाण नागनन्दि के दान देने वन्य उल्ल्ख है। उद्ाद का व्यक्तिगत विष्गद जैनर्ध्म 
नें था, तयापरि चह परव्मं-उहिप्यू कौर उन्दर्यी था। दुलाचार के झ्नुघार जपदी 


दुद्देग महान्दने में भी उच्च व्त्य रहे प्रतोद होठी है, न्योंकि एक दारइस 
| नहागारी के प्रक्ोप से ददाने के ल्एि उत्तर देवी के 
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उस ऋअन् से उत्पत्त हमाथा जो िक्रम 

8 35 ने उलन्त हुमा था जो “विक्रम-विद्याइ-निल्य ऋहलाठा दा, अर्थात्‌ अपनी 

डीरचा घस्कन्‍नपन्‍क, कौर पराक््म सा लि 

_ पा कोर पराहन के लिए प्रचिदध था। मुछुछ उन्मवतया राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम की 

ये स्ेग जे या च्च्चा एरिन्लेदि अवघ्मरुदर्ष ३ ०. एरिकोटि बे न पं 

__ वी, उच्चता पुत्र एजितादे शुदहसदर्ष दी जौर एरिकोडिज्त पुत्र घोर, जो 

>> शनि शझल्पदारं नव दा योदिन्द । .] ॥] 

०5८ 3७, ४5। डुलाबार दा, गो।दन्द चृद्दार का चेच मंधा। वह स्पेल्दर थ्य झातठद 

पान म्नच्तया राज्य की क्र च्चे क्लेच्स्र इ॥> जागीर ० शिया ह . घोर 
“लक ५ 5९ उदध्ध गीर में भी निल गया ध्ग॒ | ' की 

पन्‍्नो दिड्याक् इस ह ब्मज्य, प्रचण्ड नप्डचीकों में लात्नंक फननेवले प्जेल्ल्बट्नो 

नरक भ जक्ञ सन हुश ण। उच्च ऋज्चिक्य चेल्द' दा, इस्नील्ए वह 'चेल्लेक्ेदर्दा 
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भी कहराता था। वह अपने स्वामी वीरनारायण अमोघवर्प वल्लभनरेन्द्र का इश्प्रत्या 
“अत्यन्त क्ृपापात्र एवं प्रिय अनुचर था। सम्नाद ने उसे विदश्ञाल वनवासी- ३०,००० 
देश का एकाधिपति सामन्त वना दिया था) वहाँ वंकेय ने वंकापुर नाम का एक सुन्दर 
नगर वसाया और उसे अपनी राजधानी वनाया। सम्सवतया यह नगर उसकी वंशगत 
जागीर कोलनूर के निकट हो स्थित था । जब गंग राचमल्ल के उत्तराधिकारी एरेयगंग 
ने राष्ट्रकूट सम्राद्‌ के विरुद्ध विद्वेह किया था तो सेनापति बकेय ने गंगो के कैदाल और 
तलकाड नगरो पर अधिकार करके गंगी का दमन किया। बकेय जब इस अभियान में 
व्यस्त था तो गुर्जराधिप कर्क के पुत्र ध्रुव ते युवराज कृष्ण को अपने साथ मिलाकर 
राजधानी मान्यख्लेट में एक पड्यन्त्र रच डाछ्ा । सुचना पाते ही वकेय राजधानी आया 
ओर तत्परता के साथ उक्त विद्रोह का दमन किया। श्लुव युद्ध में मारा गया। इसी 
अवसर पर प्रसन्न होकर सम्राद ने बंकेय को वनवासी की जागीर प्रदान की थी । वेंगि 
का विजयादित्य-गुणग इस समय के श्रेष्ठ शासको में से था। वह राष्ट्रकूटों को परा- 
घोनता से मुक्त होना चाहता था, अतएवं उसने भी सिर उठाया, किन्तु युद्ध में पराजित 
हुआ। इस विजय का श्रेय भी बंकेय को था। इस प्रकार स्वामिभकत सेनापति वीर 
वकेय के पराक्रम से सम्नाट्‌ अमोधवर्ष के समस्त शत्रुओं का तत्परता के साथ दमन होता 
रहा ओर स्वचक्र एवं परचक्र दोनो के ही उत्पातो से उसकी और उसके साम्राज्य की 
रक्षा होती रही । वकेय की अनेक महत्त्वपूर्ण सेवाओ से प्रसन्न होकर एक बार सम्राद्‌ 
ने उससे इच्छित वर माँगने का आग्रह किया तो उस घधर्मात्मा वीर ने कहा कि उसे 
कुछ नहीं चाहिए, अपने सप्नाद्‌ की सेवा हो उसके लिए भरपूर पुरस्कार है। सम्राद्‌ 
के पुन. आग्रह पर उसने कोलनूर ( कोन्‍्नूर ) मे अपने द्वारा निर्मापित भव्य जिमारुय 
के लिए दान देने की प्रार्थना को । अतएवं अपने शक ७८२ ( सन्‌ ८६० ई ) के 
कोन्‍्नूर ताम्रशासन द्वारा तछेयूर नाम का ग्राम तथा अन्य तीस प्रामो की कुछ 
भूमियाँ उक्त मन्दिर के परिपाछन के लिए नियुक्त मूलपंघदेशीयगण-पुस्तकगच्छ के 
प्रैकाल्योगोश के शिष्य देवेन्द्र मुनीश्वर सैद्धान्तिक को उक्त जिनाल्‍ूय के निर्माण के 
उपरान्त होनेवाले ख़ण्डस्फुटित ( मरम्मत ), सम्मार्जनोपलेपन (लिपाई-पुताई), परिपाक्त 
जादि घर्मोपयोगी कार्यों के छिए आदिविन पृणिमा के दिन, जिस दिन सर्वग्रासी- 
सोमग्रहण हुआ था, सम्राद ने प्रदान कर दी । ताम्रशासन का लेखक ग्राम पटुलाधिकारी 
रणहस्ति नागवर्म-पृथ्वीराम का भृत्य, वलभीकायस्थो के वश मे उत्पन्न श्रीहर्ष का 
पूंत्र भोगिक वत्सराज था जो धर्माधिकरण पद पर आसीन था। बकेयराज का मुख्य 
भहत्तर ( दीवान ) गणपति था जिसने इस दान की व्यवस्था को थी। काछान्तर मे 
मेघचन्द्र तैविद्ददेव के शिष्य वीरनन्दि मुनि ने, जिनके पास यह ताम्रशासन था, कोलनूर 
के महाप्रभु हुलिमिरस तथा अन्य सज्जनो की प्रार्थना पर कोन्तूर का प्रस्तुत शिलालेख 
अंकित कराया था जिसमे उदत ताम्रशञासन की प्रतिलिपि समाविष्ठ है। उक्त ताम्रशासन 
में राष्टकूटो की वंशावलो, सम्राद्‌ अमोधवर्ष की प्रशत्ति तथा बीर बकेयरस के बश- 
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परिचय, दिजयो और पराक्रम का वर्णन भी है। वकेय का पुत्र छोकादित्य भी अपने 
पिता की ही भाँति जिनवर्म का भक्त था । वकेय के निवन के उपरान्त वही 'वनवाती 
प्रान्त का जागोरदार और शासक तथा वकापुर का स्वामी था। उसके समय में, ८९८ 
ई. में, आचार्य गणभद्र के शिष्य छोकमेन ने ग॒रु द्वारा पूर्ण किये 'महापुराण' का विमोचन, 
पजनोत्सव एवं सार्वजनिक वाचन छोकादित्य के प्रश्नय में हो समारोहपूर्वक किया था। 
गुणभद्वाचार्य का स्वर्गवास उसके पूर्व हो हो चुका था । 

कृष्ण ढ्ितीय शुभत॒ग अकालवर्प ( ८७८-५१४ ई )--राज्य का वस्तुत 
स्वामी तो ८७६ ई. के लगभग ही हो गया था, जब उसके पिता सन्नाद ने राज्यकार्य 
से अवकाश ले लिया या। उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेकर भी ८७८६ में हो गया। 
इसका शासन भी युद्धों, विजयो, कभी-कभी पराजयो से भी पूर्ण रहा। उसकी पुरानी 
चेदिनरेश कोक्कल प्रथम की पुत्री थी । यह सम्राद्‌ और इसकी पटुरानो दोनो जैनधर्म 
में जात्या रखते ये। आचार्य गुणभद्र तो युवराजकाल में ही उसके विद्यागुरु ये, उसके 
सन्नाद होने के पश्चात्‌ भी सम्भव है वह कुछ वर्ष जोवित रहें और सन्नाद्‌ उनके भ्रत्ति 
विनयावनत रहा । उनके उपरान्त उनके पट्टशिष्य छोकृतेन भी उसके द्वारा सम्मानित 
रहे। उसो के शासनकाल में उन्होंने गुर के 'उत्तरपुराण' की प्शत्ति को सर्वा्धत 
करके बंकापुर में छोकादित्य को राजसमा में उक्त 'महापुराण' का पूजोत्सव किया था। 
कृष्ण द्वितीय के अलेक सामन्त-मरदार जैनधर्म के अनुयायी थे और साथ ही बडे पराक्रमी 
वीर एवं योद्धा थे । इनमें से नर्राप्तह चालुक्य ने उत्तरापय में कन्नौज के गुर्जरप्रतिहार 
नरेश महीपाल को पराजित करके ग्रगा नदी में अपने धोड़े नहलाये थे। तेवाध्यक्ष 
धीविजय भी जैन था। वनवासी का शासक छोकादित्य तो जैन था ही। सौर्दत्ति के 
रटूराज पृथीराम ने भी अपने प्रदेश के जैनमन्दिरों के लिए भूमि भादि के दान दिये 
थे। एक परम जेन सामनन्‍्त तोलपुरुष विक्रम सान्‍्तर ने अपनी राजधानी हुमच्च मे 
पालियवक-वसदि एवं गुडड-बसदि नामक जिनालय वनवाये थे तथा ८९७ ई में कुन्द- 
वुन्दान्वय के भोनों सिद्धान्त भट्टारक के लिए एक अन्य वसदि बनवावी थी ! उसने 
अपनी राजवानी में उम्मवत्रया उसकी गुडड-वसदि में, भगवान्‌ वाहुवल्ि की प्रतिमा भी 
प्रतिष्ठिन की थी। विक्रम्रर॒गुण नामक एक अन्य सामन्‍्त ने पेरियकुडि के अरिप्टनेमि 
भट्टारक के जिष्प को दान दिया था । कृष्ण के राज्यकाल में ही, ८८१ ई में कोप्पण- 
तोयों पर चदुगृदुनद्वारक के मिप्य जैन मुनि स्वृनन्दि का समाधिमरण हुआ था। उस 
काल में कोप्पण एक धर्मतीर्थ एवं उन्नत जैन केन्द्र था । स्वयं कृप्ण द्वितीय ने मूलगुण्ड, 
वदनिके आदि स्थानों के जैनमन्दिरों को दान दिये थे। उसका ९१४ ई का बेगुमारा 
तान्रणानन नी एक जैनदानपत्र ही है। इसी झृष्णवल्छम नूप के शासनकाल में, ९०३ 
ई, में, धवक विषय के मूलगुण्ड नामक नगर में वेह्य जाति में उत्पन्न प्रसिद्ध चन्द्राय के 
पुत्र चित्रा्य ने जो सुन्दर एवं उन्नत जिनमवन बनवाया था उसके लिए उसके पूत्रो 
नागार्य और भस्ता्य ते चन्दिकावाट के सेलान्वयी पूज्यपाद कुमारसेन के प्रणिष्य और 


१०६ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं 


चौरसेन के शिष्य कनकप्तेन मुनि को कर्दवर्ममाल क्षेत्र में तथा अन्यत्र भूमि का दाने 
दिया था । उस्ती अवसर पर उक्त जिनालय के लिए अनेक श्रेष्ठियों तथा नगर में निवास 
करनेवाले विदेशों महाजनों ने भो दान दिया था। इसी राष्ट्रकूट नरेंद्रा के प्रश्नय मे 
कन्नडो भाषा के जैन महाकवि गुणवर्म ने अपने हरिवंश-पुराण की रचना की थी । 
इन्द्र तृतीय ( ९१४-५२२ ई. )--हण्ण द्वितीय को अपनी प्राय. वृद्धावस्था मे 
ही राज्य प्राप्त हुआ था और उसके पुत्र जगत्तृंग की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो 
गयी थी, अतएवं कृष्ण के उपरान्त उसका पौच्र इन्द्र तृतीय नित्यवर्ष रट्टकन्दर्प राजा 
हुआ । उसने मालवा के उपेन्द्र परमार को पराजित करके अपने अधीन किया और वेगि 
के चाहुक्यों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। कन्नौज के 
महीपाल को भी उसने युद्ध मे पराजित किया बताया जाता है। उसके दुर्धर सेवापति 
नरसिंह और श्रीविजय दोनो ही जैनधर्म के अनुयायी थे । श्रीविजय का विरुद 'अरिविन- 
गोज' था, और वह श्रेष्ठ कवि भी था--झस्त्र और शास्त्र दोनों हो विद्याओ में अद्वितीय 
समझा जाता था। जीवन के अन्तिम भाग में संसार का परित्याग करके वह जैन मुनि 
हो गया था। राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय इतना भारी दानी था कि ९१४ ई. में कुरन्वक नामक 
स्थान में जब उसका पहुबन्वोत्सव मनाया गया तो कहा जाता है कि उसते विविध 
धर्मगुएओं, धर्मायतनों ओर याचको को चार सौ ग्राम दान में दिये थे । उसके वजीरखेडा 
ताम्रशासन में लिखा है कि उसकी जननी लक्ष्मीदेवी चेदिनरेश कोक्कछ को पौत्री ओर 
शंकरगण की पुत्री तया चालुक्य सिन्दुक की दौहिती थी, और पिता कृष्णराज का 
भहापराक्रमी, हिमागु-वंशतिकृक पुत्र राजकुमार जगत्तुग था जिसते अनेक द्ात्रुओ का 
दर्पदलन किया था | छेख में स्व॒य इन्द्र की प्रशस्ति और उसके अनेक विरुदो को देने के 
उपरान्त लिखा हैं कि उसने राजधानी मान्यखेट में विराजते हुए गौर अपने पहुबन्धोत्सव 
( राज्याभिषेक ) के निविष्न सम्पादन से आनन्दित होते हुए अपने राष्ट्रपति, विषयपति, 
ग्रामकूटभुक्तक, नियुक्तक, अधिकारिक, महृत्तर आदि विविध प्रशासन अधिकारियों को 
सम्योधत करके कहा था कि वे उसका आदेश सुने और सर्वत्र प्रचारित कर दें कि सम्राट 
ते उपरोक्त उपलक्ष्य में अपने माता-पिता के एवं स्वयं अपने पुण्य और यश की अभिवृद्धि 
के लिए, उसके पूर्वपुरुषो द्वारा देवभोग एवं अग्रहार निमित्त जो दानादि पूर्वकाल में दिये 
गये थे उनकी वह पृष्टि करता है और स्वयं बीस लाख द्रव्य ( मुद्राएँ ) तथा पचास से 
अधिक ग्रामो का पष्ठाश ( राज्यकर ) उसी हैतु अपित करता है। इसी प्रसग में शक 
८३६ ( सत्‌ ९१४ ई. ) को फाल्गुन शुक्ला ससमी शुक्रवार को उसने तित्य की बलि- 
चरु-सत्र-तपोवन के सन्तर्पणार्थ, देवगुर की पूजार्थ तथा खण्ड-स्फूटित सम्पादनाथ 
चन्दनपुरिपत्तन में स्थित बस॒दि ( जिनमन्दिर एवं सस्थात ) के छिए दो भ्राम द्रविड्संघ- 
वीरगण चीर्चायान्वय के वर्द्धमान गुरु के श्षिष्य छोकमद्र मुनि को समपित किये थे। 
उसी के वजीरखेडा से प्राप्त दूसरे ताम्रशासन के अनुसार इन्ही गुरु को बडमगरपत्तन की 
बसदि के लिए छह ग्राम प्रदान किये गये थे। छगता है कि यह संस्था वाटनगर की या 
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धाव्ग्रामपुर की वही प्राचीन चन्द्रप्रभ-व्दि थी जिसके सस्यापक और प्रथम अविष्ठाता 
धवलाकार वीरसेन स्वामी थे । इन दोनो दान-प्रशस्तियो के रचयिता कोई कवि राजशेखर 
पे। इसमें सन्देह नही है कि अपने पूर्वजो की भाँति राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय भी जिनेन्द्र 
का भक्त था। अपने अभीष्ट की प्राप्ति को इच्छा से उसने भगवान्‌ शान्तिनाथ का एक 
पापाणनिमित सुन्दर पाद-पीठ भी बनवाया था। 
धर्मात्मा रानी जव्कियव्वे--इसी युग को एक उल्लेखनीय जैन महिरा-रत्त 
थी। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय ( कन्नरदेव ) के समय में, ९११ ईं में, दनवासि-- 
१२,००० प्रान्द का शासक महासामन्त कलिविट्टरस् था, जो सम्भवतया अबंकेयपुत्र 
लोकादित्य का उत्तराधिकारी था। उसके अधीन नागरखण्ड-७० का नालगावुण्ड 
( सामन्‍्त ) सत्तरस नागार्जुन था । उस वर्ष, सम्भवतया किसी युद्ध में नागार्जुन की मृत्यु 
हो गयो तो सन्नाट्‌ ने उसको पत्तों जक्कियव्बे को उसके स्थान मे नागरूूण्ड एवं 
अवुत्वूर की नालगावुष्ड और सामन्त नियुक्त किया। यह महिला उत्तम प्रभुशक्तियुक्त, 
जिनेन्द्र शासन को भक्त और अपनी योग्यता एवं सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध थी । अपनी 
वीरता और पराक्रम के उचित गर्व से गौरवान्वित इस महिला ने कुशलतापूर्वक सात- 
भाठ वर्ष पर्यन्त अपने पद का सफल निर्वाह किया और अपने प्रदेश का सुशासन किया । 
अन्त में, ९१८ ई में, इन्द्र तृतोय के शासन काल में वह रूण हो गयी तो शरीर और 
भोगों को क्षणभंगुर जान, अपनी पुत्री को बुछाया और उसे अपनी सम्पत्ति एवं पदभार 
सौंप दिया और स्वय वन्दनि के तीर्थ की वस॒दि में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ सल्लेखना- 
ब्रतपूर्वक देह्‌ का त्याग किया। इस दसदि ( जिनालय ) का नाम जक्कलि-बसदि था 
भौर नम्मवतया यह स्वय जक्कियब्वे द्वारा निर्मापित थी। उसने उस बसति के लिए 
चार मत्तल धान्य का क्षेत्र भी दात दिया था। चिवकहनसोगरे के रामेश्वर मन्दिर में 
भ्ाप्त एक शिक्लालेख में उल्लिखित जव्कियन्वे भो यहो प्रतोत होती हैं। उक्त छेख में 
उसे नागठुमार नामक एक भहान्‌ योद्धा की भार्या बताया है और लिखा है कि इस भक्त 
श्रायिका ने, जो अपने गुणों के कारण रोहिणी से भी बढ गयी थी, शरीर की अशुचिता, 
नजरता एवं हेयता का भाग करके, प्रसन्नता के साय समाधिमरणपूर्वक परलोक 
बात्रा की थी। 
राज्ट्कूट कृष्ण तृतीय अकालवर्प (९३९-९६७ ई )--छन्‍द्र तृतीय के 
उपरान्त क्रमंग तोन राजे और हुए और तदबन्तर अमोबवर्प तृतीय विंग का पुत्र एवं 
उत्तराधितासे यढ झन्ण तृतीय राष्ट्रकृदो के सिंहासन पर बैठा । वह इस वश के अन्तिम 
गरशा मे सवेमहान्‌ था। गगनरेशो के साथ कई विवाह सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें 
उच्ने अपना परम हितू और महायक बना छिया था। गयनरेण भूतुग द्वितीय, मदलदेव, 
मारमिद्‌ थादि ने तथा उनके मुप्रनिद्ध सेतापति बोर ज्ञामुण्डराय ने कृष्ण के लिए अनेक 
पद सह तानून्‍़ लड़े जोर उसकी विजयपताफा चहुँओर फहरायी। कृष्ण के करहाड 
द्ाज्रपत्र ( ९५९ ई. ) उस समय छिले गये थे जब सन्नाद अपने मेलपाटि ( मेलाडि ) 
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के रैन्यशिविर में दहृरा हुआ जौते हुए प्रदेण, घन, रल भादि अपने सामन्तो और अनुगतों 
में उदारतापूर्वक वाट रहा था। वह स्वयं भी एक वीर योदया, दक्ष सेनानी, मित्रों के 
प्रति उदार, दिद्वानो का आदर करनेवाला, धर्मात्मा एवं प्रतापी नरेश था। उसने 
राष्रूकूट सात्नाज्य बौर वंश की प्रतिष्ठा को गिरते-गिरते बचाया | अपने अभिकाण 
पूर्वनो की भाँति वह जैनधर्म का पोषक था। जैवाचार्म वादिवंगठ भट्ट का बडा सम्मान 
करता या। यह विविध विपव विशेषज्ञ, अद्भुत प्रतिभारम्पप्न आचार्य गंग माररिह्‌ 
के गुरु थे। उनका राजनीतिविपयक जान ऐसा अगाव और सटीक था कि वल्छभराज 
(कृष्ण तृतीय) की राजधानी और राजसभा के समस्त विद्वानों ने उनकी महत्ता स्वीकार 
करके उन्हें सम्मानित किया था। स्वयं सम्राद कृष्णाज उनसे अत्यधिक प्रभावित था 
और उन्‍्हों की मन्‍्त्रणा एवं परामशों के फलल्वरुप वह अपने युद्धों में तथा विभिन्न 
प्रदेशो को विजय करने में सफल हुआ था । ततम्राद के समस्त मण्डडीक और सामनन्‍्त भी 
इसी कारण इन आचार्य का अत्यधिक आदर करते थे । क्ष्ण तृतीय ने 'भान्तिपुराण 
और “लिनाक्षर माले के रचयिता कन्नड के जैन महाकवि पोन्न (पोम्नमय्य ) को 
'उभयभाषाचक्रतर्ती की उपाधि देकर सम्मानित किया था एंवं प्रश्नय दिया था। 
जैनाचार्य इन्द्रतन्दि ने 'ज्वालमालिनीकत्प' मान्यखेट में ९३९ ई, में रचा था। आचार्य 
सोमदेव ने अपने नोतिवाक्यामृत, यणस्तिलकचम्पू ( ९५९ ई, ) आदि प्रसिद्ध भ्रन्थो की 
रचना भी इसी सम्राट के एक चालुक्य सामन्त के प्रश्रय में गगधार नगर में की थी। 
सम्राट के प्रधान मन्त्री भरत और उनके पुत्र नन्न अपशभ्रश भाषा के जैन महाकवि 
पुष्पदन्त के प्रश्नयदाता थे। पुष्पदन्त ने कृष्णराज का उल्लेख 'तुडिगु महानुभाव” नाम 
से किया है और नागकुमारचरित में भान्यखेंट को 'श्रीकृष्णपज के खड्ग के कारण 
दुर्ग कहा है। 
महामात्य भरत और मन्‍्त्री नन्न--राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के महामन्‍्त्री भरत 
जैन धर्मावछात्री कोण्डिन्यग्रोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम अ्णय्या, पिता 
का एयण ओर माता का श्रीदेवी था। इनकी पत्नी का नाम कुन्दव्वा और सुपृत्र का 
नाम नत्न था। ब्राह्ममजातीय होने के कारण यह भरतभट्ट भी कहलाते थे। वह 
महामात्यो के ही वश में उत्पन्न हुए थे किन्तु किसी कारण से इसके कतिपय निकट 
पूर्वज पदच्युत रहे थे। भरत ने अपनी योग्यता, स्वामिभ्नक्ति एवं तेजस्विता के बछ पर 
वह पद पुन प्राप्त कर लिया था। अपभ्रश भाषा के महापुराण, मागकुमारचरितत 
भादि ग्रन्थों के रचयिता महाकवि पृष्पदत्त के यह प्रश्रयदाता थे, अतएवं कवि ने स्थान- 
स्थान पर इनका गुणानुवाद किया हैं। कवि के शब्दों में महामात्य भरत अनवरत 
रचित-जिननाथ-भवित और जिनवर-समय-आ्रासाद-स्तम्म थे, समस्त कलछाओ एवं विद्याओ 
में कुशल थे, प्राकृत कवियों को रचनाओ पर मुख्य ( प्राकृत-कवि-काव्य-रसावलुच्ध ) थे, 
उन्होने सरस्वतो-सुरभि का दुः्धपान किया था, छक्ष्मी के चहेते थे, सत्यप्रतिन्न और 
निर्मत्सर थे। सम्राद्‌ के युद्धो का भार ढोते-ठोते उनके कन्धे घिस गये थे। वह 
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अत्यन्त मनोहर, कवियों के लिए कामवैनु, दौन-दुखियो कौ आशा पूरी करनेवाले, सर्वत्र 
प्रसिद्ध, परस्त्रीपराइूमुल, सच्चरित्र, उच्चतमति और सुजनों के उद्धारक थे । उनका 
रग साँवला था, हाथी की सूँड-जैसी भुजाएँ थी, अग सुडौल थे, नेत्र सुन्दर थे बौर 
वह सदा प्रसन्न मृख रहते थे। बह ऐसे उदार मोर दानी थे कि 'वलि, जीमूतवाहन, 
दवीचि आदि के स्वर्गगत हो जाने से त्याग गुण अग॒त्या भरत मन्‍्त्री में ही आकर 
निवास करने छगा था” उनके गुणों की गिनती नहीं थी और न उनके शत्रुओ की । 
भव्यात्मा भरत ने वापी, कृूप, तडाग, जिनालय आदि बनवाना स्थगित करके कवि से 
भहापुराण की रचना करायी जो ससार-सागर से पार होने के छिए मौका के समान 
है। कवि पृष्पदन्त जो स्वय 'अभिमान-मेझ कहलाता था, वड़ा मावी और कड़वे मिजाज 
का था, किसी की भी प्रज॑ंसा या चापछूदी करना उसके लिए अत्यन्त दृष्कर था, कहता 
हैं कि 'ऐसे ( भरत-जैसे ) व्यक्ति की वन्‍्दना करने को भला किसका सन न चाहेगा ?'* 
मह्नाकवि पुष्पदन्त को मित्रता के कारण महामन्‍्त्री भरत का गृह विद्या-विनोद का स्थल 
बन गया था, वहाँ पाठक और वाचक निरन्तर पढते, गुणी गायक गान करते और छेखक 
सुन्दर काव्य लिखते थे । यह भरत वल्लभराज कृष्ण तृतीय के महामात्य, दानमन्‍्त्री 
ओर कटकाधिप ( सेनापति ) भी थे। शक ८८१ ( सन्‌ ९५९ ई ) में, जब सम्राद्‌ 
मेलूपाटी में अपना विजयश्कन्धावार ( छावनी ) डाले पडा था, महाकवि ने मन्त्रीराज 
भरत से मेलपाटी के उद्यान में भेंट की थो। तब से वह उन्ही के आश्रय में रहे और 
उन्ही की प्रेरणा से उन्होंने अपना महापुराण रचकर ९६५ ई. में पूर्ण किया था। 
महामात्य भरत के सुयोग्य सुपुन्र नन्न स्वय सा्नाद्‌ के गृहमन्त्री थे, और अपने पिता की 
हो भाँति महाकवि के भक्त और भ्रश्नयदाता थे । अपने नागकुमारचरित की रचना कवि 
ने मन्त्रीदवर नन्त के मन्दिर (महल) में रहते हुए, उन्ही के छिए एवं उन्ही के नामाक्तित 
की थी। भन्त्रीराज नन्न की प्रशसा में कवि ने लिखा है कि वह प्रकृति के सौम्य थे, 
उनकी कीति नारे छोक में व्याप्त थो, उन्होने अनेक जिनमन्दिर बनवाये थे, जिनवरणों 
के वह भ्रमर ये और जितेन्द्र की पूजा में निरत रहते थे। जिनशासन के वह उद्धारक 
थे, मुनियो को दान देने में सदा तत्पर थे, बाहरी एव भीतरी, उभ्य शत्रुओं का दमन 
करनेवाले थे, दयावान्‌ थे, दोनो के लछिए घरण थे, राज्यलक्ष्मी के क्रीडा सरोवर, 
सरस्वती के विलय, विद्वानों के साथ विद्या-विनोद में निरत, शुद्ध हृदय थे। ऋहृष्ण 
तृतीय के उत्तराधिकारियों के समय में भी नन्न राज्यमन्त्री बने रहे प्रतीत होते हैं । 
सन्‌ ५७२६ को मान्यलेट का छूट एवं विध्वस का महाकवि पृष्पदन्त ने आँखों देखा 
वड्टा कर वर्णन किया है। किन्तु उस छूट आदि से मन्त्रीराज मन्न की समृद्धि में विशेष 
बननर नहीं पठा भ्रतीत होता। पुष्पदन्त स्वय ब्राह्मण ये तथा हौव माता-पिता की 
उन्तान ये, किन्तु एक दिगम्बर जैन गुर के उपदेश से जँन हो गये ये, और बन्त में 
उन्होने सन्यानपूर्वफ मरण किया था । 

सोद्‌व्यि नित्यवर्प (५६७-९७२ ई, )-.कृप्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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उसका छोटा भाई राष्ट्रकूट पिहासन पर बैठा । इस नरेश ने अहंत्‌ शान्तिनाथ के नित्य 
अभिषेक के लिए पाषाण की एक सुन्दर चौकी बनवाकर समर्पित की थी, ऐसा दानव- 
लपाडु के जिनमन्दिर के शिलालेख से ज्ञात होता है। इसी नरेश के सामन्त पह्टिग ने, 
जो वातापि के चालुक्यनरेश विक्रमादित्य का वंशज था और इस समय कदस्बलिगे 
प्रान्त का दासक एवं सामन्‍्त था, अपनी भार्या जव्किसुन्दरी द्वारा काकम्बल मे निर्मापित 
भव्य जिनालय के लिए कवलिगणाचार्य अष्टोपवासी भट्टार के शिष्य रामचन्द्र भट्टार को 
दो ग्राम प्रदान किये थे । यह दान ९६८ ई. में दिया गया था। इसी नरेश के समय में 
९७१ ई क्ेसुप्रसिद्ध राज-तपस्विनी आथिकापाम्बब्दे ने, जो गंगनरेश बूतुग द्वितीय की 
बड़ी बहुन थी, समाधिमरण किया था। कहूर में दुर्गहार के निकट एक स्तम्भ पर उक्त 
पुनीत स्मृति में अकित शिलालेख में छिखा है कि उस राजनन्दिनी एवं राजरानी ने 
निर्भवता के साथ स्वहस्त से केशलोच करके आयिका की दीक्षा छी थी और तदनन्तर 
तप-नियम में निरत रहते तीस वर्ष तक धआदर्श तपस्विनी का जीवन विताया था--यहू 
देवी यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-परायण थी । छेख उसके तीन पुत्रों ने अकित 
कराया था। समाधिमरण के पूर्व जब उन्होने मातुश्री से पूछा कि हमारे लिए क्या भाज्ञा 
है तो उस निरीह तपस्विनी ने कहा कि “जो कुछ कभी मुझे प्राप्त हुआ या मैंने प्रहण 
किया, उस समस्त अन्तरग-बहिरंग परिग्रह का मैंने पूर्णतया प्रित्याग कर दिया है जैसे 
किवहमुछ मुझे को प्रात हुआ ही नही या।” 

९७२ ई. में जब राष्ट्रकूटो के परम सहायक गंगमारसिह और सेनापति चामुष्ड- 
राय अन्यत्र युद्धों में उछझे हुए थे तो मालवा के सियक हर्ष परमार ने राजधानी 
सान्यखेट पर धावा करके उसे जी-भर छूठा और विध्वस्त किया। खोट्टिंग नित्यवर्ष भी 
सम्मवतया इसो युद्ध में मारा गया । सूचना पाते हो मारसिह दौडा आया, किन्तु उससे 
पहले हो परमार सेना जा चुकी थी। खोट्टिग का पुत्र कर्क द्वितीय ( ९७२-७३ ई ) 
राजा हुआ, किन्तु चालुक्य तैलप ने उसे युद्ध में मारकर राष्ट्रकूट राजघानी पर अधिकार 
कर लिया । 

इन्द्र चतुर्थ--राष्टरकूट वंश का अन्तिम नरेश था। वह कृष्ण तृतीय का पौत्र 
तथा गंगमार्रासह का भानजा था। वह भारी चीर और योद़ा था तथा चौगान ( पोछो ) 
के सेल में निपुण था। मार्रापह ने उसे अपने पूर्वजों का राज्य प्राप्त करने में भरसक 
सहायता दी और एक बार तो माल्यस्लेट में उसका राज्याभिषेक भी कर दिया । किन्तु 
अब राष्ट्रकूटो का सूर्य अस्तप्राय था। स्वयं मारसह ने ९७४ ई में समाधिमरण कर 
लिया था। अतएव निस्सहाय इन्द्राज कुछ वर्षों तक प्रयत्त करने के बाद संसार से 
विरक्त हो गया और श्रवणवेलगोलू चला गया। हेमावती तथा श्रवणवेल्गोरू की 
घन्द्रगिरि की गन्धवारण वसदि के गिलालेतों से ज्ञात होता हैं कि वह राजा बड़ा वीर 
था, उनने अनेक युद्धों में कोति अजित की थी और अन्त में शक्त ९०४ (सन्‌ ९८२ ई.) 
को चैतमुपछा अए्टपी भौमवार के दिन चित्रभानु नक्षत्र मे, निराकुछ चित्त ते कतों का 
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हमें घठी ई में दिडगादन चोल ने तंत्राठर ( तंजौर ) को राजघानी ववाकर 
झुपने बंध की ज््यप्वा की और चोठ राज्य का पृतस्त्वान क्या! उसके वंश में राह 
राजा ल्सन्वन्त चोल (६८५-१०१६ ६ ) इस व जय उर्दनहान्‌ नरेश था । दह 
वश पवार और भारी विजेटा था, वंक्ा का नी एक दा भाग दोतकर उसने अपने 





ज॑नती्थ पंचपाण्ठवमल के ९९२ ई के तमिल शिलालेख के अनुपतार इस नरेश के एक 
बड़े उपराजा छाटराज वीर चोल ने अपनी रानी छाटमहादेवी की प्रार्थवा पर तिरुप्पान- 
मरछ के जिनदेवता को एक ग्राम की आय समप्रित की थी। इसी नरेश के २१वें वर्ष में, 
१००५ ३ मे, गुणवीर मुनि ने अपने गुरु भणिशेखर उपाध्याय की स्मृति मे एक नहर 
बनवायी थी। उसका पुत्र राजेन्द्र चोल ( १०१६-४२ ईं ) सुयोग्य पिता का सुयोग्य 
पुत्र था किन्तु पीछे से जैनवर्म का विद्वेपी हो गया कहा जाता है, तथापि चिक्कहनसोगे 
के १०२५ ई, के कगभग के एक शिलालेख के अनुसार वहाँ के देशीगण-पुस्तकगच्छ के 
एक जैनमन्दिर का नाम राजेन्द्रोल-जिनालय था जो इस राजा द्वारा बनवाया गया था 
और उसी के समय में १०२३ ईं, में पविन्रपवंत तिस्मले के शिखर पर स्थित कुन्दवै- 
जिनालय को दान दिया गया था जो क्ुन्ददे नाम की राजमहिला द्वारा निर्मापित था। 
वह राजराजा चोर की पुत्री, राजेन्द्र चो को वहन और विमलादित्य चालुक्य की रानी 
: थी। तत्पश्चात्‌ू राजाधिराज और अधिराजेन्द्र क्रमश. गही पर बैठे । अन्तिम नरेश को 
१०७४ ई में उसके भानजे कोलुत्तुग ने, जो देंगि के चालुक्य वंश में उत्पन्न हुआ था, 
मारकर चोछो का सिंहासन हस्तगत कर लिया और चोल एवं चालुक्य दोनो राज्यों को 
सम्मिलित करके उनपर अपना एकच्छन्न जासन स्थापित कर छिया। 

कोलुतुंग चोल ( १०७४-११२२ ई )--बडा चतुर, वीर और पराक्रमी 
था। उसने कलिग्रदेश को भी विजय किया | इस विजययात्रा का सजीव वर्णन तमिल के 
भत्तिद्ध महाकाव्य कलंगदटुपरनि में प्राप्त होता है जिसके रचयिता कोलुत्तुय चोल के 
भमुख राजकवि जयंग्रोदन्न थे जो जैनधर्मानुयायी थे। सम्नाद स्वयं जैनवर्म का अनुयायी 
था और उसके प्रश्रय में अनेक जैन धामिक एवं साहित्यिक कार्य हुए । उससे अपने पूर्वज 
राजेन्द्र चोल द्वारा मैसोर आदि प्रदेशों मे नष्ट किये गये जिनमन्दिरों का भी जीर्णोद्धार 
करवाया। इस नरेश के भय से पछायन करके ही वैष्णवाचार्य रामानुज ने होयसलूमरेश 
विष्णुवर्धत की शरण ली थी। कोछुत्तुग के आश्रय में अनेक जैन विद्वानों ने साहित्य 
सृजन किया । उसने अपने राज्य में समस्त निण्द्धि पदार्थों का आयात बन्द कर दिया 
था । प्राचीन भारत के चरित्रवान्‌ नरेशो मे कोलुत्तुय चोल की गणना की जाती है। 

उसके पदचात्‌ उसका चतुर्थ पृत्र अकलंक ( विक्रम या त्रियस्समुद्र ) सिहासन 
पर बैठा । उसने अपने पिता का पदानुसरण किया। उसकी राजसभा भी विद्वानों 
और गुणियो से भरी रहती थी। तदुपरान्त इस. वश में कोई अन्य जैननरेश नही 
हुआ छगता । ! 

अतिगेमान चेर--राजराजा का पुत्र था और चेर देश का शासक था । तकटा 
इसको राजघात्ती थी। इस नरेश ने तुण्छोरमण्डढ मे स्थित तिदमल! पर जो 'बहंत्‌ 
भगवान्‌ का पवित्र पर्वत! कहलाता था, यक्ष-यक्षी मूतियों का जीर्णोद्धार कराया, प्रणाली 
बनवायी, घण्टा-दान किया इत्यादि । यह्‌ राजकुमार सम्भवतया केरलनरेश एरणिचेर के 
वंदा की राजकुमारी से उत्तत्न था । छेख में उसे व्यामृक्त-भ्रवणोज्ज्वल कहा है | 
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कल्याणी के चालुवय--वातापि के पश्चिमी चालुक्यो की राज्यसत्ता वा अन्त 
कीतिवर्भन हितीम के चाथ ७५७ ईं, में हो गया था। उसके चाचा भीमपराक्रम की 
सन्तति में उत्पन्त वैलप द्वितीय द्वारा दो सौ वर्ष के उपरान्त चालुक्य राज्यश्री का पुत्र 
अम्युत्यान हुआ, और इस वार इतिहास में वे कल्याणी के उत्तरवर्तों चालुबय कहलाये । 
तैलप द्वितीय आहवमल्ल--वातापि के चालुक्यो के वंश में उत्तत्न 
विक्रमादित्य चतुर्थ का पुत्र था, और ९५७ ई में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के अधीन 
तरहवादी--१००० प्रान्त वा एक साधारण श्रेणी का निरुपाधि शासक था। आठ वर्ष के 
भीतर ही अपने साहस, पराक्रम और युद्ध सेवाओ के वक्ू पर वह सम्नाद्‌ का क्ृपापातर 
वन गया और उसी तरहवादी प्रान्त का अणुगजीवि (जागीरदार, सामन्त एवं सेनानायक) 
नियुक्त कर दिया गया तथा सत्याक्रयवंशी महासामन्ताधिपति चालुक्यराम आहवमल्ल 
तैलपरस कहलाने लगा । वीर और भहत्त्वाकाक्षी होने के साथ ही साथ वह चतुर भी 
बहुत था । उसकी जननी वोधादेवी चेदिनरेश लक्ष्मण की पुत्री थी । स्वय अपना विवाह 
उसने एक राष्ट्रकृधंशी सामन्त वम्महाट् को कन्या जकव्वें अपरनाम लक्ष्मी के साथ 
किया । अपने इन दो सम्बन्धियों के अतिरिक्त उसने वेंग्रि-वरेश वहिय द्वितीय, सुयेन देश 
के यादव भिल्लम द्वितीय आदि अन्य कई शक्तिशाली मित्र वना लिये। राष्ट्रकूटो की 
प्रत्येक दुर्वहता का वह छाम उठाने लगा । धल्छ नामक एक ब्राह्मण सरदार कृष्ण और 
भारसिह का कोपमाजन वना तो तैलप से आ मिलछा। वाजीवश का यह ब्राह्मण महात्‌ 
योद्धा एवं विदक्षण राजनीतिज्ञ था। तैलप वे उसे भहामन्त्र-अक्षयपटल-अधिपति का 
पद देकर अपने राजस्व विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। शने-शरन. मगलसिद्धि, 
विवेक-वृहत्पति, सचिवोत्तम आदि अन्य उपाधियाँ भी उसे अपने स्वामी तैलपदेव से 
प्राप्त हुई, और वस्तुत वह इस नवोदित शक्ति का श्रधानामात्य हो गया, जिसके सुयोग्य 
हाथो में राज्यव्यवस्था एव प्रशासन-भार सौपकर स्वय तैलप क्षत्रुओ के दमन, राज्य- 
विस्तार और वक्ति-मवर्द्धन में जुट गया। घल्ल का पुश्र॒ महादण्डतायक नागदेव भी 
भहान्‌ योद्धा एव कुशछ सेनानायक था | यह दोनो पिता-पृत्र जैन घ्मातुयायी रहे प्रतीत 
होते हैं। तैलप का सेनापति मल्लप तथा पृत्र युवराज सत्याश्रय भी लत्यन्त युद्ध-कुशल 
चोर थे। तैलप के भाग्योदय में इन सदका सहयोग था। उधर राष्ट्रकूटो का भाग्य- 
सूर्य अस्ताचलूगामी था। परमार सियक द्वारा ९७२ ६ में भान्यसैट की छूट एवं 
विष्वस, खोट्टिग की हत्या और तदनस्तर ही उस क्षेत्र को प्रसनेवाले भीषण दुष्काल ने 
तेलप को स्वर्ण अवसर प्रदान किया और ९७३ ई. में ही उसने भान्यखेट पर आक्रमण 
करके बौर उसके स्वामी कर्क द्वितीय को मारकर राष्ट्रकूटो की राजघानों पर अपना 
अधिवार कर लिया, किन्तु उसे अपनी राजवानी नहीं बनाया, वरन्‌ उसके स्थान में 
अपने वन्च और राज्य की राजघानी कल्याणी को बनाया, जहाँ ९७४ ई में उसने अपना 
राग्याभिषेक किया। गय मार्रामह के समाधिमरण कर लेने पर तथा कुछ ही वर्षो वाद 
राष्ट्ूट एन्द चतुर्य के भी विरक्त हो जाने पर उसने गंगो के महासेनापति चामुण्डराय 
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को भी अपना मित्र बना लिया। धीरे-धीरे उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के अन्तर्गत 
जितने प्रदेश थे प्रायः सव पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर॑ लिया ।' भव उसके तीन ही 
प्रवल प्रतिद्ृन्दी बचे थे--तंजौर के चोल, वेगि के चालुक्य भौर मालवा के परमार । 
कहा जाता है कि मुंज परमार ने छह वार तैलप के राज्य पर आक्रमण किया ओऔर प्रत्येक 
वार परानित होकर लौदा--अन्तिम वार तो वह्‌ तैलप द्वारा बन्दी वना छिया गया। 
तैलूप की बहन मृणालवती से प्रेम करके वन्दीगृह से निकछ भागा किन्तु पकड़ा गया और 
भार डाला गया। वेंगि के चालक्यो को भी तेछप ने पराजित करके भपने वश मे कर 
लिया। इस प्रकार चाडुक्यों की राज्यलंक्ष्मी को उसके अपहर्ता राष्ट्रकूरों से छीनकर 
पुन प्रतिष्ठित करनेवाले इस वीर तैलपरस द्वितीय आहवमल्छ का निधन ९९७ ई, में 
हुआ । यह राजा विद्वानों और गुणी व्यक्तियों का आदर करता था, सर्वधर्मसहिष्णु, 
उदार और दानी था। देश को सास्क्ृतिक परम्परा को उससे पूर्ववत्‌ निर्बाध चालू और 
प्रदाल्त रखा । जैनधर्म के साथ तो उसने बैसा ही श्रद्धा एव उदारतापूर्ण बरताव बनाये 
रखा जैसा कि पूर्ववर्ती गंगो, कदम्बो, चालुक्यों और राष्ट्रकूटो ने बनाये रखा था। 
वेल्लारी जिले के हडगल्लि तालुके के कोगुलि नामक स्थान में स्थित पेन्नपादर्व-बसदि 
का सन्‌ ९९२ई का शिलालेख तो सूचित करता है कि यह नरेश जैनधर्म का अनुयायी 
था । इस छेख में तैलप द्वारा चोल राजा को पराजय का भी उल्लेख है। कन्तड भाषा 
का जैन भहाकवि रन्‍न ( रत्नाकर ) अब उसका राजकवि था--रक्न के प्रारम्भिक 
आंश्रयदाता चामुष्डराय दिवंगत हो चुके थे। सन्‌ ९९३ ई. में कवि के अजितपुराण 
अपरनाम पुराणतिलक-महाकाव्य की समाप्ति पर तैलपदेव ने उसे “कवि चक्रवर्ती उपाधि 
से विभूषित किया था ओऔर स्वर्णदण्ड, चेंवर, छत्र, गज आदि प्रदान करके उसे पुरस्कृत 
किया था | साहस-भीमाजुन, रत्नकरण्ड आदि कान्य भी उक्त कविरत्न ने सम्भवतया 
इसी नरेश के प्रश्नय मे रचे थे। इसी वर्ष ९९३ ई. के सोमसमुद्र शिलालेख से पता 
चलता है कि लोकहिंत के लिए इस सम्नाद ने एक विज्ञा्त ताल का निर्माण कराया था* 
और उसके लिए “वित्तृवट्ट! भूमि छगरायी थी। राजाज्ञा का उल्लंघन करनेवालो को 
उसते बसदि ( जिनमन्दिर ), काशी, अन्य देवालय आदि को हानि पहुँचानेवाला जैसा 
पातकी एवं दष्डनीय घोषित किया था। इस सूची में जिनारूय का सर्वप्रथम उल्लेख ही 
जँनधर्म के प्रति इस नरेश की आस्था प्रकट करता है । 
महासती अत्तिमब्बे--कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यो के वच्य एवं साम्राज्य 
की स्थापना मे जिन घ॒र्मात्माओं के पुण्य, आशीर्वाद और सद्भावनाओ का योग रहा 
उनमें सर्वोपरि महासती भत्तिमब्बे थी जिनके शील, आचरण, धार्मिकता, धर्मप्रभावना, 
साहित्वसेवा, वैदुष्य, पातिन्रत्य, दानशीछता भादि सद्गृुणों के उत्कृष्ट आदर्श से तैलपदेव 
आहवमत्ल का शासनकाल धन्य हुंआ। इस सम्नाट के प्रधान पैनापति मल्छप को बह 
सुपुत्री थी, वाजीवंशीय प्रधानामात्य मत्वीर्वर धल्क की वह पृत्रवध्‌ थी, प्रचण्ड 
महादण्डतायक वीर नागदेव की वह प्रिय पत्नी थी और कुशल प्रशासनाधिकारी वीर 
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पढ़ुवेल तैक की स्ववामवन्या जननी थी। युवराज सत्याक्षय उनके पति का धनन्‍्य मित्र 
था और उनको बडी भौजाई मानकर बत्मन्त आदर करता था | स्व्रय सम्राद पलप उन्हें 
अपने परिवार की हो सम्मान्य सदस्या मावता था। एक वार भालवा को सुप्रसिद्ध 
परमारनरेश वावपतिराज मुज एक भारी सेना के साथ बाबा मारता हुआ तैलपदेव के 
राज्य में भीतर तक घुस आया तो चालुक्य सेना ने तलरता के साय उसका गत्यवरोध 
किया औौर फिर उसे खदेडते हुए उसके राज्य माल्या को सीमा के भीतर तक उसका 
पीछा किया । स्वयं सम्राद्‌ तैलपदेव तो गोदावरी नद के दक्षिगी तट पर शिविर स्थापित 
करके वही रुक गया, विन्‍्तु उसकी सेना की एक वडी दृकंडी महादण्डनायक नागदेव और 
युवराज सत्याश्षय के नेतृत्व में नदी पार करके परमार सेना का पीछा करती हुई दुर तक 
चली गयी। इस बीच भारो तूफान आया और गोदावरी में भयकर वाढ भा जयी | 
उफनते हुए महानद ने विकराछ रूप धारण कर लिया। चालुक्य शिविर में भारी चिन्ता 
और वेचैनी व्याप गयी। महाराज, महामन्त्रों, सेनापति आदि तथा राजपरिवार की,भनेक 
महिछाएँ भी शिविर में थी जिनमें अत्तिमव्वे भी थी। उनकी तथा अन्य सबकी चिन्ता 
स्वाभाविक थी । नदी के उस पार गये छोगो में से कौन और किंतते वापस आते हैं, और 
कही परमारो मे पुन वछ पकड़कर उन्हें धर दवाया और नदी तट तक सदेड लाये तो उन 
सबके प्राण जायेंगे। इधर से नदी की वाढ के कारण न उन्हें सहायता पहुँचायी दा सकती 
है और न वे स्वय ऐसे तूफानी नद को पार कर सकते हैं । विषम परिरियति थी, सवकी 
दृष्टि नदी के उस पार छगी थी, प्रतीक्षा के क्षण हम्बे होते जा रहे थे, उनकी समाप्ति 
का कोई लक्षण नही था, कि अकस्मात्‌ देखा गया कि जिस वात की भाशंका थी प्राय 
वही धव्ति होनेवाली थी | सक्रेतविद्या में सुदकष कर्मचारियों ने उस पार का समाचार 
ज्ञात करके वताया कि जितने छोग मूलत उस पार गये थे, उनमें से आवे ते भी कम 
वापस भा पाये हैं, छेप खेत रहे। जो आये है वे सफल होकर ही छौटे है--परमारों 
को दूर तऊ उनकी सीमा में खदेडकर ही छौटे है, सो भी विशेषकर इसलिए कि युद्ध 
में भहादण्डनाथक नागदेव, जो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, गम्भीर रूप से आहत हो 
गये थे । यह भी मालृम हुआ कि वह »भी जोवित तो हैं. किन्तु दशा चिन्ताजनक हैं, 
इस समय मूच्छित है, और यह समाचार भी अभी मिला है कि शत्रुओं को भी चालृवयो 
को इस विकट परिस्यिति का भाव हो गया है, और वह पुन इनकी दोह में वापस आ 
रहे है। इन समाचारों से चालुक्य क्षिविर में जो उद्विन्नता एवं चिन्ता व्याप गयी वह 
सहज अनुमात की जा उकती है। विविध सैनिक विपयो के विशेषज्ञों तथा अनुभवी 
बृद्धजतो द्वारा नाना उपाय सोचे जाने छगे, नानाविध प्रथल भी उत्त पारवालों को इस 
पार लाते या उन्हें जावश्यक सद्दायता पहुँचाने के लिए किये जाने छगे । किन्तु छुब्प 
प्रकृति को भयकर विरोवी शक्तियों के विर्द्ध कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। 
विवरशता मुँह वाये खड़ी थी। समय था नही, जो होना था, तत्काल होना था । 

इतने में महाराज ने और पार्षदों ने देखा कि एक तैजस्विनी मूत्ति शिविर के 


३३६ प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और सहिल्‍ाएँ 


अन्त.पुर-कक्ष मै निकल घीर गति के साथ उन्ही की ओर चछी था रही है । सब 
स्तब्ध थे--उसने महाराज को, अपने शवसुर को और पिता को प्रणाम किया, और उसी 
घीर गति के साथ वीरबाला अत्तिमब्बरसि शिविर के महाद्वार से बाहुर निकलकर एक 
उच्च स्थान पर जा खडी हुईं। छोगो मे हलचल हुई, किन्ही ने कुछ कहना चाहा, किन्तु 
बोल न निकछा । उसके तेजोप्रभाव से अभिभूत महाराज के साथ समस्त दरबारी जन 
भी उसके पीछे-पीछे बाहर निकछ आये--जो मांग में या सामने पडे वे आदरपूर्वक इधर- 
उधर हटते चले गये । महासती एकाकी, निए्चल खड़ी थी । उसके सुदीप्त मुखमण्डल 
एवं सम्पूर्ण देह से एक अलौकिक तेज फूट रहा था। एक दृष्टि उसने महाविकराल 
उमड़ते महानद पर डाली, जिसपर से फिसलती हुईं वह दृष्टि उस पार व्याकुल हताश 
खड़े सैनिको पर गयी और लौट आयी । परम जिनेन्द्रभक्त महासती ने त्रियोग एकाग्र कर 
इृष्टदेव का स्मरण किया और उसकी धौर-ग्रम्भीर वाणी सबने सुत्ती--“यदि मेरी 
जिनभक्ति अविचल है, यदि मेरा पातित्रत्य धर्म अखण्ड है, और यदि मेरी सत्यनिष्ठा 
अकम्पनीय है तो, हे महानदी गोदावरी ! मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तेरा प्रवाह उतने 
समय के लिए सर्वथा स्थिर हो जाये जबतक कि हमारे स्वजन उस पार से इस पार 
सुरक्षित नही चले आते !” उभयतटवर्ती सहल्नो नेत्रों ने देखा वह अद्भुत, अभृत्पूर्व 
चमत्कार | सच ही, पलक मारते हो महानदी गोदावरी ने सौग्य रूप धारण कर लिया, 
जल एकदम घटकर तल से जा लगा, नदी का प्रवाह स्थिर हो गया । हर्ष, उल्लास और 
जयघ्वति से दिग-कितान्‍्त व्याप्त हो गया । 
कुछ ही देर पर्चातू, शिविर के एक कक्ष में मर्मान्तक घात से आहत बीर 
नागदेव अपनी प्रिया की गोद मे सिर रखे, प्रसन्‍त हृदय से अन्तिम इवासें छे रहा था| 
कक्ष के बाहर स्वजन-परिजन समस्त पुन आशा-निराशा के बीच झ्लूल रहे थे। गोदावरी 
फिर से अपने प्रचण्ड रूप मे आ चुकी थी और उस पार खडी छात्रु की सेना हाथ मर 
रही थी। वीर नागदेव ने वीरगति प्रात्त की । पतिवियुक्ता सतो ने अपूर्व धर्य के साथ 
स्वय को संभाला और एक आदर्श, उदासीन, धर्मात्मा श्राविका के रूप मे धर भे रहकर 
ही शेष जीवन व्यतीत किया। स्वर्ण एवं संणि-माणिक्यादि महध्य र॒त्नो की १५०० 
जित-प्रतिमाएं वनवाकर उसने विभिन्‍न मन्दिरो मे प्रतिष्ठापित की थी, अनेक जिनारूयों 
का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया था, और आहदार-असय-औपध-विद्या रूप चार प्रकार 
का दान अनपरत देती रहने के कारण वह 'दाव-चिन्तामणि' कहछायी थी। उभयभाषा- 
चक्रवर्ती महाकवि पोन्‍्त के शान्तिपुराण ( कन्तडी ) की स्वद्वव्य से एक सहस प्रतियाँ 
लिखाकर उसमे विभिन्‍न जास्त्रमण्डारो आदि में वितरित की थी। स्वयं उम्राद एवं 
युवराज की इस देवी के धर्मकार्यो में अनुमति, सहायता एवं प्रसन्‍नता थी । सर्वद्न उसका 
भ्प्रतिम सम्मान और प्रतिप्ण थी। उक्त घटना के लगभग एक सौ वर्ष पण्चात्‌ भी 
( १११८ ई. के शिलाछेखानुसार ) होयमलनरेश् के महापराक्रमी सेनापति गंगराज ने 
महासती अत्तिमच्वे टारा गोदावरी प्रवाह को स्थिर कर देने की साक्षी देकर ही उमउती 


राष्ट्ररृन-चोछू-उत्तरवर्तों चालक्य--कछचुरि १६७ 


जर्यासह द्वितीय जगदेकमल्ल ( १०१४-१०४२ ई. )--छस वश का पाचवा 
नरेश था और सत्याश्रय के अनुज दशवर्मा का तृतीय पुत्र था। कुछ विद्वान इसे जयसिह 
तृतीय कहते है और इसका राज्यारम्म १०१८ ई. मे हुआ मानते है । जगदेकमल्ल, 
चालुक्यचक्री, मल्लिकामोद आदि उसके विरुद थे। धारा का परमार भोजदेव और 
तंजौर का राजेन्द्र चोढ उसके प्रवल प्रतिहन्दी थे। दोनो से हो उसके युद्ध हुए और 
अन्तत' दोनो के ही साथ उसने मैत्री सन्धियाँ कर छी थी। यह अच्छा प्रतापी नरेश था, 
और जेनवर्म का विशेष भक्त था। अनेक जैत विद्वानों और गुरुभो का उसने सम्मान 
किया था तथा साहित्य सृजन को प्रमूत प्रोत्साहन दिया था। आचार्य वादिराजसूरि का 
वहू बडा आदर करता था। उसकी राज्यसभा में परवादियों के साथ इन आचार्य ने 
अनेक गास्‍्त्रार्थ किये थे, और उक्त वाद-विजयों के उपलक्ष्य में सम्नाद ने उन्हे स्वमुद्रा- 
युक्त जयपत्र' दिया था तथा 'जगदेकमल्लवादी' उपाधि प्रदान की थी । इन्ही वादिराज 
ते इसी नरेश के प्रभय मे, १०२५ ई मे, अपने सुप्रसिद्धकाव्य 'पार्र्वंचरित' की रचना 
की थी। इस ग्रन्थ में आचार्य ने नरेश का उल्लेख 'जयसिह,' “चालुव्यचक्री,, सिह 
चक्रेदवर' जादि रूपो मे किया है। उन्होने अपना 'यशोधरचरित' भी इसी नरेष्या के 
आश्रय में रचा था और उसमें 'रणमुखजयसिह' रूप में उसका उल्लेख किया है। 'एकी- 
भावस्तोत्र', न्यायविनिश्चयविवरण' आदि अन्य प्रन्थ भी इन आचार्य ने रचे है। श्रवण- 
बेलगोल के मल्किषेण-प्रशस्ति नामक प्रसिद्ध शिलालेख के अनुसार यह वादिराज द्रमिल- 
संघी मतिसागर गुर के बालब्रह्मचारी शिष्य थे, चालुव्य-चक्रेश्वर जर्यापरह द्वारा पूनित 
थे और उसी के जयकटक मे इन्होने समस्त वादियों का गद सर्व किया था | हुमच्च की 
पंचबसति के १०७७ ई के शिलालेख में उन्हें 'सर्वज्ञकत्प' कहा है, 'पद्तवषष्मुख' 
और 'जगदेकमल्कवादी' उनके विरुद बताये है तथा सम्राट द्वारा उन्हें जयपत्र प्रदान 
करते का भी उल्लेख है। आधुनिक विद्वानो ने वहुधा इन्हे कनकसेन ( हेमसेन ) वादिराज 
से अभिन्न मान लिया है, किन्तु यह भूछ है---उत्त विद्याघनंजय हेमसेन वादिराज तो 
इन वादिराज के भुरु भतिसागर के भी ज्येष्ठ गुरुश्नाता थे। 'रूपसिद्धि' के कर्ता 
दयापाल भी उक्त मतिसागर के संधर्मा ये और इसी नरेज्ञ के आश्रय में थे । अनेक ग्रन्थों 
के रचयिता महापण्टित प्रभाचन्द्र भी इसी काल में हुए है। वह मूलतया घारा में भोजदेव 
के आश्रय में रहे, किन्तु चालुक्य जयपिह से भी सम्मानित हुए थे। इन प्रभाचन्द्र के 
एक सधर्मा सछ्यारि गृणचन्द्र थे जो बलिपुर के मह्लिकामोद-शान्तीश के चरणपुजक 
थे। मल्लिकामोद-शान्तीश-वसदि नाम का यह सुन्दर जिनाछय स्वयं महाराज जयपसिह ने, 
जिनका विशिष्ट 'मल्लिकामोद' था, बनवाया था। एक अन्य जैन गुरु वासवचन्द्र ने भी 
अपने वाद पराक्रम के छिए चालुवय-कटक में 'वाल-सरस्वती' की उपाधि प्राप्त की घी। 
मुल्दूर को शान्तरोश्वर-वसति के निकट प्राप्त एक शिलाछेख के अनुसार १०३७ ई, में 


गुणसेन पण्डित के गुरु पृष्पसेल सिद्धान्तदेव के समाधिमरण की स्मृति मे उनके चरण- 
बिह्त स्थापित किये गये थे । 


राष्ुऋ्द-चोल-उत्तवर्ती चाहुक्य--कलूचुरि ११९ 


सोमैखर प्रथम त्रेलोक्यमल्ल आहवमल्ल ( १०४२-६८ ई. )--जयसिह 
का पुत्र एव उत्तराधिकारी था, जो वडा पराक्रमी, वीर योद्धा, साथ ही श्रेष्ठ कूटनीतिश 
भी था। भाहवमल्क उपाधि घारण करनेवाढा इस वश का यह दूसरा राजा था, और 
'औैलोक्यमल्ल' इसकी अपनी विशिष्ट उपाधि थी। चोलछो, परमारों आदि के साथ उसके 
युद्ध वरावर चलते रहे। अपने सान्नाज्य को शक्ति और समृद्धि में उसने वृद्धि ही की । 
वह एक तिष्ठावान्‌ जैन सम्नाट्‌ था। वेल्लारी जिक्र का कोगरंली नामक स्थात पुरातन 
काल से एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहता आया था। वहाँ का प्रधान जितायतन चेल्सपाह्व- 
वसदि थी जिसे मृूलत. छठो शत्ती के प्रारम्भ में गंगनरेण दुविनीत ने बनवाया था तथा 
जिसका नवतिर्माण तैलप द्वितीय गे कराया था--तभी से चालुक्यनरेशो के प्रश्नय में 
यह एक महत्त्वपूर्ण जैन विद्यापीठ वनी हुईं थो। उस वसदि में प्राप्त शिलाछेश्ो में से 
एक में इस नरेश को स्थाह्रादमत ( जैनधर्म ) का अनुयायी बताया तथा उसके हारा 
उक्त जिनालय के लिए भूमिदान का उल्लेख है। वही के एक अन्य गिलाछेख मे, जो 
१०५५ ई का है, इस नरेश द्वारा इन्द्रकीति मामक जैनगुरु को दान देने का वर्णन है। 
उसने जैनाचार्य अजितसेन पण्डित वादीघरट्ट का भी सम्मान किया था और उन्हें 'शब्द- 
चतुर्मुख' उपाधि दी थी । द्रमिल्सध-अण्यछान्वय के यह अजितसेत पष्डित ही सम्भवतया 
क्षतरचूढामणि' एवं 'गद्यचिन्तामणि के रचयिता 'वादीभसिह है। सम्राट के सान्तर, 
रद, गग, होयसल भादि अन्य अनेक सामन्त-सरदार भी जैनघर्म के अनुयायी थे और 
उन्होने जिनमन्दिर वनवाये तथा भूमि आदि के दान दिये थे। सोमेश्वर को महारानी' 
केतलदेवी ने भी, जो पोन्‍नवाड “भग्रहार'ं की शासिका थी, अपने सचिव चाकिराज 
द्वारा तिभुवत्ततिकक-जिनालय में उसके द्वारा निर्मापित उपमन्दिरों के लिए १०५४ ई 
में महासेत भुनि को दान दिया था। सम्नाद ने राजधानी कल्याणी का भी विस्तार 
किया और उसकी सुन्दरता में वृद्ध को । 'जातकतिलक' ताम का कन्तडी भाषा का 
सर्वप्राचोन ज्योतिषशास्त्र इसी नरेथ के प्रश्नय में नरिगुण्डमिवासी जैनगुर श्रीधराचार्य 
में १०४९ ईं में रचा था। इस नरेश ने होटटूलमुक्त के शिष्य और पिविण्डिदेव के गुर 
जैनाचार्य गण्डविमुक्त रामभद्र का भी सम्मात किया था और उन्हें वह गुरुतुल्य मानता 
था। इन्हो राममद्ग के प्रशिष्य विमलसेन मछूबारि के शिष्य देवसेत ते अपन्रद भाषा 
के सुछोचनाचरित्र की रचना की थी। वल्गाम्वे के १०६८ ई, के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि इस महापराक्रमी, अनेक देशो के विजेता, चक्रवर्ती त्रलोक्यमल्छ आह॒वमल्ल 
ने १०६८ ई की वैज्ञात् शुक्ल सप्तमी धुक्रवार के दिन चरम योग का नियोग करके 


तुग़भद्ठा लदी में जल-समावि छे ली थी--सम्मवतया किसी विषम या असाध्य रोग से 
पीटित होने के कारण । 


रु सोमेब्वर द्वितीय भुवनेकमल्क ( १०६८-७६ ई. )--सोमेद्वर प्रथम 
प्रैलोक्यमह्ल का ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी अपने पिता की ही भाँति 'सव्य' जैन था । 
चोलो के साथ उसके युद्ध चलते रहे और दो वार उसने उन्हें बुरी तरह पराजित किया । 


११० प्रशुस ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


अपने भाइयों के साथ भी उसका संधर्ष चला और राज्य के दो दुबड़े होते-होते बचे। 
कदम्वो का भी उसने दमन किया। उसके राज्य के प्रथम वर्ष (१०६८ ई, ) में ही 
उसके महासामन्त लक्ष्मणराज ने वलिग्राम में जिनमन्दिर बनवाया था और सम्राट के 
अनुमोदनपूर्वक मल्लिकामोद-शान्तिनाथ मन्दिर के छिए माधनन्दि मुनि को भूमिदान दिया 
था। उक्त मन्दिर के निमोण तथा उसके लिए दान दिलाने में मुख्य प्रेरक उक्त लक्ष्मण- 
राज का दष्दनाथ ( सेतापति ) शान्तिताथ था। मन्दिर भी सम्भवतया उसी ने बनवाया 
था। सन्‌ १०७४ में जब भुवनैकमल्छदेव वंकापुर में निवास कर रहा था तो उसने 
अपने पादपद्मोपजोवो कोछालपुर के स्वामी चाल्क्य पेर््मोडि भुवनकवीर महाराज 
उदयादित्य की प्रेरणा से बन्दनिके तीर्थ--शास्तिताथ-वसदि का जीर्णोड्धार कराया, उसे 
नया बना दिया, और एक नवीन प्रतिमा भी उसमे प्रतिष्ठित करायी थी तथा उक्त 
मन्दिर के लिए एवं भुनियों के चतुविध दान की व्यवस्था के लिए भूलसंघ-क्राग्रगण के 
परमानन्द-सिद्धाल्तदेव के दिष्य कुलचन्द्रदेद को नागरखण्ड में भूमि प्रदान की थी । ५ 
श्रोमद्‌ महल के पुत्र के द्वारा यह दानशासम उक्त मुनिराज को प्राप्त हुआ था। इसी' 
नरेश के शासनकाल के अन्तिम वर्ष ( १०७६ ई, ) के गुडिगेरी से प्राप्त शिलासेस में 
श्रीमद्‌ भुवनैकमल्ल-शान्तिनाथदेव तामक जिनालय को 'सर्व समस्य' दान के रूप में २० 
भत्तर भूमि दिये जाने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त जिनारूय का निर्माण, 
बहुत सम्भव है, स्वयं सम्राट भुवनैकमल्छ ने हो कराया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह अपेक्षाइत शान्तिप्रिय नरेश सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का विशेष भक्त था। 
उसी शिल्लाकेख से पता चछता है कि उस समय गुडिगेरी नामक स्थान में 'प्रवादिशर- 
भमेरुण्ड' विरुदधारी श्रीतन्दिपण्डितदेव निवास करते थे। उनके शिष्य अष्टोपवासिगन्ति 
थे जो जिनधर्म का उद्धार करने में प्रस्न थे। प्रभाकरय्य उस क्षेत्र करा पेगर्डे 
( अधिकारी ) था। परमजिनधर्म भक्त सिंगय्य उक्त श्रीनन्दिपण्डित का कारिस्दा या 
पटवारी ( सेनवोव ) तथा गृहल्थशिष्य था । पुलिगेरी मे पू्व॑काक् में चालुकयचक्वर्ती 
विजयादित्यवल्लभ की छोटी बहन हुंकुम-महादेवी द्वारा भिर्मापित भर्नेसेज्जेय-बसदि 
के जैनमन्दिर के अधिकार में एक प्राचीन ताम्रशासन द्वारा जो जमीदारों चछी था रही 
थी वह परम्परा से इन श्रीनन्दिपण्डित को प्राप्त हुई थी। उसी की व्यवस्था सिगय्य 
द्वारा उन्होने इस प्रकार करायी थी कि एक भाग तो उक्त भुवनिकमल्ल-जिनालय को 
मिला, एक भाग शिष्य अष्टोपवासिगन्ति को ध्वजतटाक के बारह ग्राम प्रमुखो की देख- 
रेस में पार्व-जिनेश्वर की पूजा, तथा शास्त्र छिखनेवाल़े ल्िपिको के भोजन प्रबन्ध के 
लिए दिया ग़या, एक भाग मुनियों के ाहर-दान आदि की व्यवस्था के लिए दिया गया, 
भोर कुछ भूमि विभिन्न कर्मचारियों को बाँट दी गयी । 
विक्रमादित्य षष्ठ त्रिभुवनमह्ल साहसतुंग ( १०७६-११२८ ई. )-...ू्- 
। वर्तों नरेश का अनुज था और सम्भवतया उसे पदच्युत कर एवं बन्दी बनाकर उससे 
' पिहासन हस्तगत किया था। यह इस वंश के बन्ति्त भरेशो मे सर्वभहान्‌ था, बड़ा 


!.. रापकूद-चोक-उत्तरवर्तों चाहुक्य--कछझुरि 
' १६ 
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प्रतापी और विजेता था तथा निरन्तर युद्धो में व्यस्त रहा । उसवे अपने राज्याभिपेक 
की विधि से 'चालुक्य-विक्रम-वर्प' नाम का अपना संवत्‌ भी चछाया था। काइमीर के 
भहाकवि विल्हण ने इसके आश्रय में रहकर इसी के लिए अपने 'विक्रमाक-देव-चरित' 
शीर्षक महाकाव्य की रचना की थी। यह सम्राद्‌ बड़ा विद्यारसिक था । अनेक विद्वानों 
को उसने आश्रय दिया था । कुछ लेखको के मतानुमार जैनाचार्य वासबंचन्द्र को वाल- 
सरस्वती” की उपाधि इसी चालृव्यनरेक्ष ने प्रदान की थी। उसकी जननी गग-राजबुमारी 
थी और पली चोद-राजकुमारी थी । राज्य प्राप्त करने के पूर्व ही, जव ग्ह॒ एक प्रान्तोय 
शासक मात्र था, उसने वनवास प्रान्त की राजधानों वल्लियाँव में 'चाडुवय-गय- 
पेम्मानडिजिनालय' ताम का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था, जिसके नाम में उसने अपने 
पितृबंध एवं मातृवण दोनो ही कुछो की स्मृति सुरक्षित की, और स्वयं भी 'चालुद्य- 
गंग-पेस्मसडि' उपाधि घारण की। अपने राज्य के दूसरे वर्ष ( १०७७ ई ) में उसने 
बनवासि के शासक दण्डनायक वर्म्मदेव तथा उसके अनुचर धर्मात्मा श्रावक प्रतिकष्ठ- 
सिगय्य की प्रार्यना पर उक्त जिनालय में देवपूजा, मुति-आहार आदि की व्यवस्था के 
लिए एक ग्राम का दान किया था। दान छेनेवाले मुनि रामसेनपण्डित मूलत्घ-सेनगण- 
पोगरिगच्छ के गुणभद्रदेव के शिष्य और महासेन के सघर्मा ये। गुलवर्गा शिछे के 
हुनसि-हदल्गे मामक स्थान में स्थित पद्मावती-पार्शननाथ जिनाछय के शिलालेख से प्रतीत 
होता है कि वह जिनमन्दिर भी इसो चालुक्य सम्नाद्‌ द्वारा बनवाया गया था। 
अनुश्ुतियी के अनुत्तार वेलवोला जिले में उसे अनेक बिनमन्दिरों का निर्माण कराया 
था, ओर पूर्वकाछ में चोछो द्वारा घ्वस्त मन्दिरों में से अनेको का जीोढार भी कराया 
था। आचार्य वहूंनन्दि इस नरेद्व के धरंगुद थे। यद्यपि उसका व्यक्तिगठ एवं कुंछर्म 
जुतरधर्म था, यह सत्नाटू सर्व-धर्मसहिष्णु था मौर छोकव्यवहार में सभी घ॒र्मो का भ्रतिं- 
पालन करता था। स्थापत्य शिल्प की चालुक्य शैलो के विकास का प्रधान श्रेय भी उसे 
ही है। सम्राद विक्रमादित्य पष्ठ की ज्येष्ठ रानो जक्कलदेवी इंगलंगि प्रान्त की शासिका 
थी। अपने कुणछ प्रशासन एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उसने वडो व्याति अजित की 
थी। वह कंहिकाल-पार्वती तथा झभिनव-सरस्वती कहलाती थी और जैनधर्म की 
अनुपायी थो। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सोमेश्वर तृतीय भूलोकमल्ल (११२८-३९) 
एक जान्तिप्रिय एवं साहित्यरसिक नरेश था। उसने “अभिरूपितार्थ-चिन्तामणि' अपर 
नाम 'राजमानसोल्छास' नामक महाग्रन्य की रचना की थी, जो एक प्रकार का विश्व- 
कोश-जैसा था, और 'सर्वक्ञ' विरुद घारण किया था। उसके उत्तराधिकारी जयसिह 
पृतोय, तैल तृतीय, सोमेश्वर चतुर्य आदि निर्वल शासक थे, और १२वो शी के अन्त 
के पूर्व ही कत्याणी के इन उत्तरव्तीं चालुक्यो को सत्ता प्रायः समाप्त हो गयी। इस 
कक २०2 होयत्तछ, पेड रे भादि कई राजवंद-उपराजवंश उदय में 
जाये, जिनके प्रमुख जैन का परिचय आगे ने 

भी कतिपय उल्लेजनीय जैन व्यक्ति हुए हैं, 330 20238 


कप प्रमुख ऐविहासिक जेन पुरष और सहिलाएँ 


चाण्डरायरस--चालुवय सम्राट पैलोव्यमल्छ के समय में बतवासि-१२,००० 
देश का महामण्डलेद्वर था, गरुण्ड-मेरुण्ड विक्रमादित्य, जगदेकदानी' भादि 
उसके विरुद थे। सम्मवतया उसका पूरा नाम चामुण्डरायरस था। इस राजपुरुष ने 
१०४८ ई. में अपनी राजधानी वल्लियाँवे में जजाहुति-शान्तिनाथ संस्थान से सम्बद्ध 
बल्गारगण के मेघनन्दि भट्टारक के शिष्य करेशवनन्दि अष्टोपवासि भट्टारक की बसदि 
( जिनालय ) में पूजा निमित्त बलियाँवें के मृगवनवर्ती तथा अन्य धान के क्षेत्रों में से 
नियत राशि चावल के दिये जाने की व्यवस्था की थी । जिनभवत होते हुए भी वह सबवे- 
धर्म-सहिष्णु था। उसके आदेश से उसके दीवान नागवर्म-विभु ने वनवाप्ति देश में जिल- 
निलय ( जिनमन्दिरों ) के साथ ही साथ विष्णु-निलय, ईश्वर ( क्षिव )-निलय भौर 
मुनिगरण-निरूय ( मुनियों के आवास ) बनवाये थे । 
चाकिराज--चाकणार्य या चाकिमय्य वानसकुल में उत्पन्न कोम्मराज और 
उसकी पत्नी अत्तिकाम्बिका का सुपुत्र था। अपने वश का सूर्य, अहंतशासन का स्तम्भ 
कृलिकार-श्रेयास, सम्यवत्व-रत्नाकर, अपने आश्रित शिष्टजन्तों की इष्टपृति करनेवाछा, 
आहार-अभय-मैपज्य-शासत्र रूप चतुविध दान-तत्पर यह धर्मात्मा राजपुरुष चालुक्य 
सम्राद भ्रैलोक्यमल्क की महारानी केतलदेवी का गणकचूडामाण ( अकाउप्टेण्ट-जनरल, 
था दीवान ) था। महारानी स्वयं उस समय पोन्नवाड अग्रहार' की शासिका थी। 
मूल्संघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के अनेक राजाओं द्वारा पुजित ब्रह्मसेत भुनिनाथ के प्रशिष्य 
और आर्यप्तेन मुनि के शिष्य महासेन भुनीच्द्र के चरण-कमलछों का वह भ्रमर था और 
प्रिय छात्र ( विद्याशिष्य ) भी था। इस चाकिराज ने पोन्नवाड के विभुवनतिकक- 
चैत्यालय में, जिसके मूलनायक शान्तिनाथदेव थे, पाइव॑नाथ, सुपादर्वनाथ और शान्तिनाथ 
तीथंकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ तीन सुन्दर वेदियाँ बनवायी थी और उनमे मनोज जिन- 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी । उक्त वेदियों था चैत्यालयो के लिए उसने महाराज भौर 
महारानी की अनुमतिपूर्वक, १९५४ ई. में अलग-अछूग बहुत-सी भूमि और मकान- 
जायदाद दान की थी । उनमे से सुपा््वताथ का बिम्ब उसने स्वपिता -कोम्मराज की 
पुष्यस्मृति में प्रतिह्ापित किया था। पार्वंताथ की प्रतिमा भुनिमहासेन के एक अन्य 
छात्र जिनवर्मा ते स्थापित की थी, और श्ान्तिनाथ का भनोज्ञ बिम्ब चाकिराज ते 
स्वयं स्थापित किया था। 
हरिकेसरी देव--धाछुक्यो का कदम्बवंशी सामनन्‍्त था। स्वय को वह 'कांदस्वः 
सप्नाद्‌ मगूरवमन के कुछ का तिलक कहता है। सन्‌ १०५५ ई, के, वंकापुर के दुर्ग 
की एक दीवार पर उल्कीर्ण, शिलारेख के अनुसार उस समय सम्राद श्रैोबयमल्ल का 
द्वितीय पुत्र राजकुमार गगपेम्मानिडि-विक्रमादित्यदेव गगवाडि और बनवासि प्रदेशों का 
सयुक्तत शासक था। उसका महाप्रधान यह हरिकेसरीदेव कदम्ब था, जो राजकुमार के 
अधीन वनवासि देश पर शासन कर रहा था। इससे प्रतीत होता है कि बनवासि का प्राचीन 
फदस्व घराना अपने प्रदेश मे अभी तक जीवित था और उसमें जैनधर्म की प्रवृत्ति भी 
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पूर्ववत्‌ चछ रही थी। यह हरिकेसरीदेव भी बडा धर्मात्मा और दानी था, और अपने 
लिए प्राचीन कदम्ब-नरेशो की उपाधियाँ प्रयुतत करता था। उसकी पत्नी रूच्चलदेवी 
भो उसी की भाँति जिनभक्त थो। उपर्युक्त वर्ष में इस दम्पति ने स्वयं तथा उनकी 
प्रेरणा से वंकापुर की पाँच मतो को आशय देनेवाली जतता ने और नगर के महाजनों 
की निगम ( गिल्ड ) ने एक जैनमन्दिर के लिए बहुत-सा भूमिदान दिया था । 
शान्तिनाथ दण्डाधिप--वादुक्य सम्राट्‌ सोमेश्वर द्वितीय भुवमैकमल्छ के 
दाहिने हाथ और वबनवाति प्रान्त के गासक, 'रागदण्डशोपाल विरेदधारी लक्ष्मनृप 
(लक्ष्मणराज) का प्रधानामात्य, कोपाधिकारी एवं दण्डनाथ ( सेतापति ) वीर झान्तिनाथ 
परम जिनभक्त, प्रवुद्ध श्रावक, विद्यारसिक और श्रेष्ठ कवि था। वलगाम्बे के १०६८ 
ई के शिलाज़ेख में सम्राद और पादप्मोपजीवी मण्डलेश्वर लक्ष्मनूप के गृणों एवं 
पराक्रम की प्रदास्ति बखान करने के उपरान्त लिखा है कि दष्डनाथप्रवर शान्तिनाथ 
वनवास राज्य का समस्त कार्य-बुरन्धर समुद्धरणकर्ता ( उसे उच्चत बनाये रखनेवाला ) 
मुत्य अर्थाधिकारी एवं मन्त्रनिवान था। साथ ही वह परम-जिनमताम्भोजिनी-राजहंस 
( जिनमतरूपी कमलितों का राजहस ) था, क्योकि उसने जिनमार्गरूपी अमृत में 
कालदोप से जो अनेक विक्ृत्ियाँ मौर दोष आ गये थे उन्हें क्षीर-नीर विवेक से पृथक्‌ 
करके भव्यजनों को जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रोवत शुद्ध तत्त्व संपी दुग्घामृत का प्रसस्तता- 
पूरक आस्वथादन कराया था। वह सहज कवि था, चतुर कवि था, मिस्सहाय कवि 
था, सुकर कवि और सुकवि था, मिथ्यात्वापह ( मिथ्यात्व को दूर भगानेवाला ) कवि 
था, सुभग-कविनुत (कवियों से नमस्कृत ) महाकवरीन्द्र था, और इसीलिए उसे 
सरस्वती-मुस-मुकुर' उपाधि प्राप्त हुई थी। सुकर रसभावादि एवं तत्त्वार्थ-निचय 
मूक्तियो से युक्त सुकुमारचरित” नामक काव्य का वह रचमिता था । असहायों पर दया 
फरनेवाल्ा, सुजनो का सहायक, मद-मान रहित, उत्कट दानी था। बह शुभ्नयश का 
स्वामी था और जिनशासन के हित में किये गये उसके कार्यकछाप स्थायी महत्त्व के थे । 
उसने विनयपूर्वक अपने स्वामी प्रतापी लक्ष्मनृष से प्रार्थना की कि जिनेन्द्र, रद (शिव), 
वृद्ध और हरि ( विष्णु ) के स्वर्ण एव रलमण्डित मन्दिरों की श्रृखल्ता के कारण हमारी 
राजधानी वहिनंगर पाँचो मतो के सगम के रुप में सर्वत्र वित्यात है। सम्पूर्ण विश्व में 
जम्बृह्वोप, उसमें भारतवर्ष और भारत के छ्ुन्तल देश में यह बनवासि प्रान्त शाश्वत वसन्त 
प्रजु के सगान है। इस प्रान्त में भव्यों (जैनो ) का मुत्य निवास-स्थल यह वलिपुर 
ऐं, स्पियी धान्ति-तीयेश-वदि ( जिनाडय ) की भ्रणसा स्वों के देवता करते है! 
पट जिगभयन पाष्ट निभित है, यदि आप छसे पापाण निभित करा दें तो अक्षय पृष्प के 
नाग 6 । फन्‍्त धर्मात्मा लदमनृप ने उत्ठ भन्दिर को पापाण से निम्मित कराया; 
भर उगरे हिए रयय रथमनृप ने तथा मन्नादू सोमेह्वर द्वितीय ने भो उपयुक्त भूमि 
भादि मे अबृत दाग दिये। सयनिमित जिमादय का नाम मल्विामौद-धान्तिताथ-वसदि 
प्रदद हता। दत्शपित झान्तिनाय ये गुर मूलपष-देशीयगण-गुन्दकुन्दान्वय के वर्दमान 
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मुनि थै, जिनके सपर्मा या दिष्य मुनिचन्द्रदेव और सर्वनस्दि भट्टारक ये। जिनालय के 
प्रवन्ध का भार तथा दान देशीगण-ताल-कोलछान्वय के माधनन्दि भट्टारक को सौंप दिया 
गया। इस लेख को दासोज नामक व्यवित ने उत्कीर्ण किया था। छेख़ में वलिपुर की 
जगदेकमल्ल-वसदि आदि कई अन्य प्रसिद्ध जितमत्दिरों का भी उल्लेख हुआ है। दान 
का उद्देश्य जिनेन्द्र की पुजा-अर्चा, निरन्तर भाहारदान की व्यवस्था इत्यादि था। इस 
देव-शास्त्र-गुरुभवत शान्तिनाय के पिता ग्रोविन्दराय थे, ज्येए भ्ाता कन्नपार्ण भी 
लक्ष्मनूप की सेवा में एक उच्चपदस्थ अधिकारी थे और अनुज वाग्भूषण रेवण विद्यान्‌ 
एवं कवि थे । 
महारानी माललदेवी--दुत्तल देश में वनवासि के नरेश कदम्ब-कुल-मार्तण्ड 
कीिंदेव थे, जो मयूरवर्मम कदम्ब्र की सन्तति में उत्पत्त हुए थे। कीतिदेव की 
अग्रमहिषी माललदेवी थी जो रूप और गुणों में गिरिजा, सीता, रति और रुक्मिणी के 
समान थी । वह परम जिनभकत और धर्मपरायण महिलारत्न थी । पुरुजिनपति ऋषभदेव 
उसके कुलदेवता थे और कुन्दकुन्दान्वग-मूछसघ-क्राण्रगण-तिल्त्रिणिगच्छ के पद्मतन्दि- 
सिद्धान्त उसके गुर थे। बनवासि देश में अनेक आकर्षणो से युक्त कुप्पटूर नाम का नगर 
था, जिसके निवासी एक सहस् ब्राह्मण अपनी विद्या और भक्ति के लिए विस्यात थे। 
सुप्रसिद्ध वन्दनिके तीर्थ से सम्बद्ध जिनाछुयों में कुप्पटूर का ब्रह्मजिनालय अग्रणी था। 
महारानी ने इस अतिभव्य पाएर्वदेव चैत्यालय का निर्माण कराकर उपर्युक्त मण्डलाचार्य 
पद्मतत्दि-सिद्धान्त से उसकी प्रतिष्ठा करायी । तदनन्तर स्थानीय ब्राह्मणों को बुलाकर 
उसका नाम व्रह्म-जिनालय/ घोषित कशाया। उसले कोटीवर मूल्स्थान के तथा अन्य 
१८ देवस्थानों के आचार्यों को और बनवासि के मधुकेश्वराचार्य को भी आमन्त्रित करके 
यह महोत्सव किया था। ये सब आचार्य जैनेतर धर्मों के थे ।, उन्हे ५०० होन्न ( स्वर्ण 
मुद्राएँ ) देकर उसने उनसे कुछ भूमियाँ भी प्राप्त की थी। स्वयं महाराज की्तिदेव से 
एक पूरा ग्राम प्राप्त किया था। वह ग्राम तथा उक्त समस्त भूमियाँ जिनेन्द्रदेव की नित्य- 
पूजा एवं ऋषियों के आहार आदि की सुब्यवस्था के लिए पादप्रक्षारून-पूर्वक महारानी ने 
उक्त गुर पद्मतन्दि-सिद्धान्त को समरपित कर दी थी। यह दान १०७५ ई, की अक्षय- 
तृतीया के पवित्र पर्व पर दिया गया था। सिड्डणि नाम का जो ग्राम राजा से प्राप्त 
किया गया था, एडेनाडु का सर्वाधिक सुस्दर स्थान था । इस दानशासन का छेखक बस्मर 
हरियण्ण था.। लेख मे राजा के पराक्रम और महारानी माललदेवी की जिनमकिति आदि 
की प्रभूत प्रशंसा है। बनवासि प्रदेश के एक भाग पर प्राचीन कदम्तबो के बंशजों का 
238 22 अभी तक चछा आ रहा था। 
प्रतिकष्ठ सिगय्य--चालुक्य सन्नाद्‌ साहसोत्तुग विक्रमादित्य 
के महासेवाधिपति महाप्रधाव दण्डनायक बर्स्मदेव का कृपापात्र ३ 38१0५ 
प्रतिष्ठित अधिकारी पद पर नियुक्त था। स्वयं वर्म्मदेव उस समय बनवासि १ २,००० 
सान्तलिगे- ९,००० और १८ अप्रहारो का रक्षक एवं शासक था, और अपने प्रशासन 
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कैन्द्र वल्लियाम्वे में निवास करता था। वह बडा पराक्रम, गुणवान्‌ और उदारागय 
था। प्रतिकण्ठ सिंगव्य ( सिंगन या सिंगय्य ) के पिता का नाम सोम, माता जकव्वे, 
पत्नी का भागव्ये और छोटे भाई का मेचि था| सिंगय्य के दवसुर कलिदेव छोक़ में 
लादरप्प्त, गुणनिधि और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इस प्रकार प्रतिकष्ठ सिगव्य 
एक सम्पल्त एवं प्रतिष्ठित कुछ का राज्यमान्य सज्जन था। इसके इष्टदेव जिननाथ 
थे और गुर मूलसघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के मुनिपत्ि गुणभद्र थे । वह स्वय जिनधर्महूपी 
भाकाश का सूर्य, जिनधर्मरूपी सुधासागर के वर्द्धन के लिए चन्द्रमा के समान, जिनधर्म- 
प्राकार और जिनेन्द्र के चरणकमलों का भ्रमर था। धर्मकथाओं के कहने-सुनने में उते 
बडा रस मिलता था । इस घर्मात्मा श्रावक ने अपने स्वामी दण्डाधिप वर्म्म॑देव से भार्थना 
करके स्वय सम्राट से, उसके राज्य के दूसरे वर्ष ( १०७७ ई, ) में, स्त्रगुरु गुणमद्र के 
सघर्मा महासेनब्रती के शिष्य रामसैन पण्डित को मनवने नाम का ग्राम धारापूर्वक सर्वमनस्य 
दान के रूप में दिलाया था । “दान का प्रयोजन राजधानी वल्लिगाम्वे में स्वय उक्त नरेश 
द्वारा अपने कुमारकाल में निर्मापित श्रीमच्चालुवयगंग-पे्म्मॉनडि-जिनालय में देवार्चन- 
पूजनाभिपेक, मुनि-आहार-दान, खण्डस्फुटित-नवकर्म आदि था। सम्राट उस समय 
एतगिरी नामक स्थान में निवास कर रहा था । छेख में रामसेनपण्डित के व्याकरण, न्‍्याव 
एव काव्य ज्ञान की तुलना क्रमश पृज्यपाद, अकलकदेव और समन्तभद्र-जैसे पूर्वाचार्यो 
के साथ की है। दानशासन का लेखक गुणभद्रदेव का ही एक गृहस्थ शिष्य चाबुण्डमय्य 
था । छेश्व में यह भी छिला है कि स्वधर्म का हित, उसको उनत्रति और प्रभावना करने 
में यशस्वी प्रतिकष्ठ सिड्गग्य का अत्यन्त उत्साह रहता था, वह प्तरस्वती का उपासक 
भोर शौचधर्म का विशिष्ट पालक था । 
बिणेय वम्मिसेट्टि--एक धर्मात्मा जैन सेठ था, जिसने १०८० ई के छगभग, 
जब बनवाप्ि देश पर चालुक्य सम्राद्‌ विभुवनमल्ल का शासन था, श्षिकारपुर तालुके के 
इसूर स्थान में एक जिनारूय बनवाया था और त्यागियों एवं अग्रह्वार के हज़ारों ब्राह्मणों 
के लिए एक सत्र ( भोजनशाल्ा ) स्थापित किया था| 
कालियवका---चालुक्य तिभुवनमल्ल के राज्यप्रतिनिधि पाण्डय के महाप्रधान- 
दण्डनायक सूर्य की भार्या, ज्येष्ठ दण्डनायकिति कालियक्का बडी धर्मात्मा महिला थी । 
अपनी प्रतिज्ञा को पू्तिस्वलप उसने ११२८ ई, में सेम्बूर में पार््वनाथ भगवान्‌ का एक 
व्क सुन्दर जिनाछझय वनवाकर उसके लिए स्वगुरु शान्तिशयनपण्डित को प्रभूत भूदान 
था। 
योगेश्वर दण्डनायक--चालुक्य जयसिह जगदेकमल्ल तृतीय का सेनाध्यक्ष, 
महाप्रधान, दण्डनायक और बनवासि देश का शासक था । उसके अधीन पेगडे भम्दृत- 
सल्लिदेव जिडवलिगे का शासक था। उसने तथा अन्य कई घामिकजनो ने योग-दण्डाधिप 
को अनुमतिपूर्वक आवली में पादर्व-जिनारय बनवाकर उसके लिए ११४३ ई, में सेनसंघी 
पोरसेन के सधर्मा माणिक्पसेन मुति को पादप्रक्षालनपूर्वक भूमिदान दिया था । 
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बिज्जल कलचुरि 
बारहवी शती के मध्य के उपरान्त लगभग तीन दक्षक पर्यन्त कई कलचुरि 
नरेशो ने कर्णाठक देश पर राजधानी कल्याणी से ,ासत किया । मध्यभारत मे तिपुरी, 
डाहल आदि के कलचुरि राजे तीसरी शती ई, के मध्य से ही राज्य कर रहे थे। वे 
चेदिवंशी भी कहलाते थे और विदर्भ, महाकोसछ, उत्तर प्रदेश मे सरयूपार आदि कई 
प्रदेशों में इस वंश की शाखाएँ चली । सन्‌ २४९ ई. में चेदि या करूचुरि संवत्‌ के 
प्रवरततकाल से इस बद् का उदय माता जाता है। अनृश्रुतियों के अनुसार इस वंश का 
भादिपुरुष कीतिवीर्य था, जिसने जैन भुनि के रूप में तपस्या करके कर्मो को नष्ट किया 
था। करू शब्द का अर्थ कर्म' भी है और दिह' भी । भतएवं देहदमन द्वारा कर्मों को 
घूर करनेवाले व्यक्ति के वंशज कलचुरि कहलाये । इस वश मे जेनधर्म की प्रवृत्ति भी 
गल्पाधिक बनी रही । प्रो, रामास्वामी आयंगर आदि कई दक्षिण भारतीय इतिहासकारो 
का मत है कि पाँचवी-छठी शती ई. में जिन शक्तिश्षाली कलश्न जाति के लोगो ने तमिल 
देश पर आक्रमण करके और चोछ, चेर तथा पाण्ड्य नरेशों को पराजित करके उक्त 
समस्त प्रदेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, वे प्रतापी कलश्न मरेश जैनधर्म के 
पक्के अनुयायी थे। इनके तमिल देश मे पहुँचने पर वहाँ जैनधर्म की पर्याप्त उन्नति हुई । 
यह निर्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कलश्रो का मध्यभारत के करूचुरियो के साथ 
क्या सम्बन्ध था अथवा कल्याणी के उपर्युक्त कछचुरियों का उन दोनो में से किसके या 
दोनो के ही साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं। यह सम्भावना है, कि उत्तर भारत के 
कछचुरियों की ही एक शास्रा सुदुर दक्षिण में कलभ्र नाम से प्रसिद्ध हुई जौर काछान्तर 
में उन्ही कलन्नो की सन्तति में कर्णाठक के कछचुरि हुए | 
११२८ ई में चालुक्य सम्राद सोमेब्वर तृतीय ने पेम्मनडि कछचुरि नामक व्यक्ति 
को, जो त्वय को कृष्ण की सत्तति में उत्पन्न हुआ बताता था, बीजापुर विषय (जिले) 
का शासक नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र विज्जलकलचुरि 
उसी पद पर नियुक्त हो गया। वह बडा वीर, चतुर और महत्त्वाकाक्षी था। परिणाम 
भह हुआ कि चालुवय जयसिंह तृतीय ने उसे महा|मण्डलेद्वर बना दिया और अपना 
सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया । चालुक्य तैलप तृतीय की अगोग्यता का छाम उठाकर उसने 
अपने नेतृत्व मे विद्रोही सामन्‍तो को संगठित किया और ११५१ ई. में राज्यनत्ता सहज 
ही हस्तगत कर छी । इसपर अनेक सामन्त उससे अग्रसन्न हो गये और गृहयुद्ध प्रारम्भ 
हो गये । अन्तत बिज्जल ने तैलप तृतीय को पकडकर वन्दीगृह मे डा दिया और दृढता 
के साथ समस्त विरोधी शक्तियों का दमन करके ११५६ ई. में स्वयं को कल्याणी का 
सम्राट घोषित कर दिया तथा अपने नाम का संवत्‌ भी प्रचलित कर दिया । उसी वर्ष के 
एक शिछाहेस्र में महाराज विज्जल का उल्लेख 'कलचुरि-मुजवल-चक्रवर्ती विभुवनमल्ल' 
विश्द के साथ हुआ है । उसने ११६७ ई. पर्यन्त, लगभग १२ वर्ष राज्य किया और 
इतने समय में ही प्रमाणित कर दिया कि वह एक वीर योद्धा, भारी विजेता और महान्‌ 
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भरेश था । अपने कुछ की प्रवृत्ति के अनुसार वह जैतवर्म का अनुयायी था। राज्य की 
प्राप्ति और विस्तार एवं सरक्षण में बिज्जल का प्रवान सहायक उसका महामात्य एवं 
प्रधान पेनापति जैन वीर रेचिसेय्य था। उसका एक अन्य जैन मन्‍्यी ब्राह्मण वलदेव 
था, जिसका जाप्ताता वासव भी जैन था। वल्देव की मृत्यु के उपरान्त उसके पद पर 
बासव की नियुक्ति हुईं। अपने इ्वसुर के सहकारी के रप में वह पहले से ही कार्य कर 
रहा था, किन्तु वडा महत्त्वाकाक्षी था। बपने कुछवर्म में उसे अपने लोकिक उत्कर्ष की 
सम्भावना कम दीख पढ़ी । सथम-नियम ओर तपत्यां से उसे घृणा थी | अतएव उसने 
एक नवीन मत का प्रचार करने का विर्चय किया। जैनपर्म के प्रचलित लछोकतत्त्वो तथा 
प्रसिद्ध एव व्यवहुत मान्यताओं के साथ शैवमत की कतिपय परम्पराओं एवं मान्यताओं 
का मिश्रण करके, ओर इस मिश्रण को अपने मलोनुकूछ ढालकर उसने लिगायत अपरनाम 
वीर-दव मत की स्थापना की । ऐसी किंवदन्ती हैं कि अपनो कार्यसिद्धि के छिए उससे 
राजा का ध्यान अपनी अतीव सुन्दरी वहन पद्मावती की ओर बाकृष्ट किया और अन्तत 
राजा के साथ उसका विवाह कर दिया था। अपने भाई की इच्छानुसार प्मावती महाराज 
को अपने धर्म से विमृ और वासव के मत का पोषक तो ते बना सकी, किन्तु उसके 
मोहपाश में वेघकर विज्जल राज्यकार्य की ओर से असतावधान हो गया। स्थिति का 
छाभ उठाकर बासव ने अपने मत के प्रचार में सारा राज्यकोश खाली कर दिया और 
राज्य के विभिन्न पदो से जैन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पृथक करके अपने 
साथियों और सहायको को तियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया। अन्त्त जब राजा की 
मोहनिद्रा टूटी और बासव के कुकृत्यो पर उसका ध्यान गया वो वह अत्यन्त कुपित हुआ 
और दृष्टो को कठोर दण्ड देने गा । परन्तु बासव ने विषाक्त आम खिलाकर छल् से 
राजा की हत्या कर दी | एक मत के अनुसार विज्ञक् ने विरक्त होकर अपने पुत्र सोमेझवर 
को राज्य सोप दिया और शेप जीवन धर्म साधन में विताया था । 

विज्जल के उपरान्त उसके तीन या चार पुत्रो एवं वशजों ने क्रमश राज्य 
किया। उन्होंने दासव एवं उसके लिगायतो का क्रूरता के साथ दमन किया बताया 
णाता है, किन्तु बासव के कंतिपय शिष्यो एवं भक्तो के प्रयत्नों से छिगायत मत फैलता 
चला गया और आनेवालो कई शताब्दियो में दक्षिण भारत में जैनधर्म का सबसे भयवकार 
शत्रु सिद्ध हुआ। विज्जल के वश का अन्त भी ११८३ ई. के लगभग हो गया, जब 
चालुक्य सोमेश्वर चतुर्थ ने कल्याणी पर पुन अधिकार कर लिया। यह पुन स्थापित 
चाहुक्य सत्ता भी १३वी शर्ती के प्रारम्भ में समाप्त हो गयी। 

सेनापति रेचिमय्य--इस युग का सर्वाधिक उल्हेखनीय जैन वीर है। रेच, 
रैषण, रचरस, रेचिराज, रेचि था रेविमग्य की भाता का नाम नागाम्बिका और पिता 
का नारायण था। तथा पत्नी का नाम गौरी था। उसका ध्वज-चिह्म वृषभ था, अतएव 
यह 'वृषभघ्वज' भी कहछाता था। 'वसुषैक-वान्यवम' उसका सुप्रसिद्ध विद्द था। 
दष्डधिनाथ, महाप्रचण्डदष्डनायक, चमूपति, महासेनापति, सचिवोत्तम, मल्नोशवर आदि 
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पदवीधर यह वीर कलचुरि नरेश बिज्जल का दाहिना हाथ था। उस नरेश के लिए 
उतने सप्तांग-साम्राज्य-सम्पत्ति प्राप्त की थी और उसका उपभोग उसे तथा उसके 
उत्तराधिकारियों को कराया था। उसी के हाथो के सहारे कलचुरि नरेशो की राज्यरूपी 
लता सुखपूर्वक प्रसरित हुई थी । उक्त नरेशो से उसे अनेक जागीरे मिली थी, जिनमें 
अत्यन्त सुल्दर तागरखण्ड प्रदेश प्रमुख था--उस प्रान्त का शासन भी सीधे यह रेचिमय्य 
ही करता था । विज्जल के उपरान्त उसके सभी वंश्जो के समय में उसका रुतबा और 
प्रतिष्ठा वैसे ही बने रहे, और जब कलचुरियो का सूर्य अस्त हो गया और उनके स्थान 
में द्वाससमुद्र के होगसलू नरेश देश के स्वामी हुए तो उन्होने भी वीर रेचिमय्य को वही 
पद-तिष्ठा प्रदान की । सेनापति रेचिमय्य अनुपम रणशूर होने के साथ ही साथ अनुपम 
दानशूर भी था। वह ऐसा उदार दानी था कि जगत्‌ में साक्षात्‌ कल्पबृक्ष की भाँति 
शोभायमान था । उसके सुशासन में नागरखण्ड प्रदेश की सर्वतोमुखी अभिवृद्धि हुईं, और 
कहा जाता है कि गंगराज ने सम्पूर्ण जैन जगतू के लिए जो कुछ किया दण्डाधीश रेचिमय्य 
ने अपने प्रान्त के लिए उससे कुछ अधिक ही किया । जिनधर्म के हित औौर प्रभावना के 
लिए उसका उद्यग अन्तहीन था। 
शिकारपुर तालुके के चिक्कमाग्रडि नामक स्थान के एक पुराने जेन सम्मेलन 
मन्दिर में, जो अब लिगायतो के चेन्त-बसवण्ण मन्दिर में परिवर्तित है, प्राप्त ११८२ ई. 
के स्तम्मलेश्न से ज्ञात होता है कि उस समय कछचुरि मरेश शंकम के अनुज एव 
उत्तराधिकारी रायनारायण आहवमल्ल का शासन था और रेचिमय्य उसी राजा की 
सेवा में था और उसकी ओर से नागरखण्ड का शासक था। नागरखण्ड के अन्तर्गत 
ही वान्धवपुर का कदम्बवंशी राजा बोप्प राज्य करता था और उसका महाप्रधान सामन्त 
शंकर था जिसने भागुडि नामक स्थान में भगवान्‌ शान्तिनाथ का सुन्दर जिनारूय बन- 
वाया था। एक बार उक्त दोनो सज्जनों के साथ रेचण दण्डाधीश ( रेचिमय्य ) उक्त 
मत्दिर में भगवान्‌ का दर्शन-पूजन करने के लिए गया था। मन्दिर की भव्यता को 
देखकर वह इतना प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने तरूवे नामक ग्राम उसके लिए 
भेंट कर दिया। बल्दल्िके के १२०३ ई. के शिलाछेख में भी विख्यात रेच चमृपति की 
प्रारम में हो प्रशंसा की है और उसे उक्त बन्दलिके-शान्ति-जिनेश-तीर्थ की उत्नति 
करनेवाछो में अग्रणी बताया है। असीकेरे नामक स्थान के १२१९ ई. के अभिलेत्र में 
लिया है कि रत्तव्रयाधिष्ठित, धर्मप्रतिपालक, कलचूर्य-कुल-सचिवोत्तम, वसुधैकवान्धव 
*चरस चमूपति ने, जो वागु-वनिता-विछास-सदन, कीतिकौमुदी, जैनाणंव-वर्दनन, 
पणगणभूषण और दयान्वित था, और उस समय होयसल नरेश वल्लालदेव की प्ैवा में 
था, अरसियकेरे नगर में एक अति भव्य एवं विशाल सहस्कूट-चैत्यालय निर्माण कराया 
था। यह नगर स्वयं नाना कूप, तडाग, वापी, वन-उपवनो, फलबपृष्प के उद्यानो, हरे- 
भरे शालि क्षेत्रो, सुन्दर-ुल्दर भवनों ओर घर्मात्मा भव्यजनो ( जैनो ) की धनी वस्ती 
के कारण अत्यन्त मनोहर, महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध था। उक्त जिनाल्‍य में भगवान्‌ 
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जिनेन्द्र दी नित्य अह्ृविधि-पलन, पुजारी और सेवकों को आदीविक्स, चतुदंण के लोगो 
के लिए नि घत्क भोजन दान ( सत्र ) बौर मन्दिर के जीर्णोद्यर बादि के लिए राजा 
दल्लाल से हच्दरह्मल नामक ग्राम प्राप्त करके उसे मल-संध-देशोगण-पत्ववगच्छ- 
इंगलेश्वरवलि के बाचार्य माघ्नन्दि-मिद्धान्त के प्रिष्य बौर शुभचन्द्र-अविद्देव के गिष्य 
सायरनन्दि-निद्धान्ददेव को धारापु््क समपित किया था। व्हीं आादाब रचर्स के 
कुलगुर भी ये। रेचर द्वारा प्रतिष्ठापित् उक्त अत्यन्त देदीप्यमाद सहत्तकूंद दिनविम्ध के 
लिए स्थानीय जैनो ने एक कोटि द्रव्य एकत्र करके प्रद्चिद्ध बरसिण्केरे में एक दिमाल 
जिनमन्दिर जौर उसको सुदृढ़ चहारदीवारी वनवायी। राजा और प्रजा ने, जिससे 
बिंतना बन पडा, उसके लिए द्रव्य दिया। इस जित्ालय के निर्माण में चातकोंटि 
( काठ वर्गो के ?) छोगो की सहायता थी, इसीलिए वह एल्क्रोटिलजिनालय बहछाया। 
उनके लिए एक सहत्न परिवारों से भूमि खरीदी गयी थी बौर राजा दल्छाल ने भा 
उक्त भूमि पर दस होश्ुवाछा कर माफ़ कर दिया था। जरततिबकेरे के छोगों ने 
भगवान गान्तिनाव का भी एक सुल्दर मन्दिर बचदावा था। उठ नगर दत्कालीन 
जतो में प्रमुख्त पट्रणस्वामी ( नगरसेठ ) कल्लिसेट्टि बोर जविकसेट्टि थे। स्वानोव 
जनों की उत्तट धर्मनिष्ठा एवं घर्म-सरक्षण के अपर्द उत्साह से प्रचन्न होकर पर्नात्ग 
वीर श्रीकरघद रेचिन्य ने उपमुंक्त निर्माण और दाव किये थे । उसने १२०० ई के 
लगमग श्रवपवेलयोल के निकट जिननाथपुर में एक घान्तिनाथ जिवालय ( ज्ञान्ती्र 
दसदि ) बनवाया था, और उसे भी स्वगुरु एवं मन्दिर के प्रतिष्ठाचार्य सागर्तत्दि 
सिद्धान्त को सौंप दिया घा। यहो आचार्य कोल्लापुर की प्रचिद्ध ्ावच्त-वत्दि (सामन्ठों 
का जिनाल्य ) के भी अधिष्ठाता थे । 
सोविदेव कदम्ब--बनवादि-भण्डल के स्वन्यरूप सुन्दर एवं सुउ्मृद्ध चागरलप्ड 
के एक नाग पर प्राचीन क्दम्वदुछ का परम्परागत राज्य चला बाता था। इत कुछ * 
इह्मभूपाल मोर चट्डलदेवी कय पुत्र वोपभूप हुआ जिसको पत्ली का नान श्रीदेवी था| 
इन दन्पति का पुत्र यह सोदिदेव या सोमनूप णा। यह राजा बड़ा चरवीर, भ्रतापी, 
उदार और न्त्ववादी था, कौर इसोल्ए उस्ते कदम्बत्द्र, गण्डरदावणि, मप्डलिक-भरव, 
विरद भाप्त हुए थे। वह कदचुर्य-चक्रवर्ती दिग्ज्ल के 
शवमुशररि भुज्दल-मल्छ का अधीनत्य राजा था। उनमे चंगाल्व नरेश का 
पगज्ठि ढरके उस्ते जंजीने से वाँध दिया था, इसी उपलक्ध में उसे 'गण्डरदावंत्रि! वितद 
मिए था। दाव्यावन्या ने ही उसके सत्यनिप्ठ मदरबचनों के कारण वह 'सत्यपठाक 
ने प्रात्त होते न होते वह 'निर्लंकन्मल्ल! और अपनी 


वृदन्दर्दर 
न्न्दौत समय से नागरचपड ७, ठि हो ० . का 
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दा। शाजा शोदिदेग ने घाथफक्‍नो 
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(अधिपति ) बोष्पगावुष्ड था। उसकी पत्नी चाविकब्बेन्गावुष्डि थी, जिसके भाई 
बम्मिसेट्ि और कह्टंट्टि ये । वोप्पगादुष्ड और चाविकब्वेगाुष्ि का पुत्र लोकगादुड 
तेवरतै्प का साक्म्रभु था। उसके दोनो मातुछ बम्सिसेष्टि और कल्लिसेट्टि भव्य-शिखा- 
मणि ( परमजेन ) थे। उसकी माता भी बड़ी धर्मात्मा थी. तथा उसकी पत्नी, जो 
तोततर के गेयूद-्गावृष्ड और धर्मात्मा कालिकंग्ावृण्डि की पुत्री थो, स्वर सकददील- 
गुणोत्तम तथा परम जितभवत एवं दानशोछा थी। इसी कारण उसने महासती अत्तिमन्लवे- 
लैसी ज्याति प्राप्त को थी। अपने उक्त स्वजनो-परिजतों की प्रेरणा एवं सहयोग से 
लोकगावृष्ड ने वेवरतेष्प नगर में एक अत्यन्त भव्य रलत्रयदेव-जिनाकय नाम 
का जिनमन्दिर बनवाया, एक सरोवर, कूंप और प्रपा बनवायी और सत्र स्थापित 
किया था । इत सबकी व्यवस्था, देवार्चन, मुनि-आहारदान आदि के निर्मित 
प्रभूत भूमिदान धर्मात्मा छोक-ग्रावृष्ड ने स्वगुर महामण्डलाचार्य भानुकीति सिद्धान्त 
देव को पादप्रक्षालनपूर्वक्क समपित कर दिया था। भावुकीति परमशास्त्रज्ञ मुनि- 
चन्द्रदेव के प्रिय शिष्य थे और भारी मन्‍्त्रवादी थे। तेवरतेप्प के ११७१ ६. के 
शिक्लाकेख में उक्त महाराज सोविदेव और उसके धर्मात्मा सामन्त लोक-गावुण्ड का 
वर्णन है। महाराज की स्वयं की अनुमति एवं सहयोग अपने प्रिय सामन्त के उक्त 
धर्मकायों में थे । 
बोप्पदेव कदस्व--नागर खण्ड के कदम्बकुछ मे उत्पन्न महाराज सोविदेव या 
सोमनृप की रानी रूच्चलदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी यह बोष्पदेव 
नृपति था, जो बडा पुष्यवान्‌ और प्रतापी था। सुन्दर बान्धवपुर नगर उसकी राजधानी 
थी। राजा का स्वयं का तथा उसकी कुछ-परम्परा का धर्म जैनधर्म था। उसके दृष्टदेव 
भगवान्‌ शान्तिनाथ ये, जिनका अति सुन्दर जिनाकहूय उक्त नगरो की शोभा बढाता था। 
वस्तुत. इस मन्दिर में भगवान्‌ धर्मताथ, शान्तिनाथ और दुन्‍्युताथ के तीन चैत्य थे 
जिनके कारण वह रत्लत्य-जिनाकृथ कहलाता था । इस मन्दिर के आचार्य मूछसघ- 
क्राणूरगण-तिन्त्रिणिगच्छ-तुल्नवंश के भानुकीति-सिद्धान्ती थे, जो रावणाब्दि के भ्रश्षिष्य 
और पद्मतत्दि के शिष्य मुनिचन्द्र के शिष्य थे तथा नयकीतिक्नती के गुरु थे। इस बोप्पदेव 
राजा के महाप्रधान शकर सामन्‍्त ने उसकी सहमति एवं सहयोग से भागुडि में जो 
शान्तिनाथ जिनमन्दिर बनवाया था उसके दर्शन के लिए वह नरेश ही रेचण-दण्डाधीश को 
अपने साथ लिवा छे गया था। वन्दलिके के १२०३ ई. के शिलाछेख में इन्ही कदम्बवंशी 
सोमनृपात्मज वान्धवपुराधिप बोप्पदेव को रेच-चमृपति के अनन्तर वन्दल्िके तीर्थ की 
उन्नति करनेवारा कहा है। उस समय वोष्प का पुत्र ब्रह्ममपाछ राजा था। उसका 
तगरसेठ कवडेय वोफिसेट्टि था, जिसने राजा ब्रह्म की अनुमति और सहयोग से वन्दलिके- 
शान्तितायदेव का सुन्दर मण्डप बनवाया था। इस शिलालेख में वागरखण्ड के तत्कालीन 
जैनो में प्रमुख प्रतिष्ठित धामिक एवं दानी जनों का भी उल्लेख हैं, यथा सेट्टिकल्ते का 
पुत्र वनजुबर्मनिवासी शंकरसेट्टि, कच्छवियूर का स्व्रामी विद्वियरस, बेगूर का प्रभुमाल- 
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गौड, कप्णोगे का एरिक्ोटि गौड़, मलविल्ठे का एरहगौंड, अन्छूर का सोमगौड कौर 
शंकर एवं जकूत्वे का पुत्र सामन्त मुहकि, जितकी पली छच्चाम्विके, दो पुत्र और एक 
पुत्री थी, स्वामी वल्छालभरेश और गुर भानुतीति सिद्धान्त थे। 

शंकर सामन्त--नु वंश में उस कुछ का तिलक पिगम उत्पन्त हुआ। उठकी 
पतली माणियक्के थी और पुत्र एक्‍्कगौड और केरेयम थे । केरेयम की पत्ती रेउब्बे थी 
जौर पुत्र दोष-गावुण्ड था। उसकी पत्नी चांक्गोडि थी, भौर इन दोनों का पुत्र यह 
संक, शुंकम या शंकर उामन्त था । उसकी पत्नी का नाम जदकूणव्वे था, ज्येष्ठ पुत्र सोम 
था बोर छोटा पृत्र मुह्य्य था। अंकर सामन्त वान्यवपुर के कदम्वनरेश वोणदेव का 
प्रधान सचिव और महात्तामन्त था । उस नरेथ के राज्यान्युदय में वही प्रवान सहायक 
एवं साधक था । राजा उसका वढा सम्मान करता था और रेच चमूपति तवा होबसछ 
भरे वल्छालदेव भी उसे मान देते थे। उसके गुरु पूर्वोक्त भानुकीति और नयक्ीति ब्रती 
थे। उक्त गुद्मो के निकट आगम का अव्ययन करके वह जिनसमय-चिन्तामणि ( जैन 
धर्म के लिए विन्तामणि-रल ) कहछाया | वह बड़ा वोर, पराक्रमो, कुशल प्रशातक, 
उदार, दादी, धर्मात्मा, जिनदेव और गुरुओ का किकर था। याचको के छिए वह कल्प- 
वृक्ष था और निरमिमानी था। निश्य-दिन धर्मारयकाम, त्रिवर्ग के उम्पादन में रत बोर 
सन्मार्ग के हित की कामना के छिए चिन्तित रहता था। मागुडि नामक स्वान के साथ 
उसका सम्बन्ध घा--सन्मबंतया वह उसका मूठ विदा धा--अतएवं उक्त स्थार में 
उसने तीर्थंकर ज्ान्तिनाय का एक अत्यन्त मनोरम मन्दिर बदवाया था। उत्तम प्रतिष्ठा- 
पित भगशन्‌ का भ्रतिविम्व अत्यन्त सातिशय एवं चमत्कारी था। वलिपुर के शैवाचार्य 
मूयमिरण निएुरान्तक्सूरि ने यह देखकर कि यह देवालय ती्थक्रर-जन भोर शिव, 
दोनो के ही भक्तो के लिए समान रुप पे प्रिय है, उसके छिए सुपारी के ५०० वृक्ो का 
एक वाग़, एक पृप्पोद्यान, उत्तम वात्य का एक क्षेत्र और तेल के एक कोल्हू के रूप में 
प्रमूत ल्वलवृत्ति प्रदान की थी । उक्त घामिक कार्य को जारी रखने तया अपनी न्यायों- 
पाजित रुमत्ति को अपने आश्रिों की आवश्यकता पूत्ति के छिए सुरक्षित करने के उद्देश्य 
से इस गकर-देव-चक्री ने महाराज बल्लाल और रेच चमृपति छा जाश्षय लिया। 
परियाम-स्वहूय जब महाराज तापगुण्ड में सिवाय करते थे ठो वह रेचरस और बपने 
स्वामी वोणदेव को उक्त मन्दिर में दर्शन-यूजन करने के लिए अपने जाय छाबा ॥ रेचरस 
ने प्रदक्न होकर मन्दिर के लिए एक ग्राम गंकर के गुद और मन्दिर के अधिष्ठाता भानुं- 
दौहि दिद्धान्ददेव को चमपित किया। दानधासन की व्यवस्था का भार वल्लालदेव के 
प्रधान मन्त्र मुरास्किशिव को सोप दिया गया । मन्दिर के लिए चार स्यानो के वाषिज्य 
निगमो दवा मुम्मुरिदष्ड ने भी दान दिये। झंकर सामत्द का सारा परिवार परम जिन- 
नत्त था। उपके पुत्र सामन्‍्द गुहब्य ने भो नागरत्नण्ड और विश्येषक्तर दन्दलिके-्तीर्थ 
की उन्नति में अपने पिता ड्ो हो भाँदि योग दिया । राजा बल्लाजदेव के अ्रसिद्ध मन्त्र 
बस्मठनमन्कदप्णाधिताय से हदा उसके सचिव सूर्य-चमृषति ने वन्‍्दलिके-आन्तिनाथ दीर्ष 
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की बहुत प्रेम के साथ रक्षा की थी। उक्त सामन्त शंकरगावृष्ड ने ११७६ ई. में 
गावणिग्रवश्ञीय केरेयमसेट्टि के पुत्र देविकि-सेट्टि के साथ मिलकर एलम्बलिछ मे भी एक 
शान्तिनाथ जिनारूय बनवाया था, जिसके लिए उन दोनो ने गुरु भानुकीति को भूमि का 
दान दिया था । 


राष्प्>ेर-इसरफों आअखश्य--ार शुरि ०१ 


जक 


होयसल राजवंद 


राष्ट्रकूट, चोल, चाठुक्य और कलचुरि नामक सतन्नाट्वंगों के बाद दक्षिण 
भारत में इस युग का सर्वाधिक जक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण राज्यवण होयसलो का था, 
जो प्रारम्भ मे कल्याणी के चालुक्य सम्नाठो के अधीन महासामन्त रहे और उनकी सत्ता 
समाप्त होने पर, कमर से कम सम्पूर्ण कर्णाव्क में सर्वोपरि राज्यमक्ति के स्वामी हुए | 
कर्णाठक के प्राचीन गंगवाडि राज्य की भांति ही होयसछ राज्य की स्थापना का श्रेय 
भी एक जैनाचार्य के थागीर्वाद को हैं। द्वारावती ( द्वारसमुद्र या दोरतमुद्र ) का यह 
शक्तिगाली एव पर्याप्त स्थायी होयसल-महाराज्य जैन प्रतिभा की दूसरी सर्वोत्ष्ट 
सृष्टि थी। 

वश संस्थापक सकृ--कर्णाठक की पार्वतीय जाति के एक अभिजात्य किन्तु 
विपक्ष कुछ में उत्नन्न वीर थुवक था और पश्चिमी धाटवर्ती, मैसूर राज्य में कट्टर जिले 
के मुदगेरे ताल़ूके में स्थित अगरडि अपरनाम सोसबूर ( शशक्पुर ) का निवासी था। 
यह स्थान पहले से ही जैनवर्म का एक अच्छा केन्द्र था। दसवी शताब्दी में द्रमिल्संधी 
मोदी भट्टारक के द्विष्य विमलचन्द्र पण्डितदेव वहाँ निवास करते थे, वहीं उतका 
समाधिमरण हुआ ओर उनके भक्त महाराज इविवेढेंग ने उनका स्मारक बनवाया था। 
नगर के वाहर ९वी-१०वी शी ई की कई सुन्दर वसदियाँ थी, जिनमें एक का नाम 
मकर-जिनालय था। उसके निकट ही भगवान्‌ पाइ्वेनाथ की यक्षि पद्मावती देवी का 
विद्ञाल मन्दिर था। श्यारहवी छत्ी के प्रारम्भ में वहाँ जैनाचार्य घुदत्त वर्धभाव का 
विद्यापीठ अवस्थित था, जिममें अनेक गृहस्थ, त्यागो और मुनि शिक्षा प्राप्त करते थे । 
यह मुनोन्‍्द्र उपरोक्त विमरूचन्द्र पण्डितदेव के ही सम्मवत्या मिकट-परम्परा शिष्य थे । 
एक अनुमान है कि वह सुप्रसिद्ध जगदेकमल्लवादी वादिराज के शिष्प थे। निसत्सहाय 
एव साथनविहीन किन्तु तेजस्वी ओर महात्त्वाकाक्षी युवक सछ इन्ही सुदत्त वर्धमान का 
प्रिय छात्र था। उसकी जननी गगवश की राजकन्या थो, और सम्भवतया उसके पितृकुछ 
में भी जेनघर्म की प्रवृत्ति थी । एक दिन देदी के मन्दिर के निकट वन भें वह गुर के 
तिकद एकाकी ही अब्यवत्र कर रहा था, कि एकाएक एक भयंकर शार्डूल वन में से 
निकलकर गुर के ऊपर झपटा । गुरु ने अपनी मयूरपिच्छि सल की ओर फेंककर कहा, 
'पोय धर (है सछ, इसे मार ) । वीर सल ने तुर्त उस पिच्छिका ( उसके मूठे या 
दष्ड ) के शहरों से निह को मार गिराया। कहा जाता है कि सलछ के पराक्रम और 
वीरता की परीक्षा करने के लिए हो उन्होने मपने मच्ववल से उस छत्रिम सिंह की 
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सृष्टि की थी। अस्तु, गुरु बहुत प्रसन्न हुए, उसे अभीर्वाद दिया और उसे अपने लिए 
स्वतन्त्र राज्य स्थापन करने का आदेश दिया। छोछ-शाईल ही उन्होने उसका राज्य- 
चिह्, भुकुटचिह्न एवं घ्वजचि्न निश्चित किया । यह घटना १००६ ई. के लगभग की 
हैं। तभी से सछ 'पोयसल” कहलाने लगा, जो कालान्तर मे 'होयसल' शब्द में परिवर्तित 
हो गया और सल द्वारा स्थापित राज्यवंश का नाम प्रसिद्ध हुआ । जिनेन्द्र उसके इष्ठदेव, 
मुनोन्द्र सुदत्त वर्धमान धर्मगुर एवं राजगुरु और पद्मावती अपरनाम वासन्तिकादेवी उसके 
कुल एवं राज्य की अधिष्ठानी देवी हुईं। उक्त यक्षि के प्रसाद से उक्त घठना के समय 
एकाएक वसन्त ऋतु हो गयी थी, इसलिए वह स्वयं तभी से वासन्तिकादेवी 'कहलाने 
लगी। इस प्रकार अहिंसा धर्म के उत्कट पक्षपाती होते हुए भी जनाचार्यों ने देश के 
राजनैतिक अभ्युत्यान में महत्त्वपूर्ण सक्रिय योग दिया, इस तथ्य का, जहाँ तक दक्षिण 
भारत का सम्बन्ध है, यह कम से कम दूसरा उदाहरण था । आगामी पन्द्रह-सोलह वर्षो 
में अगडि ( शजकपुर ) को अपनी राजधानी बनाकर पोयसछ ने चोलो और चालुक्यो 
के कोगाल्व भादि कई सामन्‍्तो से युद्ध करके उनके प्रदेश हस्तगत किये, अपने राज्य 
को नीव जमा दी और चालुक्यो के प्रमुख सामन्‍्तो में परिगणित होने छगा । इस सब 
उन्नति में गुरु सुदत्त का उपदेश, परामर्श और पथ्प्रदर्शन वह निरन्तर प्राप्त करता रहा। 
उसके पुत्र एव उत्तराधिकारी विनयादित्य प्रथम ( १०२२-१०४७ ई ) और पौत्र 
भृषकाम होयसछ ( १०४७-६० ईं, ) ने उसके द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यो को चालू 
रसा। राज्य की शक्ति और विस्तार बढता गया। उन दोनो राजाओ के भी धर्मगुर 
एव राजगुर उक्त सुदत्त वर्धभान ही थे, जो शासमप्रवन्ध एवं राज्य-संचालन में भी 
उनका सक्रिय मार्गदर्शन करते थे । गगवाडि के जैन मुत्ियों में ये दोनो नरेश अपनी 
धामिकता के लिए प्रसिद्ध थे । 
विनयादित्य ह्ितीय ( १०६०-११०१ ई )--होयसकछ वंश का यह चौथा 
राजा बढ़ा उदार, दानी, धर्मात्मा और प्रतापी था । उसके गुरु द्रमिल्संध के जैनाचार्य 
शान्तिदेव थे। श्रवणबेलगोल की ११२९ ई की मल्लिषेण प्रशस्ति नामक शिलालेख के 
भनुपार गुरु झ्ान्तिदेव की पादपूजा के प्रसाद से पोयसल नरेश विनयादित्य ने अपने 
राज्य को श्रीसम्पन्न किया था ।' अपने इन राजगुरु के उपदेश से विनयादित्य होयसछ 
ने अनेक जिनसन्दिरों, देवाछयो, सरोवरो, प्रामो और नगरो का निर्माण प्रसन्नता पूर्वक 
राया था। इस कार्य में वह सुप्रसिद्ध बडीन्द्र से भी आगे वढ गया था। अगडि के 
ही १०६२ ई. के एक भग्न शिलालेख से प्रकट है कि उसी वर्ष वहाँ जब उसके गुर 
शान्तिदेव ने समाधिमरण किया तो स्वयं राजा वे और उसके नागरिकजतो की निगम 
ने सिल्कर उनकी स्मृति मे वहाँ एक स्मारक स्थापित किया था। स्पष्ट है कि वह 
आचार्य मात्र राजा के नहीं वरन्‌ राजा-प्जा सभी के, पूरे राष्ट्र के गुरु माने जाने छगरे 
_। उसी वर्ष के एक अन्य शिलालेख के अनुसार इस राजा ने भूलसंघी मेघचन्द्र के 
शिष्य बेलवे के असयचन्द्र मुनि को दान देकर सम्मानित किया था। राजा ने राज्य के 
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प्रधान धास्यक्षेत्र मत्तावर नगर की सिंचाई के लिए एक नहर निकलवायी थी। वह पूरी 
हो गयी तो १०६९ ई में राजा उसका निरीक्षण करने के लिए वहाँ गया और उस 
अवसर पर जव वह ग्राम के निकट पहाडी पर स्थित जिनमन्दिर के दर्शन करने के लिए 
भी गया तो उसने मामिक्केट्रि आदि नगरप्रमुखो से पूछा कि नगर के भीतर उन्होने 
कोई जिनारय क्यों नहीं वनवाया। उन्होने विनयपूर्वक निवेदन किया कि यह कार्य 
उनकी सामर्थ्य से वाहर है। महाराज के पास अपार धनराशि है, वही यह शुभ कार्य 
सम्पन्न करायें । राजा ने प्रसन्न होकर उस नगर में भी एक सुन्दर जिनालय बनवा दिया 
और उसके लिए उन लीगो से भी दान दिलवाया और स्वय भी भूमि, दव्य, राजकर 
आदि का दान दिया। नगर का नाम भी बदलकर ऋषिहल्लि रख दिया। राजघाती 
भगडि के मकर-जिमाछ्य को भी उसने उन्नति की । शान्तिदेव के शिष्य 'शब्दचतुर्मुल' 
उपाधिधारी अजितसेन भट्टारक का भी राजा ने सम्मान किया प्रतीत होता है। यह 
नरेश चालुक्य सम्नाट्‌ विक्रमादित्य पष्ठ का महासामन्त एवं माण्डलिक नूप थां। अपने 
जीवन के पिछले भाग में विनयादित्य ट्विंतीय मे राज्यकार्य अपने पुत्र युवराज एरेयंग 
को सौंपकर स्वय धर्मंस्राधन में जीवन व्यतोत किया था। भव वास्तविक राजा एरेयग 
हो था। वह भी बडा पराक्रमी वीर था। होयसल राजे मेलप्पशिरोमणि ( पहाडी 
राजानो में शिरमोर ) और महामण्डलेश्बर कहलाते थे। एरेयंग ने १०९४३ में 
सुप्रसिद्र दार्शनिक, ताकिक एवं वादी जैनाचार्य गोपनन्दि का सम्मान किया था, भर 
उन्हें वेलगोल के कलब्प्प्‌ तीर्थ को अनेक वसदियों ( जिनमन्दिरों ) के जीणोंद्रार 
आदि के लिए कई गाँव दान दिये थे। गोपनन्दि के उपरान्त 'जगदुगुर उपाधिधारी 
प्रसिद्ध विद्वान अजितसेन ( सम्भवतया वादीभसिह ) इस राजा के गुरु हुए। यह 
होयमल राजे गगमण्डल के अधीद्वर कहलाते थे और जितधर्म की प्रभावना एव 
हितमाधन में प्राचीन गगतरेशों का अनुकरण करने में स्वय को धन्य मानते थे | 
एरेगंग ने 'वीरगग' उपाधि भी धारण की थी । विनयादित्य द्वितोय और त्रिभुवनमल्ल 
एरेयग की मृत्यु थोड़े ही अन्तर से हुई, सम्भवत्या युवराज का निधन पिता के जीवन- 
काल में हो हो गया या । अपनी सामरिक वीरता के छिए वह चालुकक्‍्य सम्रादू का 
बलद-मुजदण्ड ( दाहिनी भुजा ) कहछाता था। एरेयग की रानी एचलदेवी से उसके 
तोन पुत्र बल्छाछ, बिट्टिंग और उदयादित्य तथा एक पुत्री थी। यह राजकुमारी 
गगवधीतन्न हेम्मडिदेव के साथ विवाही गयी थी, जो परम जिनभक्‍त था । 
वल्छाल़ प्रथम ( ११०१-११०६ ई )--एरेयग का ज्मेप्ठ पुत्र था। उसके 
धर्मगुर एवं राजगुर चारकीति पण्डितदेव थे, जो वुन्दबुल्दान्वय-नन्दिसंघ-देशीगण- 
पुस्ततगच्उ-जरिस्वरबा के आचार्य महान्‌ वादी थुतकीतिदेव के गिष्य थे, और स्वयं 
ध्वागरण, न्याय, सिदान्त, योगशात्त्, मन्‍्नशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विपयो में 
दिष्याव, विविभविद्यासारगत थे। विस समय राजा वल्छाल दुर्धर तत्रुओ का पैरा 
हाट घटा णशा और उसी अद्यारोहो सेना शयुवैन्य को आतकित कर रही थी, वह 
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स्वयं एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। उस अवसर पर गुरु चारुकीति ने अपने 
अद्भुत औपधि प्रयोग से राजा को शीक्ष ही नीरोग एवं स्वस्थ कर दिया था । किवदन्ती 
है कि उन भुनिराज के शरीर का स्पर्श करके बहुनेवाली वायू हो रोग शान्त कर देती 
थी। सन्‌ ११०३ ई, में इस राजा ने अपने एक सेनापति मरयल्ने दण्डतायक की तीन 
पुन्दरो कन्याओं का विवाह सुयोग्य बरों के साथ स्वय करा दिया था । अगले वर्ष उसने 
चेंगाल्व नरेश को पराजित करके अपने अधीन कर लिया । जगदेव साल्तर ने जब उसकी 
स्वयं की राजधानी पर आक्रमण किया तो उसे पराजित करके भगा दिया और उसके 
कोप एवं प्रसिद्ध रलहार को हस्तगत कर लिया । वल्छाल प्रथम ने शशकपुर से हटाकर 
भपत्री राजधानी वेल्लूर में बनायी । 
विष्णुवर्धन होयसछ ( ११०६-११४१ ई. )--बल्लाछ प्रथम का अनुज एवं 
उत्तराषिकारी था। उसका मूल नाम विट्टिंग या बिद्टिदेव था, किन्तु इतिहास में वह 
विष्णुवर्धन होयसक के नाम से विद्ष प्रसिद्ध है। वह होयसल वंश का सर्वप्रसिद्ध नरेश 
है, जो भारी थोद़ा, महान्‌ विजेता एवं अत्यन्त शक्तिशाली था। साथ ही वह बडा 
उदार, दानी, सर्वधर्मसहिष्णु और भारी निर्माता था। उसमे द्वारसमुद्र ( हलेविड ) को 
बफ़ी राजधानी धनाया--उस सुन्दर नगर के निर्माण एवं विकास: का मुख्य श्रेय इसी 
नरेश को है। उसने चालुक्यो की पराधीनता से स्वयं को प्राय. मुक्त कर लिया, चोछो को 
भी अपने देश से निकाह भगाया और इस प्रकार अपने राज्य को साम्राज्य का रूप 
देता प्रारम्म कर दिया था। उत्तरकालीन वैष्णव किंवदन्तियों के भाधार से आधुनिक 
पुस्तकों में प्रायः यह छिखा पाया जाता है कि वैष्णवाचार्य रामानुज ने इस 
राणा के समक्ष जैनो को शास्त्रार्थ में पराजित करके राजा को वैष्णब बना लिया था, 
परिणामस्वरुप राजा ने अपर नाम विष्णुवर्धन रख लिया, जैनों पर अत्याचार किये, 
उनके गुरुओो को घानी मे पिछ॒वा दिया, अवणबेकुगरोछ के वाहुबलि को मूर्ति को तथा 
ैन्‍्य अनेक जैन भूतियों और मन्दिरों को तुडवा दिया, उनके स्थान में वैष्णव मन्दिर 
और वैष्णव धर्म के प्रचार को अपना प्रधान लक्ष्य बनाया था । किन्तु यह सब 
वन सर्वेथा मिध्या, अयधार्थ एवं भ्रमपूर्ण है। रामानुजाचार्य चोक राज्य के अन्तर्गत 
शीरंगम के निवासी, विशिष्टादैती दार्शनिक थे और उन्होने श्रीवैष्यत मत के भाम से 
अशक्ालीन वैष्णव धर्म का आविर्भाव किया, उस मत के पुरस्कर्ता एवं समर्थ प्रचारक 
' थे, इतना तो सत्य है। परल्तु वह स्वय धामिक अत्याचार के शिकार थे। चोलनरेश 
अविराजेन्द्र कट्टर शैव था। उसके पूर्वजों के समय में तो रामानुज जैसे-तैसे रहे, किन्तु 
*है स्वयं इतपर अत्यन्त कुपित था और उसी के अत्याचारों से पीडित होकर वह 
गपनी जन्मभूमि से किसी तरह प्राण बचाकर भागे थे। उसका उत्तराधिकारी कुछोततुग 
जेनधर्म का पोषक था, अतएवं उसके समय में भी वह वापस स्वदेश न जा सके 
और घूमते-धूमते अन्तत. कर्णाटक में उन्होने इस नवोदित एवं शक्तिशाली नरेदा 
विष्णुवर्धन की शरण छो। यह घटना १११६ ई. के लगभग की है, और उस समय 
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रामानुज पर्याप्त वृद्ध हो चुफे थे । विष्णवर्धन ब्िहानों का आरर करनेवाला, उदार, 
सहिष्णु ओर समदर्णों नरेभ था। उसने इन आतार्य को धरण दो, अभय आर प्रथय 
भी दिया। सम्भव हैं कि उसकी राजमभा में कतिपय दैन विद्वानों के साथ शमानुन के 
शास्प्रार्थ भी हुए हो, इनकी विद्वत्ता गे भी राजा प्रभावित हुआ हो और उन्हें अपने 
राज्य में स्वमत का प्रचार फरने की छूट भी उसने उन्‍हें दे दी हो। एकद्री दिष्पु- 
मन्दिर भी राजघानी ह्वारसमुद्र में उस बाल में बने, भौर उनके निर्माण में राजा ने भी 
द्रव्य भादि की कुछ सहायता दी हो, यह भी सम्मव है। सह सत्र होने हुए भी विए[- 
वर्धन होयसल ने न तो जैनधर्म का परित्याग ही किया, *म उसपर गे अपना संरक्षण 
और भ्श्नय हो उठाया और न वैष्णव धर्म को ही पूर्णतया अगीफार किया--४गे शज्यधर्म 
घोषित करने का तो प्रएन हो नही था । राजा का मूल कन्नटिंग माम बिद्विग, विद्टिसेय 
था विट्टिवर्धन था, जिसका सस्कृत सर्प 'विष्णुवर्धन' था। यह नाम उसका प्रारम्भ से ही 
था, रामानुज के सम्पर्क या तथाकथित प्रभाव में बाते के वत पहले में था, बनन्‍्यया स्वयं 
जैन शिलालेख्नो में उसका उल्लेफ़ इस नाम से न होता । एसके अतिरित, ११२१ . में 
महाराज विग्णुवर्धन ने अपने प्रधान मेनापति गगराज के एक आत्मीय सोयपण की प्रार्यना 
पर हादिख्वागिलु जैन बसदि के लिए दान दिया था और ११२५ ६ में जैनगुए स्रीपाल 
त्रेविद्य का सम्मान किया था। चामराजपटन तालुके के शल्य नामक स्थान से प्राप्त ११२५६ 

के शिछालेख के अनुसार अदियम, पल्लव भरसिहवर्म, कोग, बल्पाल, अगर आदि भूपतियों 
के विजेता इस होयसल नरेश ने श्यनगर में भक्तिपूर्वक एक जैन विहार बनवाया और 
इस वसदि के लिए तथा उसमें जैन मुनियो के आहार आदि फो शवस्था के लिए 'वादीम- 
सिह, 'वादिकोछाहल', 'ताकिक-चक्रवर्ती' आदि विरद प्राप्त, स्वगणनायक विद्वात्‌ 
जैनगुरु श्रीपालदेव को वहो ग्राम तथा अन्ध समुचित दानादि समपित ऊिये थे। सन्‌ 
(१९९ में राजा ने वेलूर-स्थित मल्छिनाथ जिनालय के लिए दान दिया था, और 

११३० ई में उसके महासेनापति गगराज के पुत्र वोष्प ने स्वारि प्रोहधरट्टाचारि कन्ने 

दवारा राज्याश्रय में शान्तीह्वर-वसदि नामक जिनमन्दिर का निर्माण कराया था। इसी 
नरेश के शासनकाल में उसके दो दण्डतायको--भरत और मरियाने ने, जो परस्पर 
सहोदर थे, पाँच वसदियाँ निर्माण करायी थी, जिनमें से एक क्राणूरगण के लिए और 

चार देश्ीगण के छिए थी। इस उपलब्ध में क्राणरगण-िप्रिणीगच्छ के गुरु मुनिचद्ध के 

शिष्य मेघचन्द्र-सिद्धान्ती को दान दिया ग्रया था। राजा के अनुचर-गुणबील-म्रतनिधि 


'ैसडि मल्टिताय ने,जो नयकीति एव भानुकीति मुनीन्‍्द्रो का परम भक्त था, ११३१ ई. 
में राज्याश्य में एक सुन्दर जिनाहूय बनवाया जिसे उसने घन से पुष्ट किया और स्वय 


वान्‌ जैन सिद्ध करता है। उसके महादण्डाधिप ( सेनापति ) बोप्प और एचिराज ने 
राजधानी द्वारसमुद्र ( हलेविड, हस्तिहल्लि उसी का एक भाग था ) में द्रोहपरड् 
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नामक भव्य जिंताछय का निर्माण, कराया था। मन्दिर की अतिष्ठा के अवसर पर हुए 
भगवान्‌ जिनेत्द्र के अभिषेक का पवित्र गन्धोदक छेकर उस मन्दिर का पुजारी राजा 
के पास बंकापुर पहुँचा, जहाँ वह उस समय छावनी छाछ़े पडा था। तमी-तमी वह 
मसण कदम्ब नामक एक दुर्घर शत्रु सामन्‍्त का संहार करके विजयी हुआ था, और 
दी उसकी राती रृक्ष्मी महादेवी ने एक पत्र प्रसव किया था। इस विविध संयोग से 
राजा अत्यन्त आनन्दित हुआ, पूजकाचार्य को देखकर तंत्ताढ सिंहासन से उठ खडा 
हुआ, करबद्ध नमस्कार करके उसका स्वागत किया और भगवान्‌ के चरणोदक को 
भकितिपवक मस्तक पर चढ़ाकर कहा कि “भगवान्‌ विजय-पाल्वदिव की प्रतिष्ठा के पृष्य 
पढ़ हे ही मैंने यह विजय और पुत्र प्राप्त किये है।” उसने उबत मन्दिर का नाग भी 
विजय-पाएवदेव-बस॒दि निश्चित किया और उसके नाम पर ही सद्च.जात राजझुुमार का 
माम भी विजय-तरसिंहदेव रखा तथा उक्त जिनालय के लिए जावंगल ताम का एक 
पूरा ग्रापत भेंट किया। उसी अवसर पर अस्य लोगों ते भी उक्त जिनाछय के लिए 
भूमि आदि के दान दिये थे। उपयुंक्त अभिलेख मे विष्णुवर्धन होयसल की अनेक 
विजयो और युद्ध-पराक्रमो का उल्छेख करते हुए उसकी विपु् गुणअ्ंसा की है और 
धनेक विर्द दिये है. जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है वौरगग, विभुवनमल्ल, धरगागत- 
वज्-यंतर, विदुध-जन-कत्पवृप्त, चतुस्‍्समम-समुश्धरण ( मुनि्आधिका-आवक-आंविका 
रुप चतुधिध संघ का संरक्षण करनेवाक्ा ), पस्तोदय-पुष्य-पुंज, वासच्तिकादेवी-लब्बवर- 
प्रसाद एवं मह्हिकामोद । सौम्यनायकी जिनालय के ११३७ ई, के शिछाछेख में राजा 
के एक अन्य छुपापात्र दष्डनायक बिद्वियण्ण ने राजधानी दवारसमुद्र मे विष्णुवर्भन-जिनालय 
नाम क्षा मन्दिर बनवाया था और उसके लिए राजा से प्राप्त करके एक गाँव तथा अन्य 
भूमियाँ प्रदान की थी । इस छे्त में भी राजा के वीर्य, शौर्य और विजयो एवं ग्रुणो 
की प्रभूत प्रशंसा है और उसे सरस्वती-निवास बताया है। सिल्दगेरे के ६६९८ ई, 
के शिकारेस में तथा अ्रवणवेकयोकल आदि के कई अन्य अभिरेल्ो मे भी उसके नाम के 
साथ 'सम्यक्त्वचूडामणि' उपाधि प्रयुक्त को गयी है। उस शिक्षलेल में राजा द्वारा 
अपने दो अन्य जैन दण्डसायक्रो की प्रार्थना पर एक जिताहूब के लिए प्रामदान का 
उत्हे्न है। रामानुजाचार्य के साथ सम्पर्क होने के वीस-वाईस वर्ष वाद भी, अव 
शायद उक्त आचार्य की मृत्यु भी हो चुको थी, विष्णुवर्धन द्वारा अपने लिए 'सम्पत्त्व- 
चूहामणि” विरुद का प्रयोग जैसधर्म के प्रति उसकी घामिक निष्ठा का ही सूचक है! 
यह प्रतापी नरेश प्रारम्भ से अन्त तक जैनधर्म का उदार अनुयायी रहा, इसमे कोई 
सन्देह नही है। बह स्वयं ही नहीं, वल्कि उसकी रानियाँ, पुत्नयुत्रियां, परिवार के 
भन्य सदस्यों और मन्‍्नी, सेनापति, राजपुरुण, सामन्त-सरदारों में से अधिकतर जैनवर्म 
के अनुयायी थे । विशेषकर महारानी शास्तलदेवी, राजेकुमारों हस्थिव्बरसि, युवराज 
विजप-नरकिह परम जैन ये। इनकें अतिरिक्त गगराज, वोषष, पुणिस, ऐसि, चनदेव, 
मरियाने, भरत और विष्टियण्ण नाम को उसके आठ महाप्रचण्ड सैनापति परम जिनमक्त 
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ये। इन्ही जैन महावीरो ने विष्णुवर्धन को अनेको महत्त्वपूर्ण युद्धों में विजयी वनाकर 
होयसक राज्य को सुदृढ, समृद्ध एव अक्तिगालो बनाया था । 
महारानी शान्तलदेवी--महाराज विष्णुवर्धन पोयसल की पट्टमहिपी थी। 
राजा की लक्ष्मीदेवी आदि अन्य कई रानियाँ थी, जिन सवमें प्रधान एवं ज्येष्ठ होने के 
कारण यह पट्ठमहादेवी कहछातो थी । क्योकि अपनी सपत्नियों को यह नियन्त्रण में 
रखती थी, इनका विरुद 'उद्वृत्त-मवत्तिनरन्ववारण', अर्थात्‌ उच्छु खल सौतो के लिए 
मत्तह॒स्ति असिद्ध हो गया था। अपनी सुन्दरता एवं सगीत, वाद्य, नृत्य आदि कछाओ 
में निपुणता के लिए वह विदुपीरत्न सर्वत्र विश्यात थी । इनके पिता मारतिगमय्य पेग्गंडे 
कट्टर दौव थे, किन्तु जननी माचिकत्ते परम जिनभक्त थी। रानी के नाना बलदेव, सामा 
धिग्रिमय्य, अनुज दृहमहादेव तथा मामी, वहन, भावजें आदि भी जँनधर्म के अनुयायी 
थे। स्वय महारानी णान्तदेवी वडी जिनभक्त और धर्मपरायण थी। पूलसंघ-देशीगण- 
पुत्तकगच्छ-कोण्डबुन्दान्वय के मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव के प्रधान शिष्य प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तदेव 
रानी के गुद थे--उनकी वह गृहस्थशिष्या थी। इस घर्मात्मा भहाराती ने श्वणवेल्गोल 
पर बपने नाम पर सवति-गन्‍्बवारण-वसति ताम का एक अत्यन्त सुन्दर एवं विज्ञाल 
जिनाल्‍य वनवाया था, जिसका श्रीमण्डप ६९ फुट छम्बा और ३५ फुट चौडा है। सन्‌ 
११२२६ के छगमभग महारानी ने उक्त बिनालय में भगवान्‌ शान्तिनाथ की पाँच फुट 
उत्तुण एव कलापूर्ण प्रभावरि सयुक्त मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठापति की थी । जिन प्रतिमा के 
दोनो ओर दो चौरीवाहक खह्दे है, सुखनास्ति में यक्ष-्यक्षी, किपुरप और महामानसी 
की मूतियाँ हैं। गर्भगृह के ऊपर सुन्दर शिखर है और मन्दिर की बाहरी दौवारें 
कलापूर्ण स्तम्मो से अछकृत है। यह वसदि अब भी उस स्थान का अति सुन्दर मन्दिर 
माना जाता है। महारानी ने ११२३ ई. में जिनाभिषेक के लिए वहाँ गग-समुद्र नाम के 
सुन्दर सरोवर का निर्माण कराया था और बसदि में नित्य देवाचन तथा उसके ध्तरक्षण 
थादि के लिए राजा की प्रसन्नता से प्राप्त एक ग्राम स्वगुरु को भेंट किया था। उक्त 
वस॒दि के आचार्यपद पर उक्त प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तदेव के शिष्य मुनि महेन्द्रकीति को नियुक्त 
किया गया था । अपने अनुज दृदमहादेव के साथ रानी ने एक ग्राम बीर-कोगाल्व- 
जिनालय के छिए भी प्रदान किया था। सन्‌ १०२८ की चैत्र शुक्क पचमी सोमवार के 
दिन महाप्रतापी विष्णुवर्धन होयसल की इस प्रिय पट्ट-महादेवी महारानी शान्त॒लदेवी ने 
शिवगगे नामक स्थान में, सम्भवतया स्वगुद की उपस्थिति में, धर्मष्यात-पूर्वक स्वर्गगमन 
किया था । श्रवणबेलगोल के पीठाचार्य चारकीतिंदेव के गृहस्थ शिष्य वोकिमय्य नाम के 
छेसक द्वारा रचित तथा पूर्वोक्त सबति-गन्धवारण-वसति के भण्डप के तीसरे स्तम्भ पर 
उत्तीर्ण णिलालेल्न में महारानी के स्वर्गंगमन की घटना का वर्णन करते हुए उसके गुणों 
एव धर्मकार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । छेख में उसे द्वितीय लक्ष्मी, अभिनवरुविमणी, 
पति-हिल-सत्यभामा, पतित्रता-अ्माव-प्रसिद्ध-सीता, उदृवृत्त-सवति-गन्ववारण, गीत-वाच- 
सूत्रधार, मनोजराज-विजय-पताका, निजकुछाम्युदय-दीपक, प्रत्युत्पन्नवाचस्पति, विवेक- 
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बृहस्पति, लोवैकविस्यात, ब्रतगुणशौल-चारित्र-अन्त करण, पुण्योपाजनकरणकारणं, 
सकल्बल्दीजन-चिल्तामणि, मुनिजन-विनेयजन-विनीत, चतु समय-समुद्धरण, जिनधर्म-कथा- 
कयतञमोद, आहाराभयमैषज्यशास्त्रदान-विनोद, भव्यजन-वत्सलु, जिनसमय-समृदित- 
भाकार, जिनधर्मनिर्मल, जिनगन्धोदक-पवित्रीक्षतर-उत्तमाग और सम्यक्त्वचूडामणि कहा है। 
इसमे स॒देह नही है कि इस धर्मात्मा महारानी के उपर्युक्त विरुद सार्थक ये । 
माचिकब्बे-महाराती की धर्मात्मा जननी भाचिकब्बे दष्डाधीश्ञ वागवर्म और 
उनकी भार्या चन्दिकब्दे के पुत्र प्रतापी दण्डनायक वलदेव की पृत्री थी और उनकी 
बनती का ताम बाचिकव्बे था । पति मारसिगम्य को छोड़कर मानचिकब्बे का शेप समस्त 
पतिार परम जिनभक्त था। परिवार के सभी पृरुष कई पीढियो पे प्रसिद्ध पराक्रमी 
वीर सेनानायक एवं सामन्त रहते आये थे। पुत्री शान्त॒देवी के निधन से माता 
शचिकत्दे को अत्यन्त दुख हुआ और वह संसतर से विरक्षत हो गयी। आंत उन्होने 
भेवणवेछगोल मे जाकर अपने गुरुओो प्रभावर्ठ, वर्धमान और रविचन्द्र की उपस्थिति 
में एक मास का अनशनपूर्वक सल्लेखना मरते लिया और समाधिमरण क्िया। उनते 
भूनिराजों ने उस साध्वी के तप-सयम एवं निष्ठा की भुरि-मूरि प्रशंसा की भी। 
राजकुमारी हरियब्बरसि--अपरंताम हरियलदेवी, विष्णुवर्धत होमसछ की 
भी थो, और उसके ज्येष्ठ पुत्र॒ त्रिभुवतमल्तकुमार बल्छालदेव की छोटी वहनो मे 
सबसे बडी थी। राजवुमार अपनी इस धर्मात्मा बहन से बहुत स्नेह करता था। राजकुमारी 
के विवाह पिह नामक एक वीर सामन्त के साथ हुआ था और उसके गुर वेशीगरण- 
सजफागकछ के माधनन्दि के शिष्य गण्डविमुक्त-सिद्धान्तदेव थे, जिनकी वह गृहस्थ शिष्या 
थी। वह गृह भी अपनी विद्धता और प्रभाव के लिए जगतु-विल्यात थे । हल्तुर तामके 
प्पान के एक ध्वस्त जिनालय में प्राप्त ११३० ई. के शिलाछेस्ध से ज्ञात होता है कि 
उस काल में वह नगर कोडगिनाडु के मल्लेबडि प्रान्त मे स्थित था, और कोडगिताडु का 
फेलाछीन शासक उपरोक्त कुमार वल्छाल्देव था । राजकुमारी ने अपने गुरु की प्रेरणा 
भौर भाई के सहयोग से, स्वदवव्य से उक्त हन्तियूर संगर में एक अत्यन्त विज्ञाल एवं 
भनोरत जिनालय बनवाया, जो रत्न-खचित तथा सुल्दर मणिमयी कछशों से युक्त शिखरो- 
गज उत्तुग चैत्यालय था। उक्त जिनारूय में भगवान्‌ की वित्य पूजा के लिए, साधुओं 
के धाहरदान और असहाय वृद्धा सियो को शीत आदि से रक्षा हेतु आवास एवं भोजन 
भादि की सुविधा देने के लिए तथा जिनाहय के खष्ड-स्फुटित-जोर्णोद्धार आदि के लिए 
पस्‍्त राज-करो से मुक्त कराकर बहुत-सी भूमि भाई वल्लालदेव द्वारा स्वगुं गण्ड- 
विमुक्त दिद्वान्तदेव को पादप्रक्षालनपूर्वक राजकुमारी ने समपित करायी थी । इस 
दीन शासन को भल्लिनाथ नाम के लेखक ने रचा था और माणिमोज के पुत्र वैश्या- 
पजेगः विर्दधारों शिल्पी बलकोज ने उसे उलीर्ण किया था। ठेल में राजजुमारी 
हरियलदेदी को तुउ़ना सीता, सरस्वती, सुत्ोमा, इविमिणों आदि प्राचीन महिलारलो के 
पंप की गयी है और उसे पतििपरायण, चतुविधदान-ँत्वर, विदुपी, गुधढानू, भगवत््‌ 
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अहँत्‌-परमेस्वर के चरण-नख-मयूख् से जिसका छछाट एवं पलक-पुग्म सुशोभित होते 
रहते थे, और सम्पक्‍्त्वचूडामणि लिखा है । उपर्युक्त दान में राजकुमारी के पिता महाराज 
विष्णुवर्धन को सहमति थी । 
सेनापति गंगराज--गग, गगण, गगपय्य, गंगराज विष्णुवर्धन, होयसल के 
सेनापतियों में स्वप्रधान था। वह जैसा शूरवीर, योद्धा और युद्धविजेता, सैन्यसचालक 
और युदक्ष राजनीतिश था, वैसा ही स्वामिभक्त, धर्मात्मा और परम जिनमक्त था| 
उसका प्रपितामह कौण्डिल्थयोत्रोय द्विज नागवर्म था, जो ब्राह्मण होते हुए भी 'जिन- 
धर्माग्रणी था। नागवर्म का पुत्र धर्मात्मा मारमव्य था जिसकी पत्नी का नाम मांकणब्बे 
था। इस दम्पति का पुत्र एच या एचिगाक अपरनाम बुधमिन्र था जो नृपकाम होयसछ 
का आश्वित मन्‍त्रो एवं सेनानायक था और मल्लूर के कनकनत्दि गुरु का गृहस्थ शिष्य 
था। उसकी भार्या अत्यन्त गुणवतती एवं घर्मात्मा पोचिकव्बे थो जिसने अनेक धर्म कार्य 
किये थे, दान दिये थे, वेलगोल में भी अनेक मन्दिर बनवाये थे, और बन्त में ११२१ ई. 
में समाधिमरणपूर्वक देह का त्याग किया था। इस धर्मात्मा दम्पति के सुपुत्र बम्मचमूप 
और गगराज थे। वम्म भी होययल नरेद्रा के वीर सेनापति थे और उनका पुत्र एचिराज 
विष्णुवर्धन का प्रसिद्ध दष्डनायक था । वम्मचमूष के छोटे भाई और एचिराज के चाचा 
यह सुप्रसिद्ध गंगराज थे। इनकी भार्या विदुषी एवं धर्परायणा छक्ष्मीदेवी ( छक्ष्मीमति, 
नागछादेवी या छवकले ) दण्डनायकित्ती थो जिन्हें अपने पति की 'कार्यनीतिवभू' और 
“रणेजयवर्ध' कहा गया है । आहार-अभय-औपधि-शास्त्र, इन चारो दानो को सतत देकर 
उन्होने 'सोभाग्यत्ञानिं' की उपाधि प्राप्त को थी। रक्ष्मीदेवी ने श्रवणबेलगोल में एक 
सुन्दर जिनादय बनवाया था जो एरडुक्ट्टे-बसति के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होने अन्यत्र 
भी कई जिनालय वनवाये थे, ओर अन्त में संन्यासविधिपू्वक द्वरीर त्यागा था । इस 
महिलारल के गुरु शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव थे । स्वय गगराज के भी वही गुरु थे। गगराज 
और लक्ष्मीमति का पुत्र वोष दण्डेश था। 
अपनी घूरवीरता, महापराक्रम, राज्यसेवाओं और धर्मोत्साह के प्रताप से गगराज ने 
समधियत-पचमहाशन्द, महासामन्ताधिपति, महाप्रचण्ड-दण्डनायक, महाप्रधान, वैरिभय- 
दायक, ब्रोहघरट्टू, विष्णुवर्द्न-भूषाल-होयसछमहाराज-राज्यामिषेकपूर्णकुम्भ, गोत्रपवित्र 
भव्यजनह॒दयप्रमोद, आहार-अमय-मैपज्य-शास्त्र-दान-विनोद, ध्मंहर्म्यद्धरण-मूलस्तम्भ, 
वुधजनमित्र, श्रीजैनवर्मामृताम्वुधि-पवर्धन-सुधाकर और सम्यक्त्व-रत्नाक्र-बैसी सार्थक 
एव महत्त्वपूर्ण पदवियाँ, विरद और उपाधियाँ प्राप्त की थी। होमसलो के शिलालेखो 
से प्रतीत होता है कि अपने बढ़े भाई वल्छाल प्रथम की मृत्यु के उपरान्त, दूसरे भाई 
उदयादित्य के विरोध और पाण्ड्य एवं सान्तरो की शत्रुता के कारण जब दिष्णुवर्धन 
फी स्थिति अत्यन्त डौॉवाढोल थी दो यह गगराज का हो पराक्रम एवं कौशल था कि 
उसमे समस्त झनुओं का दमन करके विष्णुवर्धन का मार्ग निष्कष्ठक कर दिया और उसे 
तिहामनालड करके उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक्त कर दिया था। स्वभावतया वह 
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पहासत्र विष्युदर्धत होयमल का दाहिना हाव बने गया, और अन्त तक बना रहा । 
इस नरेग के सम्पुस गंगवादि प्रदेश ने एवं उसकी राजधाती तलकाठ से चोलों को 
निकाल बाहर करने को समस्या प्रमुण भी । यह कार्य भी उसने गगराज को हो सौपा, 
और १११७ ह, तक यह इस कार्य में पूर्णतया सफल हुआ। उसने कर्णाठक में नियुक्त 
राजेद्ध बोल के तोनो सामन्तो, आदियम, दामोदर एवं नरसिहचर्म को पूर्णतया पराजित 
करके नोदों फो उस देश से घाहर निकाछ भगाया और तलकाड पर अधिकार कर 
लिया। महाराज ने प्रमन्त होकर गंयराम से इच्छित पुरस्कार माँगने के लिए आग्रह 
किया हो उस धर्मवीर ने गंगवादि देय को माँगा क्योकि वह प्रान्त प्राचीन जैन-तीथ्थों 
भर जिनमन्दिरों से भर था जिनमें से अनेकों को धर्महपी चोछो ने ध्वस्त या सष्ट 
कर दिया था, और गगराज को उनका जीर्णोद्धार एवं सरक्षण करना था। यह महत्‌ 
कार्य उसने वटो उदारता एवं तत्सरता के साथ किया भी। पुरस्कार में प्राप्त गंग- 
वाहि-९६,००० श्रान्त की समस्त आय उसने प्राचीन ध्वस्त मन्दिरों के जीणोड्ार एवं 
पेरलण, नवीन मन्दिरों के निर्माण, भवणवेल्गोल आदि तीर्थों की उन्नति तथा अन्य 
विविध रूपो में जिनयर्म की प्रभावता के हिंतार्थ व्यय की । शिछलिखों में उसकी तुलना 
गोम्मटअतिप्ठापक गंग-सेनापति महाराज चामुण्डराय से की गयी है । देशीगण-पुस्तक- 
पेच्छ के छुक्कुटासन-मलबारीदेव के ग्िष्य दर्शनमहोदधि शुभचन्द्र-सिद्धान्ददेव उसके 
ऐैर थे, जिन्हें उसने १११८ ई. में ही एक ग्राम पादप्रक्षालनपूर्वक समर्पित किया था। 
अन्य भी अनेक दान दिये थे। राजधानी द्वारसमुद्र की पाइ्वनाथ-वसदि में भी उसने 
गनेक जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थीं, अन्यत्र भी अनेक सन्दिरों और मूतियों का 
निर्माण एव प्रतिष्ठा करायी थी। अपनी धर्मपत्नी, पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों 
(के द्वारा किये गये धामिक कार्यों में भी उसका पूरा सहयोग रहता था। अपनी माता 
भोर पत्नी के समाधिमरण की स्मृति में उसने श्रवणवेल्योल में स्मारक भी स्थापित 
किये थे। उसने गोम्मठेश्वर का परकोटा बनवाया था और श्रवणवेल्गोल के निकट 
जिननाथपुर नामक जैननगर वसाया था। वह प्राचीन वुन्दवुन्दाल्वय के उद्धारक कहे 
गये है। धर्मवक से गंगराज अलौकिक शक्ति के स्वामी हो गये थे । एक शिलालेख में 
हिला है कि जिस प्रकार पूर्वकाल में जिनधर्माग्रणी अत्तियव्बरसि (अत्तिमब्बे) के प्रभाव 
पे गोदावरी नदी का प्रवाह रुक गया था, उसी प्रकार कावेरी नदी के पूर से घिर जानें 
पर भी, जिनभक्ति के प्रसाद से गंगराज की छेशमात्र भी क्षति नहीं हुईं। जब वह 
कन्नेगछ में चालुक्यो को पराजित करके छोटे तो विष्णुवर्धन महाराज ने उनसे वरदान 
भागने के लिए कहा । उन्होने परम नामक ग्राम माँगकर उसे अपनी माता तथा भार्या 
हारा निर्मापित जिनमन्दिरों को भेंट कर दिया। इसी प्रकार राजा से गोविन्दवाडि ग्राम 
प्रात करके गोम्मटेश्वर को अपंण कर दिया । जो पुरस्कार पाया, सदैव इस प्रकार दान 
दैने में हो उसका उपयोग किया । ऐसा जिनभक्त एवं पर्मोत्साही होते हुए भी उसका 
"मे उसकी राजनीति में और उसके स्वामी के कार्य में कमी वाघक नहीं हुआ, सदैव 
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माषक हो हुलआ। उसने चोलो के अतिरिक्त कोगुदेश और चंगेरि को भी अपने स्वामी 
के लिए बिजय किया और कई दुरवर सामन्‍्तो का दमन किया। होयसलो ने चालुक्य 
विक्रमादित्य पष्ठ के नामन्‍्त विभुवनमल्ल पाण्डय को पराशित करके उत्तते उच्छंगी का 
प्रतिद्ध दुर्ग छीन लिया था, जिसका बदला छेने के लिए स्वयं चालुब्य सम्राट ने अपने 
बारह महावल्ली मामन्तों सहित होयसल राज्य पर ज्ाक्ररण कर दिया। विप्णुवर्धन ने 
तुस्‍्त गगराज को दक्षिण से वुल्लाकर चालुक्यो के विरुद्ध उत्तर में भेजा और इस महा- 
वीर सेनाधिपति ने चालुक्य मम्राट्‌ तया उसके उन महासामन्तों को बुरी तरह पराजित 
करके अपने राज्य को सीमा से वाहर कर दिया। यह घटना १११८ ई. की है। गग- 
राज की इन चमत्कारिक विजयो का महत्त्व असीम था। इन विजवो ने होयसछझों को 
स्वतन्य ही नही, अत्यन्त शक्तिभाठी भी बना दिया । इसी कारण शिलालेजो में कहा 
गया है कि जिम प्रवार इन्द्र का वज्ष, बढराम का हल, विष्णु का चक्र, शक्तिवर की 
धक्ति भौर अजुंन का गाण्डीव था, उस्ती प्रकार विष्णुवर्वन नरेश के परम सहायक-- 
उसको वान्तविक गक्ति गंगराज थे । उन्हें 'विष्णुवर्धन पोयसछ महाराज का राज्योत्कर्प- 
कर्ता ठोक ही कहा गया है। यह भादर्ण जैन धर्मवीर एवं कर्मवीर कैमे उदार एवं प्रमति- 
वादी विचारों का भ्रत्रुद्ध नरश्रेष्ठ था यह इस बात से प्रकट होता है जो वह कहा करता 
था कि भात नरक तो वास्तव में यह हैं--शरूठ बोलता, युद्ध में पीठ दिखाता, परदारारत 
होता, धरणायियों को शरण म देवा, अधीनस्थ को अपरितृप्त रखना, जिन्हें पाठ रखना 
चाहिए उनका परित्याग कजा, और स्वामी से द्रोह करता । सन्‌ ११३२-३३ ई के 
एगनग गयराज स्वर्गस्थ हुए । 
दण्डनायक वोष्प--सेनापति गगराज का सुयोग्य सुपुत्र दष्डेश दोप्पदेव भी 
दद् घूबीर ओर घमिष्ठ था। अपनें स्वनामधन्य जनक-जतनी का आदर्श उसका सतत्तेः * 
प्रेरक था। सिलाडेसों में उसे 'बुध-वन्वु', सता बन्चु “जैसे विछ्दों के साथ याद किया 
गया है। आचार्य धुनचन्द्र, प्रमाचन्द्र और नण्कीति सिद्धान्तचक्रवर्ती उसके गुरु ये। 
प्रमिद्ध दप्पनायक भरत बोर मरियाने उसके सांठे थे। सन्‌ ११३३ ई, में वोण ने 
कपने प्रिय पिता प्रोहपरट” गगराज की पुष्यस्मृति में द्रोहघरटु-निनालय नाम का एक 
मनोटर शिनमवन राजपानी इारसमुद्र के केन्द्रस्यल में बनवाया था। इसी जिनालप के 
श्तानियेक वा बन्योदक रस्तर पर चटाकर राजा ने उसका नाम विजय पार्व्व-जिनाउय 
राग या सौर उससे हेनु दान आदि दिये थे । तदनन्तर वीर दण्डनायक वोप्प ने राज्य 
हे शहयों पर आऊमण विया और उनकी प्रवरू सेना को खद्ेंडकर कोगो को बुरी 
ए7 पणडिति रिया था। सन्‌ १११५ : में बोष्प ने अपने भाई ( ताऊ के पुत्र ) दण्ड- 
हाय ऐविस के रण पिमस्ण कर ने पर उसवो निषद्या ( स्मारक ) निर्माण करायी 
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प्रतिमा को उपरोक्त वन्धु एचण ( एचिराज ) की स्मृति संरक्षणार्थ प्रतिष्ठित कराया 
था। कदम्बहल्लि की शान्तीश्वर-वसदि भी इस वोष्प दण्डनायक ने ही वनवायी थी। 
वह भारी विद्वान्‌ भौर विद्यारसिक भी था । 
जब्कणव्वे दण्डनायककीति--नंगराज के ज्येष्ठ आता बम्मदेव चमूपति की 
भार्या, वोष की ताई, एचिराज की माता या विमाता और शुभचन्द्रदेद की गृहस्थ- 
शिष्या वही धर्मात्मा महिला थी । उसने मोक्षतिलक नामक ब्रत किया था, पाषाण में 
नयणदेव की मूर्ति खुदवायी थी, श्रवणवेलगोल में एक सरोवर वतवाया था और जिन- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। उस स्थान की चामुण्डराय-बसति के ११२३ ई के एक 
स्तम्म छेख में इस महिलारत्न के गुणो, जिनभक्ति, गुरुभवित्त आदि की प्रशंसा है। छेख 
में गुरु शुभचन्द्र के स्वर्णारोहण का तथा जक्क्रणव्वे द्वारा उनकी निषद्या बनवाने का 
उल्लेख है। ' 
दण्डनायक एचिराज--गगराज के ज्येष्ठ भ्राता बम्मदेव चमूपति का वीर पुत्र 
था । उसकी माता घागणब्धे मुनि भानुकीति की गृहस्थ श्षिष्या थो । उसी का अपरनाम 
सस्भवतया जब्कणन्बे था, अथवा यह वम्मदेव की दूसरी पत्नी थी। जक्कणब्ब भी 
उड़ी धर्मात्मा थी । एक शिलालेख में स्वयं बम्मदेव को यशरवी, धनपति, विद्यापत्ति और 
जिनपति-पदाव्जभृंग चमृपति ( सेतापति ) कहा है। इनका सुपुन्न यहू एच चमूपति भी 
बड़ा वीर और धर्मनिष्ठ था। अपने बाचा सुप्रसिद्ध गगराज और बन्धु बोष्पदण्डेश के 
लौकिक एवं धामिक कार्यो में उनका परम सहायक था। कोप्पणा और श्रवणबेलगोल- 
जैसे तीर्थों पर उसने अनेक जिनालय बनवाये थे । इसकी भार्या एचिकब्बे भी रूप-गुण- 
निधान, "धर्मात्मा महिला थी और शुभचन्द्रदेव की गृहस्थ-शिष्या थी! अन्त मे जब 
११२५ ६ में इस कर्मवीर और धर्मवीर एचिराज दण्डनायक ने समाधिमरणपूर्वक 
शरीर का त्याय किया और उसकी स्मृति में बोप्मदेव ने जो स्मारक ( निषद्या ) 
बनवाया, दानादिक दिये, उनमें एचिराज को माता बागणब्बे और पत्नी एचिकब्यें का 
भी योग था । 
बूचण सामन्त--होयसक नरेशों का एक घर्मात्मा सामन्‍्त था और नागे 
माता का सुपुत्र तथा शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेव का गृहस्थ-शिष्य था। वह रूपवानू, गुणवान्‌; 
शूरवीर, तेजस्वी एवं धमिष्ठ राजपुरुण था। उसकी दो बहनें थी, जिनमें एक देमति 
( देवमति ) थी जो चामुण्ड नामक प्रतिष्ठित एवं राजमान्य श्रेष्टि के साथ विवाही थी, 
दूसरी लबकले या लक्ष्मीमति शुप्रस्िद्ध ग्ंगराज की घ॒र्मात्मा पत्ती थी। थे दीनो भाई- 
वहन उद्त शुभचन्द्रदेव के गृहत्थ-शिष्य थे। धर्मात्मा देवमति ने ११२० ई में और 
घर्मपरायण लक्ष्मीमति ने ११२१ ई. में समाधिमरणपूर्वक देहत्याग किया था। उनका 
धर्मात्मा भाई बूचण उनके पहे ही, १११५ ई. में समाधिमरण द्वारा स्वर्गस्थ हो चुका 
था। बूचण की घर्मात्मा पत्ती चामले ( चामियवक ) माचिराज-पेरंडे और मरदेवी की 
पुत्री तथा चयक्रीति को गृहस्थ-शिष्या थी। युरु के स्वस्थ होने पर ११२८ ई, में उसने 
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उनकी स्मृति में तगडूर में जिनालय बनवाया था जिसके लिए उससे, धर्मात्मा वीर 
सामन्‍्त रायगरवृण्ड ते और मल्छय नायक ने भी कल्याणकीति को दान दिया था। 
दण्डनायक वलदेवण्ण--विष्णुवर्धन होयसकूत का एक प्रसिद्ध मन्त्री और वीर 
सेनानी था। वह राजा आदित्य अपरनाम अरसादित्य की भार्या आचाम्विके से उत्पन्न 
उनका तृतीय पुत्र था। उसके ज्येष्ठ भ्राता पम्पराय और हरिदेव तथा भतीजा माचिराज 
भी महाराज के धीर सेनानी थे और परम जिनभक्‍्त ये। अभिलेखो में उसका मन्त्री 
यूथाग्रणी, गुणी, सकलसचिवनाथ एवं जिनपादाधप्ति-सेवक-जैंसे विशेषणो के साथ स्मरण 
किया गया है। बह राजा के शत्रुओ का दमन करनेवाछा, भहास्ताहसी, परदाराबिरत, 
सरस्वती का कण्ठाभरण, यशस्वी, रूपवात्‌ और जिनमकत था। वह और उसके भाई, 
तीनो कर्णाटक-कुछ के आभूषण कहलाते ये । 
देण्डताथ पुणिसमय्य--पुणस, पुणिस या पुणिसमय्य महाराज विष्णुवर्धन होयसल 
का राजदण्डाधोश एवं सन्धिविग्नहिक-मन्त्री था और महासेनापति गगराज के प्रमुख 
वीर साथियों में परिंगणित था। उसके पूर्वज भी राज्य के अमात्य रहते आये ये। 
पितामह संकलशासन-वाचक-चक्रवर्ती पुणिसराज दण्डाघीश थे, जिनकी धर्मपत्नी का 
नाम पोचल्ले था। इस दम्पति के तीन पुत्र थे--चावण (चामराज), कोरप और नाग 
देव। इनमें से चामराज चमूपति की प्रथम पत्ती अरस़िकब्बे से प्रस्तुत मन्त्रीराज पुणि- 
समय्य दण्डनाथ का जन्म हुआ था । वह बडा वीर योद्धा और कुशछ सेनानी एवं अनेक 
युद्धों का विजेता था। नीछंगिरि के युद्धो में चोरू-तरेश के कई सामन्‍्तो को पराजित 
करके उसने अपने स्वामी को दक्षिण दिशा की कुजी ही प्रदान कर दो थी और सुदृर 
दक्षिण की विजयो के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था तथा मलय एवं केरल प्रदेशों 
पर उसका अधिकार करा दिया था। चामराजनगर की पाएवंनाथ-वसदि के १११७ 
ई, के शिलाछेश्त में उसकी सामरिक शूरवीरता, पराक्रम और विजयो का वर्णन है और 
उसके गुणो की भूरि-भूरि प्रशसा है। उससे पता चछता है कि वह गगराज के समात 
ही विशारू हृदय था और उससे घर्म एव मानवता की समान रूप से सेवा की थी। 
युद्धों के कारण जो व्यापारी-व्यवसायी निर्धन और विपन्न हो गये थे, जिन किसानों के 
पास वोने के छिए वीज नही था, जो किरात सरदार हार जाने के कारण अपने परिवार 
से वचित हुए यत्र-तत्र नोकरी-चाकरी ढूँढते फिरते थे, उनकी तथा उन अन्य सबकी 
जिनकी हानि हुई थी, पुणिसमय्य ने क्षतिपूत्ति की, उन्हें सहायता दी और उतके पालन- 
पोषण की व्यवस्था की थी। इस प्रकार उसने मनगिनत असहाय, निस्सहाय व्यक्तियों 
की सहायता की । उसकी परोपकार वृत्ति का छाम जैन और जैन सबको समान रूप 
से प्राप्त होता था। इस उदारचेता एव घर्मानुराणी मन्त्रीदवर ने अनेक जिनमन्दिर भी 
वनवाये ये। बिना किसी भयसचार के उसने प्राचीन गगनरेशो की भाँति ही गगवादि 
देश की घसदियो को शोभा से सज्जित किया था । एण्णे-नाडु के अरकोट्टार स्थान में 
उसने भ्रिकूट-बसदि वनवायी थी, जिसके लिए १११७ ई में भूदान किया था। उसकी 
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पत्ली दण्डनायिकितिं जकणव्वे भी बड़ी धर्मात्मा थी--सौता और रुविमणी के साथ उसकी 
तुलना को जाती थो। उसी वर्ष उसने एक पापाणनि्भित सुन्दर जिनालय वनवाया था, 
जिसके उत्तर की ओर स्वयं पुणिस ने मूरूस्थान-वसदि नामक सनोरम जिनालय बनवाया 
था। यह बसदि राजघानों के विष्णुवर्धन-पोयसल-जिनालय से सन्नद्ध थी । पुणिस की 
विमाता चौण्डले का पुत्र बिट्टिंग था। महाप्रधान दण्डनायक पुणिसमय्य के गुर अजित- 
सैन-पण्डितदेव थे जो स्वयं द्रमिलसधी अनस्तवीर्य के शिष्य थे ! 
मरियाने और भरत--विष्णुवर्धन होयसल के यह दोगे प्रसिद्ध वीर दण्डनायक 
एवं मन्‍्त्री परस्पर सगे भाई थे। इनके पूर्वजों का सम्बन्ध होयसक नरेशों के साथ 
पुराना चला आता था। राजा विनयादित्य प्रथम होयसल का एक वीर सेनानी भरियाते 
दण्डनायक (प्रथम) था, जो जाति से भारद्वाजगोत्री ब्राह्मण और धर्म से जैन था। 
राजा और उसकी रानी कैलेयम्वरसि का वह कृपापात था। रानी ने राजधानी शहशकपुर 
में ही स्वयं राजा की उपस्थिति में उक्त मरियानें प्रथम का विवाह देकवे-दण्डनायकित्ति 
के साथ १०४५-४६ ई. में करा दिया था और भेंट में उसे आसन्दिनाडु का सिन्दगेरी 
स्थान प्रदात किया था। देकवे से उसके माचण और डाकरस नाम के दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। मरियाने प्रथम की दूसरी पत्नी चामवे से उत्पन्न तीनों पुत्रियो--पढुमछ, चामलछ 
और बोप्पदेवी का विवाह बल्लाल प्रथम ने स्वयं ११०३ ई में एक ही मण्डप में सुयोग्य 
बरो के साथ किया था और उस अवसर पर दुधघ-पिछायी के रूप में सिन्दगेरी का 
स्वामित्व मरियाने प्रथम को पुन्र प्रदान कर दिया था। मरियाते प्रथम के पुत्र दण्डनाथ 
डाकरस की पत्नी येचिवक से प्रस्तुत मरियाने द्वितीय का जन्म हुआ था। उसका सहोदर 
नाकणचमृप था और दूसरा भाई भरत (भरतमय्य, भरतेख्वर) था जो उसकी विमाता 
दुग्गब्बे से उत्पन्न हुआ था। भरियाने और भरत भ्रातृद्यय ने विष्णुवर्धन होयसलछ के समय 
में साथ-साथ अभूतपूर्व उन्नति की । इन वीरो की युगल जोडी अपने वीर्य, शौर्य, परा- 
क्रम, राजनीति-कुशछूता और धर्मनिष्ठा के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हो गयी। महाराज ने इन 
दोनो भाइयों को संयुक्त रूप से सर्वाधिकारी, माणिक-भण्डारी तथा प्राणाधिकारी पद 
प्रदात किये थे। मरियाने दण्डनायक को अपना 'पटुदाने' (राज्य-गजेन्द्र) समझकर राजा 
ने अपना सेनापति वनाया। अपनी धर्मनिष्ठा के छिए इन दोनो शूरवीरों को निरवद्य- 
लक्ष्मी-रत्नकुण्डल, नित्य-जिनाभिषेक-निरत, जिनपूजामहोत्साहजनितप्रमोद, चतुविध-दान- 
विनोद आदि विरुद प्राप्त हुए थे। मरियाने गगराज के जामाता थे और मरियाने एवं 
भरत की भगिती गंगराज के पुत्र बोप्पदेव दण्डनायक के साथ विवाही थी । सिन्दिगेरी 
की बरह्ोब्वर-बसदि के दालान में स्थित स्तम्भ पर उत्कीर्ण ११३८ ई. के शिल्लाछेख में 
भरत दण्डनायक की अत्यन्त साहित्यिक कलापूर्ण प्रशस्ति प्राप्त होती है, जिससे पता 
चलता है कि उसका धन जिनमन्दिरो के लिए था, उसकी दया सभी प्राणियों के लिए 
थी, उसका चित्त जिनराज की पूजा-अर्चा में निरत था, उसका ओऔदार्य सज्जनवर्ग के 
लिए था और दान सन्मुनीन्‍्द्रो के हितार्थ था। उसमे श्रवणवेलूगोल में अस्सी नवीन 
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वसदियाँ निर्माण करायी थी और ग्रंगवाढि की दो सौ पुरानो वसदियों का जीणोंढार 
कराया था। यह दोनो भाई देशौगण-पुस्तकगन्छ के आचार्य माघनन्दि के शिष्य गण्डन 
विमुक्तत्नती के गृहस्थ-शिष्य थे। यह दोनो विष्णुवर्धन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी नर* 
सिंह प्रथम के समय भें भी पदारूढ ये और उक्त नरेश से उन्होने ५०० होन्‍्न देकर 
सिन्दिगेरी मादि तोन प्रामो का प्रमुत्त एक बार फिर प्राप्त किया था। इनका सम्पूर्ण 
परिवार परम जितमक्त था। भरतेदबर ने श्रवणवेल्गोछ में तीर्थंकर ऋषभदेव के 
मतापी पुत्रो भरत और बाहुवल्ि की प्रतिमाएँ भी स्थापित की थी, उनके चहुँओर एक 
परकोद बनवाया था, एक विज्ञाल गर्भगृह, रगशाछा और पक्की सीढियाँ वनवायी थी। 
भरत की धर्मात्मा पुत्री शान्तकदेवी, जो बूचिराज के साथ विवाही थी, के ११६० ई० 
के शिलालेख में, भरत के उपरोबत धर्मकार्यों का विवरण दिया गया है। भरत की 
धर्मपत्नी हरियछे के गुर मुनि माघतन्दि थे। भरत के पुत्र बिट्विदेद और मरियाने तृतीय 
थे। भरियाने के पुत्र भरत द्वितीय और वाहुबलि भी बड़े वीर सेनानी भौर धर्मात्मा थे। 
वल्छाढ द्वितीय के घासनकाछ में उन्होंने प्रभूत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। मरियाने द्वितीय 
की पत्नी जब्कणब्वे से विम्मलदेवी (वम्मछ) नाम की पृत्री उत्पन्न हुई थी जो नर्रातह 
प्रथम के महाप्रधान जैन वीर पारिसष्ण के साथ विवाही थी । मरियाने द्वितीय के पृत्र 
वोष्प और हेग्गडदेव थे, उनका ही अपरनाम भरत और वाहुबलि रहा प्रतीत होता है । 

विष्णु दण्डाधिनाथ--अपरनाम इम्मडि विट्टिमम्य महाराज विष्णुवर्धन होयसछ 
का अत्यन्त स्नेहपान वालवीर दष्डनायक था । काह्यपयोत्री उदयादित्य की पत्नी शान्ति- 
पक्के से चिल्तराज उल्लल्‍्त हुआ था जो एरेयंग होयसल का राजमल्त्री एवं दष्डाधीश 
था । उसकी पत्नी चन्दले से उदयण ओर विट्टिमव्य अपरनाम विष्णु, यह दो पुत्र उत्तन्‍्न 
हुए थे। विष्णु छोटा पुत्र था जो नव चन्द्रमा की भाँति आकार और यश्ञ में मिरत्तर 
पढता चछा गया। वाल्यावस्था में हो उसके माता-पिता की मृत्यु हो गयी भौर स्वय 
भह्दाराज विष्णुवर्धन ने उसका "पुत्रवत्‌ पालन-पोषण किया तथा बड़े समारोह के साथ 
उपतयत संस्कार किया। यह बालक इतना च्युत्सन्न था कि थोडी हो आयु में अस्त- 
रस्र-सचालन तथा अन्य विविध विद्याओ में पारगत हो गया और महाराज वे उसका 
विवाह अपने एक राजमन्त्री की कन्या के साथ क्र दिया। युवावस्था को प्राप्त होने के 
पूर्व हो यह वालूवीर भह्माप्रचण्डनायक बना दिया गया था । उयको कुशाप्र बुद्धि, राज- 
भवित, निस्पृहता, सयम और ैय से प्रसन्न होकर राजा ने न केवछ उस्ते अपना दण्ड- 
नायक ही वनाया, बरन्‌ उसे सर्वाधिकारी पद भी दे दिया। अब वह सकल-जनोपकारी 
कार्यो को करने को सामथ्यंवाला हो गया था। एक पक्ष के भीतर ही इस वालवीर 
सेनापति ने कोंगुदेश पर भीपण आक्रमण केरके श्रत्रु को बुरी तरह पराचित किया भर 
अपने अघीन कर छिया था। अपनी चमत्कारी विज्यों के कारण वह थोडी आयु में ही 
'हाराज का दाहिना हात्र वत गया। देलूर के सौम्यनायक्री-जिनमन्दिर की छत में 
उत्तीर्ण १९३७ ई० के शिलाछेस के बनुप्ार महाराज विष्णुवर्धत के पादमूछ पे प्रभृत 
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तथा उन्ही के कारुण्य-सेहरूपी अमृत्प्रवाह से परिवर्द्धित इस महाक्रमी दण्डतायक ने 
आधे महीने के भीतर ही पूरे दक्षिण की (होयसल राज्य के दक्षिणवर्ती देशो की) दिग्ि- 
जय कर ली धी--चेर, चोल, पाण््य, पल्‍लव भादि समत्त देशो को विजय किया था। 
एतदर्थ उसने सुभटवूडामणि, चमृपचूडारत्न, चि०ण्णम-प्रियपुत्र, विपुरुयश.कल्पवल्ली- 
विछास, नयविनयवीरवितरण, गुणसम्पत्त, विपश्चिज्जगकशरण, शीमदु-अ्हत्परमेश्वर- 
पद-पयोज-मद्चरण आदि विरुद प्राप्त किये थे। इस विष्णुदण्डाधिष में अनेक पवित्र- 
तीय॑स्थानो को प्रचुर दानादि दिये थे और अनेक सबवर्जनहितोपयोगी कार्य किये थे। 
तदुपरान्त राजधानी द्वारसमुद्र में विष्णुवर्धन-जिनाछुय ताम का एक विश्ञार्ू एवं 
अत्यन्त भव्य जिनमन्दिर बनवाया था । उसका नामकरण अपने पितृतुल्य स्वामी महाराज 
के नाम पर ही किया था, और उसकी प्रतिष्ठा में वह सम्मिलित भी हुए थे। मन्दिर 
का निर्माण और प्रतिष्ठा कराके ११३७ ई की उत्तरायण संक्रान्ति के दिन विष्णुदण्डा- 
घिप ने महाराज से पुरस्कार स्वरूप घोलरूदर ग्राम तथा अन्य भूमि भी प्राप्त करके 
मन्दिर के खण्डस्फुटित-जीर्ोद्धार, ऋषि-आहारदात और देव की पूजा-अर्चा की व्यवस्था 
के निमित्त दान कर दो थी। इस बालवीर दष्डतायक के गुरु द्रमिलसंघ-तत्दिगण-अरुंग- 
छान्‍्वय के मल्लिपेण-मलूधारीदेव के शिष्य जगदुगुरु श्रीपाल-मैविद्यदेव थे । 
मादिराज--हेंग्यडे मादय्य, माधव या माडिराज का पिता बोणमब्य था और 
पत्नी उमयब्बे थो। वह विष्णुवर्धत का श्रीकरणद ( महाकोब-लेखाधिकारी ) एवं मत्त्री 
था और अपनी वक्‍तृता से राजसभा को प्रभावित रखता था। श्रीपाल-त्रविद्च का वह 
शिष्य था। तुगभद्गा नदी के किनारे उसने श्रीकरण-जिनालुय बनवाकर ११४५ ई मे 
उसके लिए भूमिदान दिया था । 
नोलम्बिसेट्रि--विष्णुवर्धन के समय में पोग्सल-सेट्टि एव द्वारसमुद्र-पट्टणसामि, 
अर्थात्‌ राज्यसेठ एवं तगरसेठ थे और धुभचन्द्र-सिद्धान्त के गृहस्थ शिष्य थे। उनकी 
धर्मात्मा, दानगीछा एवं जिनपूजाभक्त सेठानी देमिकब्बे ने त्रिकूट-जिनाऊय, सरोवर, 
दानशाल्ता आदि बनवाकर ११२५ ई. के लगभग बसदि के लिए प्रभूत दान दिये थे। 
अन्य सेठो से भी दिलवाये। मूलनायक पार्क्वताथ थे । दाने दिया गया मुख्य प्राम 
अहनहल्लि था । 
मल्लिसेट्टि और चट्टिकब्बे--दम्मिसेट्टि के पृत्र मल्लिस्ेट्टि को चलदडकराव- 
होयसल-सेट्धि की उपांधि और बव्यावलले ( एलोरा ) के शासक का पद मिलता था। 
उसकी जिनधघर्म-परायण, दानशीलछा भार्या चट्टिकब्बे तुरवम्भरस और सुगब्बे की पुत्री थी । 
उसका पुत्र बूचण था। इन माता एव पुत्र ने ११३७ ई के छग़रभग उक्त मल्लिपेट्टि को 
स्मृति में निपचा बनवायी थी । 
 नर॒सिह प्रथम होयसल ( ११४१-७३ ई. )--विष्णुवर्धन की रातों लक्ष्मी- 
देवो से उत्पन्न उसका पुत्र विजय-नरसिहदेव उसका उत्तराधिकारी हुआ | जन्म समय 
ही उसका यौवराज्याभिषेक कर दिया गया था, और अपने पिता की मृत्यु के समय वह 
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क्षेवल ८ वर्ष का वालक मात्र था। वय प्राप्त करने पर भी वह आमोद-अमोद में बधिक 
व्यस्त रहा । उतने समय में सान्नाज्य की महत्ता और प्रतिष्ठा की रा उनके प्रतापी 
पिता के नाम के प्रभाव से तया उसके स्वामिभक्त, सुबोग्य एवं चीर जैन सेनापदियो 
और मन्त्रियो की तत्परता के कारण ही हुईं। पू्ोक्त मरियाने, भरत आदि दण्इनायको 
के अतिरिन्त देवराज, हल्ल, पार्व्व, थान्तिवण्ण और ईश्वर जैसे अन्य कई सुयोग्य, 
दुणछ, वीर एवं स्वामिभक्त जैन दण्डनायक तथा मन्‍्त्री उसे प्राप्त हो गये थे। राजा 
स्वयं जैन था और देव-गुद का आदर करता था। अपने उक्त जैनवीरो के पर्म कार्यों में 
वह उलाह के साथ योग देता पा, उनके तिर्मापित जिनमन्दिरों में दर्शनार्य जाता था, 
उनके लिए दान देता था ओर उनके नामकरण आादि में भी रुचि लेता था। उसको 
“जगदेकमल्छ' उपाधि यह सूचित करती है क्ति नाम के लिए ही सहो, होयतल नरेश 
बनी तक चालक्य सम्राटो का बाविपत्व स्वीकार करते थे । 

भारि और गोविन्द सेटि--विष्णुवर्धन के कृपायात्र महाप्रभु पे्म्मडि के ज्येष्ठ 
पृत्र भीमय्ण वी भार्यों देवरब्बे से दो पुत्र, मसणिसेट्टि और मारिसेट्टि हुए । मारि दे 
दवास्समुद्र में एक्क्रोटि-जिनाछय नाम का अंति उलुंग मन्दिर वनवाबा था, उसके पुत्र 
गोविन्द ने मुगुल्लि में योविन्द-जिनालूय बनवाया था। यह पूरा परिवार परम घामिक था। 
ओर द्वम्लितिपी श्रीपालढदेव एवं उनके शिष्य वासुपूज्य मुनिका गृहस्थ-शिष्य था। 
गोविन्द जिनालय के लिए स्वयं होयसल नरसिह प्रथम ने ११४७ ई में वासुपूज्य गुरु 
को घारापूर्वक भूमि दान दिया था। उस अवसर पर भरतनदण्डेश नी उपस्थित थे। 
अन्य लोगो ने भी दान दिया था । 

नहाप्रधान देवराज--क्षौक्षिकगोत्रीय, विद्वज्जन-अनुरागी एवं जिनपदसेवी 
देवराज ( प्रथम ) नाम का ब्राह्मण उज्जन था। उत्तको पली कामिकच्चे से उदयादित्य 
नाम का यजस्वदों एवं गुणवान्‌ पुत्र हुआ। उदयादित्य को भार्या किस्गणन्ते से प्रस्तुत 
देवराज ( द्वितौय ), सोमदाय बौर शऔघर नाम के तीन सुपुत्र हुए । यह देवराज द्वितीय 
होयचल नरेश नर्त्तिह प्रयम के महाप्रवाव थे बौर इनके गभुद देशीगण-पुस्तकगच्छ के 
लरनन्दि मुनि के शिष्य एवं नरेन्‍्द्रकोति-अविद्य के सवर्मा मुनिचन्द्र भट्टारक ये। अपने 
वंध के भूषण इन महाप्रधान देवराज के विरुद सम्यक्त्वरत्नाकर, निखिल-भव्यजनैकागंव- 
पूर्णचन्द्र, सुहज्जन-विपद्‌-विद्राग्ण, नव्यचुडामणि, 'कहुचरितेय' जादि थे। इनकी भार्या 
कानलदेवो श्रोजिनेन्द्रदेद के चरण-कमलो को अ्मरी, अद्वितीय महिलारत्न थी | देवराज 
को महाराज ने सूरनहल्लि नाम का ्राम पुरस्कार स्वरुप प्रदात किया था, डिसमें इस 
महाप्रधान ने पाईव॑जिनेन्द्र का अमरेन्द्र के नवन जैसा सुन्दर मन्दिर वनवाया था । उक्त 
मन्दिर के लिए महाराज से उदत ग्राम को स्वगरुद मुनिचन्द्रदेव को पांद-प्रक्षाल्नपूर्वक 
नेंट करा दिया था| न्वयं महाराज ने मन्दिर के दर्शन करके बौर प्रसुत् होकर उत्त 


स्थान का नाम ही ददलकर पार्ड्पुर' रद्ध दिया था। देवराज को होयसल-मही नराज्य- 
भूमृत्रिलय-मणिप्रदीपकलय और थ्री जिनवर्मोनिमेल-अम्बर-हिमकर भी कहा गया है। 
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पृचुछ 


सेनापंति हुल्लराज--व्राजिवंशतिलक यक्षराज की सुशीछा भार्या लोकाम्बिके 
से उत्तन्न उनके सुपुत्र हुल्ल ( हुल्लप्प, हुल्लमय्य ) होयसलछ तरसिह प्रथम के सेनापतियो 
एवं मन्त्रियो में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सर्वमहान्‌ थे। महाप्रवान-सर्वाधिकारी, सचिवाधीश, 
हिरियभंडारी, चमूपति, दण्डाधिप आदि पदो पर आरूढ, इन मन्‍्त्रीखवर को राजनीति 
में वृहत्पति से भी अधिक प्रवीण, शासन-प्रवन्ध मे यौगनन्‍्धरायण से भी अधिक कुशल और 
सान्नाज्य के संरक्षण में भभिनवगंगराज, तत्कालीन शिलालेखो में बताया गया है । वह नय- 
कीर्ति-सिद्धान्तदेव के गृहस्थ-शिष्य थे, और कुबकुटासनमलबारीदेव उनके त्रतगुरु थे जिनके 
चरणों में नमन करने में वह अत्यन्त प्रसनता अनुमव करते थे। महामण्डलाचार्य देव- 
कीति दया अन्य अनेक तत्कालीन मुनिनायों के वह भक्त थे। उनकी सुन्दरी, विदुषी 
एवं धर्मात्मा पत्नी का नाम पद्मलदेवी या पद्मावती था, जो ललना-रत्न, रुप-शील- 
गुण-निधान थी । हुल्ल के लक्ष्मण और अमर नाम के दो छोटे भाई थे और पुत्र नरप्तिह 
था जो दल्छाल द्वितीय का सचिवाधीश हुआ । महामन्‍्त्रीदवर एवं महासेनापति के रूप 
में तथा जैनधर्म के प्रभावक के रूप में सर्वत्न हुल्लराज की रुयाति थी। परम जिनभक्त 
होने के साथ ही साथ वह अत्यन्त विचक्षण राजनीतिज्ञ एवं वीर योद्धा था। विष्णु- 
वर्धन होयसल के समय में ही उसकी नियुक्ति हो गयी थी, नरासह के पूरे शासनकाल में 
वह राजा का दाहिना हाथ रहा और उसके उत्तराधिकारी बल्लाल द्वितीय के समय में 
भी अपने पदों पर वना रहा । इस प्रकार इस्त स्वामिभक्त वीर मन्त्रिराज ने तीन होय- 
सल् नरेशो की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। इस धर्मात्मा राजपुरुष ने अनेक तवीन जिन- 
मन्दिर बनवाये और अनेक पुरानो का जीर्णोद्धार कराया। उसके निर्माण कार्यों में 
सर्वाधिक उल्लेखनीय श्रवणवेलगोल का चतुविशतिजिनालय है। यह विशाल एवं 
अत्यन्त मनोहर जिनमवन २६६ फुट लम्बा भौर ७८ फुट चौडा है, जो गर्भगृह, सुख- 
तासि, मुखमण्डप, उपभवत्र, अलिन्द, गोपुर आदि से समल्वित है। गर्भगृह में सुन्दर 
चित्रमय वेदी पर चौबीसो तीर्थंकरों की तीन-तीन फुट उत्तुग प्रतिमाएँ विराजमान है । 
भर्भगृह के तीन द्वार है जिनके पादर्बों में पाणाण की सुन्दर जालियाँ बी है। सुखनासि 
में पद्मावती और ब्रह्मयक्ष की मूर्तियाँ स्थापित है। नवरग के चार स्तम्मों के मध्य 
दस फूट का वर्गाकार पापाण लगा है। नवरंगद्वार के प्रस्तराकन मत्यन्त भनोरम है 
जिनमें पशु-पक्षी, लतान्वृक्ष, माववाकृतियाँ आदि उत्तीर्ण है। मुख्य भवन के चहुँओोर 
वरामदा, तदनल्तर पाषाणनिर्मित परकोठा और उसके मुख्य द्वार के सम्मुख एक सुन्दर 
प्रस्तरमयी मानस्तम्भ है। इस देवालय में चौवीसी स्थापित होने से यह चतुविश्वति- 
जिनालय कहलाता है, हिरियभण्डारी हुल्लराजद्वारा निर्मापित होते से भण्डारि-बसदि और 
महाराज नरसिंह ने इसके दर्शन करके प्रसन्‍त हो उसका नाम भव्य-चूडामणि-जिनमन्दिर 
रखा था। गोम्मटपुर के अलंकार इस जिनालय का निर्माण होकर ११५९ ई० में इसकी 
प्रतिष्ठा हुईं, और दानादि दिये गये। महामण्डछाचार्य नयकीति-सिद्धान्त-चक्रवर्ती को 
इस जिनालय का आचार्य पद सौपा गया। स्वयं महाराब नरसिह ने अपनी दिग्विजय 
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कमा 


यात्रा पर गमन करने के पूर्व श्वणवेलगोल के ग्रोम्मटेब, पार््ववाय और उच्द चनुवि- 
शतति तीर क्वा दर्धन-न्दना की बौर अत्यन्त प्रतन्‍नतापृर्दक उच्त जिनाहदों के 
लिए उवसभेद ग्राम समपित लिया । उत्‌ ११७५ ईं. के लगभग सेवापति हुल्ल ने तता- 
लोन नरेद्य दलाल हितीय से पुन. वह ग्राम तथा अच्च दो जाम प्राप्त करने गोम्मलेश, 
पार्व्दनाथ और चतुविधति-जिनारूद के किए समर्ण्ति किये ये। श्रवणवेच्योल के बति- 
रिक्त कोप्पण, बंदापुर और केल्लंगरेरे प्रभृति अन्य तोयों को भी हल्राज ने उन्नत 
क्या। क्ोष्णण के निवासियों से स्वर्ण के बदले बहुत सी भूमि प्राप्त नूरके उनने उक्त 
तीय॑ के चतुदिनदि जिनेन्ों को उनर्पिंद कर दी। बंकापुर के दो प्राद्ीन महत्त्वपूर्ण 
दिन्‍्तु प्राय. पूर्णतगग ब्वस्त जिनालयों का जीणोंड्धार करके उनका अत्यत्त नुल्दर नदी- 
नोकर॒प क्र दिया--उननें से एक तो इतदा उत्तुग बनाया कि कैडाउ पर्दत से उउकी 
उपना दी जाती थी। चिरक्ाल से व्स्नित एवं लुप्त बादि तोर्ण देल्ल॑येरे में एक 
अत्यन्त सुन्दर उच्तुय जिनालय तथा तीव॑क्र भगवान्‌ के पाँच कल्णपन्ं के ज््मरक 
रुप पाँच बन्‍्य महान बिवालय निर्माण कराये। श्रवणवेलगोल वो उपरोक्त भग्हारिं- 
वतदि के एक र्वम्न पर उत्तीर्ण ११५९ ई० के शिलाल्त में हुल्हराज के पर क्रम, 
गुणों एवं दार्मिक कार्य-कछापो का विवरप प्राम होता हैं। सन्‌ ११६३ ई. में उसते 
खगुद देवकीतिदेव क्ा समाविलत्मारक देल्ल॑गेटे में दनवाया। प्रायः दमी उसने 
की प्रतापपुस्वरदि का पूर्णदया नवीदीकर7 क्या । यह वस्धदि कोल्लापुर की रप्तारा- 
यण-वसदि से उम्बद्ध थी। श्रवणवेलगोल से दो मील हुर स्थित बिनवायपर में हल्छराज 
ने एक उत्र (तनि.श्रुल्क भोडनात्य) स्वप्पेत क्या। अमभिलेद्ों में वताण गया है कि 
ल्निन्मन्दिरो का जीोद्धार करू में, किनेन्द्र की पूजा, आर्चा एवं सामूहिक्त पूजोत्सवो 
में, मृतिजनों को दान देने में, बिनचरणो के भक्तिपूर्वक गुणगान में, पुरापश्चास्तरों के 
सुनन नें, भब्यो दस प्रच्यच्तित इस मन्‍्त्रीम्वर हुल्लसच चमूप को व्त्यन्त बादन्‍्द नाता 
था-“इन्ही कार्यो में उसका वित्य पर्णप्त उमय च्यतीत होता था। गंगनारसिह के 
चामुष्डशाव और विप्णुदर्धन के मन्‍्त्री गंगराज के साथ हो साथ दैदवर् का सर्वाधिक 
धरम प्रभाव्क नरचिह होयच्नछ के मन्‍्त्रीश्नेष्ठ हुल्हराज को बताया गया है। सबित- 
पेदपुप, सकतभव्मनुत, जिनमातिताय्य-नित्तंभयबुद्धि, जैन-चूढानपि, सम्दन्त्न्चूडामणि, 
मन्विमाणिक्यनीलि आदि उनके वित्द थे 

दण्डनावक पाव्व॑ंदेव ( पारिषण्ण )--होयच्छ नरेशों का एक महाप्रवाव 
काव्यपयोदीय दण्डनाय भद्ादित्व ण । भद्गादित्व का ज्वेष्ठपुन चैलदप्डादिप था, ज्सिका 
पुत्र चादुष्ड महारान का चान्वि-विपरहिक् न्न्द्ती था | उच्चका अनुज वामन था जौर पत्ली 
कप थी। चादुण्ड मन्‍्ती के तीन पुत्र थे--मावद, पादर्द और रकस्िमव्य। इसमें 
से दप्डवायक पाए, हपरनाम पारिद्प्य था पारिउव्य नरासिह प्रयन के समय में राज्य 
वा स्हप्रशनभट्टिउमप्दासे था जोर विस्गुण्डनाड के ररिकुप्डनगर वन्य स्वानी ण। 


ग्रीपाल औदिद्य के शिप्प वामपन्द: 
हह धापाज हरि के शिप्य वानुपूज्य-डिद्धान्तदेद का नृहस्य-श्िष्य था और दड़ा घर्मात्मा 


थी, 





१४२ 


पग्मुज शेठिहासिक जेन पुरुप कौर महिलाएँ 


था। उसकी पत्नी बिम्मलदेवी प्रसिद्ध दण्डनायक मरियाने की पुत्री और दण्डेश भरत 
की भतीजी थी । वह भी परम विदुषी एवं धर्मात्मा थी। पार्व्व ने नित्तर में एक 
जिनालय भी बनवाया था। उसकी पट्टसिभण्डारी पदवी से छगता है कि वह राज्य के 
शस्त्रागार का महाप्रबच्धक भी था क्योकि 'पटुसि' का अर्थ भाला-बरछा होता है । इस 
पराक्रमी योद्धा ने भाहवमल्क को युद्ध में प्राजित किया था और उसी युद्ध मे वीरगति 
पायी थी । पारिसय्य और बिम्मलदेवी का पुत्र दण्डनायक शान्तियण्ण था । 
दण्डनायक शान्तियण्ण--पारिसण्ण ( पाएव ) जैसे युद्धवीर एवं निपुण मन्‍्त्री- 
श्रेष्ठ और जिवभकक्‍त बिम्मलदेवी का सुपुत्र शान्तियण्ण भी अत्यन्त साहती, वीर और 
धर्मात्मा धा। उसके पिता के युद्ध मे वीरगति प्राप्त करने पर महाराज नरपिद् ने 
शान्तियण्ण को उसके स्थान पर करिकुण्ड का स्वामी और राज्य का दण्डनायक बना 
दिया और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे एक भ्राम प्रदात किया | प्रसिद्ध युद्धवीरो 
एवं मन्त्रियो के कुल मे उत्पन्न शान्तियण्ण भी बीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। 
अपने कुछ की मर्यादा के अनुसार, अपने जननी-जनक की भाँति ही शान्तियण्ण भी परम 
जिनभक्‍त था । उसके गुरु वासुपृज्य-सिद्धान्तदेव के शिष्य मल्छिषेणपण्डित थे। अपने 
पूज्य पिता दण्डनाथ पाएवं की स्मृति मे दण्डाधिप शान्तियण्ण ले अपने नगर करिकुण्ड 
में एक सुन्दर जिनाछय निर्माण कराया और ११५८ ई में उक्त जिनारूय के छिए 
स्वगुर मल्लिषेण को राजा से प्राप्त ग्राम पादप्रक्षालनपूर्वक समर्पित कर दिया । मल्लगौण्ड 
भादि ग्राम के प्रमुखो तथा समस्त प्रजाजन ने एक तेल का कोल्हू गाँव के घाट की आय 
और धान की फसलछ का एक भाग भी जिनाहूय के लिए दान कर दिया। उसी मन्दिर 
में प्राप्त तत्सम्बन्धी शिलालेख मल्लोजनामक शिल्पी द्वारा उत्तीर्ण किया गया था । 
इंइवर चमूप--महाप्रधान-सर्वाधिकारी सेनापति-दण्डनायक एरेयंग का पाद- 
पद्मोपजीवी ( सहायक या अधीनस्थ ) यह ईइवर चमूपति था, और सम्भवतया उदत 
एरेयंग का ही सुपुत्र भा। वह वीर योद्धा और धर्मात्मा था। मन्दारगरिरि को प्राचीन 
बसदि का उसने जीणोंड्धार कराया था। उसकी पत्नी धर्मात्मा माचियक्के थी। 
माचियकके---यह धर्मात्मा नारीरत्न नाकि-सेट्र और नागवे की पौत्री थी, 
तथा साहणि-विट्टिग की पत्नी चन्द्रवे से उत्पन्न उसकी ज्येष्ठ पुत्री थी। ईश्वर चमृपति 
की वह भार्या थी और देशीगण-पुस्तकगच्छ के गण्डविमुक्तदेव की गृहस्थ-शिप्या थी । 
वह सुन्दरी, विदुषी, दानशीछा, यशस्विनी, पुण्यवान्‌ एवं धर्मात्मा युवती-रत्व थी। 
भयवोलल नामक तीर्थक्षेत्र पर उसने एक मनोरम जिनमन्दिर तथा पद्मावतीकेरे नामक 
सरोवर का निर्माण कराया था, और ११६० ईं में उक्त जिनालय के लिए बहुत सी 
भूमियाँ अपने पति ईइवर चमूप तथा महाराज नरसिंह की सहमतिपृर्वक स्वगुर को दान 
कर दी थी। यह भहिला चतु तमय-समुद्धरण कहलाती थी। 
जक्कले--या जककव्बे होयसल नरेश नरसिंह प्रथम के महामन्त्री एवं प्रधान 
ताम्बूलबाहक चाविमय्य की धर्मात्मा पत्नी थो। हैरगु नामक स्थान की प्रश्ंमा सुनकर 
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उमने वहाँ चेन्न-पार्दनाव- बसदि नाम का सुन्दर मिनालय दंनगयां, छोर ममन्त छ्त्रीय 
झामन्तों एवं अधिकारियों की उपन्यित्ति में से प्रा्तां करके भुमिया प्रात्त को, 
जिन्‍्हें उन्द डिनालपय के लिए उनते ह्ूगुरु परम विदान्‌ू नवनोदि-सरिद्धान्ददेश वी पाद- 


प्रजालनपूर्वकत समपित कर दी। उसकी बहन पत्मियकके भी बडी धर्मपरायन 


महिला थो । हु 
सामन्त गोव--होवच्छ नरहिह झा यह जैन सामन्त हुलिपे्पुर दा स्वामी 


था। उनको कार्य घान्तले बड़ी उदार थी। परम जिनभन्त होते हुए भी वह पैव, वेप:व, 
वर दौद्धदर्मो को नी उ॑रक्षय प्रदान करती यीं। सम्मवतया इसो महिला दा बपरताम 


सिर्यिदेश था, अववा यह गोव सामन्‍्त की हितीय पत्ती थी। एफ अन्य पलों नहादेवी 


जा था आआ. बा, ० 


नायक्ति थी, या उक्त दोनो में छे छिती की यह उपाधि थी। इस परिहर मे ग्रे 


देशीगण के चन््रावपदेव थे, दिनदी प्रेरणा से द्विरियादेवों ने अपनी हलछितरएर दह्दि 
नें एक मनोन प्रद्िमा प्रतिष्ठिस करायी घी | उबर १६६० ई में महादेवी छा स्वयंत्रन हो 
शया ठो उसकी स्मृति में गोव सामन्‍्त ने हेन्यरे में चेक्न-पार्व्व-वउदि निर्माण करायी, ब्सिके 
लिए उद्धके पुत्र सानन्द विट्टिदेव ने स्वगुद मायिक्नन्दि-मिद्धाल्त को मूनिय्ाँ प्रदात दी । 
रात्ट के दुई प्रमुख नायरिवों ने भी भूमि व्यदि के दान दिये थे। इस दान से एक 








सत्र की स्थापना भी की गयी । महासामन्द दल्लस्य नायक ने भी इस हवसर पर उच्त 

दिवाल्य के छिए छुछ भूरि स्वलवृत्ति के रुप में मरक्किपू्दक 
विव्राज बोर सोमेव--नरहिह होयद्चल के इन दोनों उच राज्मस्त्रियो ने 

११६५ ईं. में माथिक््वोलछ ध्यान के होयसदत-डिनालय को मुन्रि-बाहार 

व्यवक््ण के लिए प्रचुर दान दिया था । 


2 | 


चामन्त विट्टविदेव--होपछ्चछ नरेक्षो के प्राचीन हुलियेस्पुर का कवीदवर वीरतव- 
प्रह्यरि सामन्‍्द भीम था। उच्चके आर पुत्र ये--माचर, चट्ट, मल्ठ कौर ग्रोव्दिव (गोव) । 
उछानन्त उट्ट की पत्नी सातन्दे से यह विद्विदेव (दिप्पु) 
म्हाराद नर्द्ह ने हाथियों के चर्च के लिए हेंगरे गाम दिया था। जद सामन्त गोवि- 
देव ने ११६१३ में अपनों महादेदी-गपल्तिति (बान्तल्देवो) को स्मृति रक्षार्य उक्त 


जब. 


शाम नें चेंत्र-्गर्ज-ल्वाल्य निर्माण कराया दा उनसे घंगान्मा महिला (जपनों ! री) कक 

















सामन्त वाचिदेव--वाचि, वादय, बुलूवात्रिग ण वाचित्यज होय 

का न्‍हातामन्द्, मान्यलेंडदुरबरावोब्बर, भत्गरेनाड जय वविपति, झदल लोगों के लिए 

सूंच दे समान, चुदुदगंय के पुत्र देनव नायक नय वंशज कौर रंग का पत्र घा। उसको 
हऊाता च््छ 


झाता का नाम देनवाम्विके था। यह हअदलबंधी महासाहडी, पराक्ष्मी, वीर, ग्थस्ठी, 





नह 


दानी, उदार एवं धर्मात्मा वर-विद्याननिधि महासामन्त बाचिदेव मस्गरैनाड की अपनी 
अतिशय शोभा से युक्त राजधाती कय्दाल में अतीव उच्च धर्म का पालन करते हुए 
सुखपूर्वक रह रहा था। अपने राज्य में उसने जिनेन्द्र, शिव, विष्णु सभी देवताओं के 
मन्दिरों का पोषण किया । उसने गगेश्वरवास, श्ीनारायण गृह, चलवारिवेश्वर-मन्दिर, 
रामेश्वर-सदन, कई जिनमन्दिर तथा भीमसमुद्र एवं अदलसमुद्र नाम के दो सरोवर 
बनवाये, दिब्बूंर के विप्रो को दान दिया, इस प्रकार चारो सम्प्रदायों की वृद्धि की थी । 
अपने पिता सामन्त गंग की स्मृति में उसने गंगेशवरदेव जिनाछुय ११५० ई में बनवाया 
और उसके लिए प्रभूत दानादि दिये । अपनी बहन ( या पुत्री ) कुमारी चेन्नवेनायकिती 
की स्मृति में रामेश्वरदेव-मत्दिर बनवाया और उसमें मुनियों के भाह्वार की व्यवस्था के 
लिए दान दिये । अपनी स्वर्गीय प्रिय पतली, महासौभाग्य-शील-सौन्दर्य-सम्पन्न, परिवार- 
सुरभि, महासती रानी भीसले ( भीमवे नायकिति ) की स्मृति ( परोक्ष विनय ) में 
उसने अति-विश्ञाल एवं सुन्दर भीस-जिनाकृय बनवाया, जिसमें उसने चेन्न-पाए्वदेव की 
प्रतिष्ठानाा की तथा उसी से सम्बद्ध भीमसमुद्र ताम का सुन्दर एवं विशाल सरोवर 
बनवाया था। रानी भीमले के इष्टदेव जिनेन्द्रदेव, पिता योदेरे नायक और जननी 
चिम्बले थी। बाचिराज ने उत्त जिनाछ के घेन्नपाश्वदेव के रंभोग-अष्टविद्यार्चन एवं 
ऋषिआहारदान के निमित्त भीमसमुद्र के आसपास की समस्त भूमि भेट कर दी थी । 
उसी अवसर पर सम्यक्त्वचूडामणि सेनबोव मारमब्य ने भी सामन्‍्त बाचिराज से भूमि 
प्राप्त करके मारसमुद्र नामक सरोवर बनवाया तथा उसे उक्त भीम-जितारूय के लिए 
दान कर दिया | राजा से इन विभिन्न दानो को वाराणसी, प्रयाग आदि तीर्थों के समान 
पवित्र समझने का प्रजाजनों को आदेश दिया । यह महापराक्रमी, महादानी, सर्वधर्म- 
समभावी, महान्‌ उदार जैन महासामन्त बाचिराज अपनी तरह का थेष्ठ उदाहरण है। 
हेगगडे जकय्य और जक्कब्बे--यह दोनो पति-पत्नी थे। इस दस्पति ने 
दिडगुरु में एक जिनाकय बनवाकर उससे तीथंकर सुपादर्व की प्रतिभा प्रतिष्ठित की 
और देवपूजा एवं आहारदान के लिए स्वगुर, काण्रगणभेषपापाणगच्छ के बालूचन्द्रदेव 
को धारापूर्वक भूमिदान दिया था| छगभग ११६० हई में यह जिनालय बना था। 
सामन्‍्त सोम--होयसलछो का वीर सेनानी अय्कण था जिसने चोक राज्य पर 
आक्रमण के समय एक जग्रछी मस्त हाथी को बाणों से भार गिराया और 'करिय-अव्कण 
उपाधि प्राप्त की थी । उसका प्रिय पूत्र नाग था, जिसका ज्येष्ट पृन्न सुरधेनु और कल्पवक्ष 
समान सुरगणवुण्ड था । उसका पुत्र यह सामन्त सोम या सोवेयनायक था, जो जिन- 
पादकमलभृग, जिननाथस्नपनजलूपविन्ितगात्र, चतुविधदानविनोद, जिनसमयसमझरण 
भगवान्‌ पाइवंदेव का पादाराधक, परनारीपुत्र और भानुकीति-सिद्धान्त का गृहस्थ-शिष्य 
था । उसकी दो पत्नियाँ थी--सीठा, रेवती, अस्न्‍्चती एवं अतिमव्बे के सामन मारखस्वे 
और रति-जैसी सुन्दरी तथा जिवपादभक्त माचले । पहली से कई पत्रियाँ हुई और दसरी 
पे चटददेव एव कहिदेव नाम के अनुपम, गुणवान्‌ पुत्र | स्वय सामन्‍्त सोम कलुकाणिनाड 


होयसऊक राजवंश बंद 


का शासक था। उसमें एक्कौटि-जिमालय मामक पार्श्यनाथ भगवान्‌ का एक अति उत्तुंग 
एवं भव्यमन्दिर बनवाया और उसके लिए ११४२ ई में सूरस्यगण के ब्रह्मदेव मुनि को 


श् 


पादप्रक्षातमपूर्वक एक ग्राम दान दिया था । इस सुन्दर जिनालय का: निर्माता कछियुगी 
विह्वकर्मा शिल्पी मात्रोज थां। पर्मात्मा सोम विष्णुवर्धन और नरसिंह प्रथम का वीर 
एवं स्वामिभकत सामन्‍्त था । 

होयसल वल्छाल ढ्ितीय ( ११७३-१२२० ई )--वीर बल्छाछ प्रथम के 
नाम से सुप्रतिद्ध यह नरेश नर्रासह प्रथम को रानो एचलदेवी से उत्पन्न उसका पुंत्र एवं 
उत्तराधिकारी था और अपने पितामह विष्णुवर्धन की भाँति ही प्रतापी, बढ़ा वीर, 
भहापराक्रमी, भारी विजेता और स्याह्मादमत ( जैनधर्म ) का पोषक एवं पक्षपाती था ! 
उसने अपने वंश एव राज्य को पूर्णतया स्वृतन्त्र कर लिया और उसमें शान्ति एवं सुल- 
समृद्धि की उल्लेखनीय वृद्धि की | यौवराज्यकाल में ही वह पिता के राज्यकार्य में सक्रिय 
सहयोग वेता था, जैसा कि ११६८ ई के बन्दूर शिलालेख से प्रकट है । ऐसा लगता है 
कि जैसा कि उस समय वास्तविक राजा वही था। उसी से यह भी पता चलता हैं कि 
इस नरेग के गुरु दमिरुसंची श्रीपाल-बैविद्य के श्रिष्य वासुपूज्य-व्रती ये। सन्‌ (१७३ ई 
की श्रावण शुक्ठ एकादशी रविवार के दिन वीर वल्छाछ का पट्टवन्घोत्सव ( राज्या- 
भिपेक ) हुआ था और उस उपलक्ष्य में उसने प्रभूत दान दिये ये । तभी महासतन्वि- 
विग्नहिक मन्‍्त्री वूचिराज ने त्रिकूट-जिनाउय वनवाकर उसके लिए राजा से मरिकछि 
नाम का भ्राम प्राप्त करके उक्त वासुपूज्य मुचि को भेंट किया था। उसके पिता के समय 
से चले आये महासेनापति हुल्लराज द्वारा श्रवणवेल्योल में निर्मापित चतुविशति-वसदि 
के लिए हुल्ठ के निवेदन पर राजा वे ११७४-७५ ई. में दो ग्राम मेंठ किये थे। उसी 
स्थान की पार््वनाथ-व्दि के लिए भी दान दिया था और अपने पिता नरतिह प्रथम 
हारा दान किये गये तीन ग्रामो के दान की पृष्ठि कौ थी । देवीसेट्टि नामक घनी सेठ ने 
११७६ ई में राजधानी में वीर-बल्लालू-जिनाठय नाम का एक सुन्दर मन्दिर राज्यात्रय 
पे निर्माण कराया था और उसके लिए स्वगुर वालुचन्द्र मुनि को दान दिया था । स्वयं 
राजा ने भी उक्त मन्दिर के लिए कई प्राम प्रदान किये। सन्‌ ११९२ ई में राजधाती 
के चार प्रमुख सेठो ने समस्त नागरिकों तथा अन्य मगरो के व्यापारियों के सहयोग से 
नगर-जिनालय नाम का विशाल एवं मनोरम जिनमन्दिर बनवाया, जिसका अपरनाम 
जभिनव-शान्तिदेव भी था। राज्यश्रेष्ठि के साथ प्रतापचक्रवर्ती-वीर वल्लालदेव स्वय उक्त 
जिनालय में देवदर्शन के लिए गया, भगवान्‌ की अष्टोपचारी पूजा देखकर अत्यन्त असन्न 
हुआा घोर उनके लिए गुर वज्यनन्दि-सिद्धान्त को कई प्राम दान में दिये। सदैव की 
भांति इस समय भो होयसलों को राजवानी द्वास्समुद्र जैनवर्म का केन्द्र और जैगो 
( भब्यो ) की गट थी। वीर वल्लाल ने स्वयं अनेक बार जैनतोथों की यात्रा की, 
जिनमन्दिरों के दर्शन किये ओर वसदियों एवं जैनगुरुमो को दानादि देकर सम्मानित 
किया था। ज्नावार्य श्रीपाल-पैविद्य और उनके श्िप्य इस काल में होवसलो के राजगुद 


पृ प्रमुस ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


थै। राज्य के अनेक भन्‍्त्री, सैनापति, सांम॑ल्त, प्रमुख राजपुरुष एवं श्रेंष्ठि जंनधर्म के 
अनुयायी थे। हुल्ल, नागदेव, रेचिमय्य, बूचिराज, बाहुबलि, तरसिह आदि ये जैन 
युद्धवीर, कुशरू राजनीतिज्ञ एवं दक्ष प्रशासक ही वीर बल्लाल के राज्य के प्रधान स्तम्भ 
थे, उसकी सफलताओं और समृद्धि के आधार थे और उसके विस्तृत राज्य के समर्थ 
संरक्षक थे। कलचुरियों का सर्वप्रधात दण्डाधिनाथ रेचिमय्य उनके अन्तिम नरेश की 
बीर बल्लाल के हाथो प्राजय होने और फलस्वरूप उस वंश का पूर्ण पतन हो जाये पर, 
साथ ही इस होयसल नरेश एवं उसकी प्रजा की रत्वन्रयधर्म में निष्ठा जानकर उसको 
सेवा में आा गया था। यहाँ आकर भी उसने राज्याश्रय से भरसियकेरे का सुप्रसिद्ध 
सहस्तकूट-चैत्यालय अपरनाम एल्कोटि-जिनारूय तथा अन्य कई नवीन मन्दिर बनवाये, 
पुरानो का जीर्णोड्ार किया, श्रवणबेल्गोल आदि तीर्थों पर भी निर्माण कराये और 
स्वगुरुओ को दातादि दिये । वीर बल्लाल ने साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया । उसके 
राजकृवि नेमिचन्द्र ने 'छीलावती” नामक प्रेमग्राथा छिखी, राजादित्य ( ११९० ई ) 
ने व्यवहारगणित', 'क्षेत्रणणित और 'छीलछावती' नामक गणित-प्रन्थ रचे, भहाकवि 
जन्म ( १२०९ ई, ) ने 'यशोधरचरित”, जगदल्‍्ल-सोमनाथ ने 'कल्याणकारक तामक 
वैद्यक ग्रन्थ, बन्धुधर्म वैद्य ने हरिवंशाम्युदय और “जीवसम्बोधन', शिशुमारन ने 
'अंजनाचरित' और "त्रिपुरदहन” जौर आनन्दमय्य ने मदनविजय' की रचना की थी। 
यह सब विद्वान जैन थे और कन्नड साहित्य के पुरस्कर्ता थे। इस काल के जैनमन्दिर 
भी होयसलछ-कला के श्रेष्ठ तमूने हैं। राज्य की विस्तारबृद्धि भी हुई और वह दक्षिण 
भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यसत्ता हो गया था । 
माचिराज--एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिसने धीर बल्लाछ के राण्या- 
भिषेक के अवसर पर, ११७३ ई, मे, बोगवदि के श्रीकरण-जिनारूय के भगवान्‌ पाई्वदेव 
के लिए स्वगुर अकलक-सिहासन पद्मप्रभस्वामी को एक गाँव दात दिया था। सम्भवतया 
यह विष्णुवर्धन होयसल के प्रसिद्ध मन्त्री दण्डनायक वलदेवण्णके भतीजे माचिराज ही है । 
नागदेव--नाग या नागदेव हेग्गड़े होयसलू नरसिह प्रथम के सचिव बम्मदेव का 
उसकी पत्नी जोगाम्वासे उत्पन्न पुत्र था। स्वयं उसकी पत्नी का नाम चन्दाम्बिका 
( चन्द्षे या चन्दत्वे ) था और पृत्र का मल्छिनाथ | वोर बल्लाल का सचिवोत्तम एव 
पट्टंणसामि ( नगराध्यक्ष ) यह मन्जीश्वर नागदेव देशीगण-पुस्तकगच्छ के नयकीति- 
सिद्धान्तचक्तवर्ती का गृहस्थ-श्िष्य था । उसने ११७७ ई में श्रवणवेलगोलमें स्वगुरुकी 
निषद्या तथा कलापूर्ण सुन्दर स्मारक स्तम्भ बनवाया था| गुरु की स्मृति में उसने 
नागसमुद्र ताम का एक सरोवर तथा उद्यान भी बनवाया था और गुर के शिष्यो 
प्रभावनद्र, तेमिचन्द्र एवं बालचन्द्र को दान दिया था। सन्‌ ११९६ ई, में उसमें 
श्रवणबेलगोल मे नगर-जिनालय अपरताम श्रीनिलय और कमठ-पार््वदेव-वचदि तथा उसके 
सम्मुख शिलाकुट्टम और रंगशाछा बनवायी थी तथा एतरदर्थ गुद् के उपरोक्त मुनि-शिष्यो 
को दान दिया था। उक्त नगर-जिनालय में महाराज वल्लालदेव एवं युवराज नरत्िह 
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दिलीय भगवान्‌ की अप्टप्रकारी पूजा देखकर बडे प्रसत्न और प्रभावित हुए ये । मत्त्त्री 
घागदेव 'जिनमन्दिर-प्रतिपाल' कहलाता था । 

दण्डनायक भरत और बाहुवलि--विष्णुवर्धन होयसल के प्रसिद्ध महादण्डनायक 
मरियाने द्वितीय के सुपुत्र और भरतेश्वर दण्डाबीश के भतीजे, दोनो वीर ता दीर 
बल्ाल के प्रण्ख सेनापतियों में ये। वीरता, स्वामिभक्ति और धामिकवा इन्हें अपनी 
कुलपरम्परा से प्राप्तथी। जब ११८३ ई में वीर वल्लाछ के युवराज वीर नरतसिह 
( नरसिह द्वितीय ) का जन्म हुआ तो उसकी खुशी में इत दोनों भाइयों ने देशीगण के 
देवचन्द्रपण््ित को अनेक वसदियो के लिए प्रभूव दान दिये थे। इन्होने राजा से अपने 
कुल की परम्परागत सिन्दगेरे आदि की भूमियाँ प्राप्त करके पुत दान कर दी थी। इन 
भरत ( भरतिमय्य ) दण्डनायक को धर्मात्मा साध्दी पत्नी जकव्वे या जवकले १२०३ है 
में समाविमरणपूर्वक देह त्याग किया था । इस महासती के गुरु अनन्तकौति मुनि थे, 
माता रूच्चव्वें और पिता मण्डनमुह थे। समाधिलेख में उसकें शील, संयम, तप, 
जिनतभक्ति बादि की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । 

वूचिराज--वीर बल्छात का सन्विविग्नहिक-मस्त्री, शीकरणद एवं दण्डाधिप 
वूचिराज वीर योद्धा, कुअछ राजनीतिज्ञ एव प्रशासक और  धर्मात्मा होने के चाय-साथ 
चतुविध-पाप्टित्य का धनी था । वह संस्कृत और कन्‍्नड दोनो ही भाषाओं का युविज्ञ 
एवं सुकवि था और 'कविता विधारद! कहछाता था। उसकी पल णान्तके भी 
विदुपी और धमिष्ठ महिला थी | वह भरत दण्डेश की पुत्री और दण्डाविप मरियाने की 
भतोजी थी। महाप्रवान वूचिराज ने वीर बल्छाल के राज्याभिपेकोत्सव के उपल्ध में 
११७३६ में प्िगेनाड के भरिकलछो नगर में श्रिकूट-जिताछय नामक भव्य मन्दिर 
वनवाकर उसके लिए स्वगुर वामुपज्य-सिद्धान्त को पाद-अक्षाहुनपूर्वक ग्रामादि दान दिये 
थे। वह नरसिह प्रथम के समय से ही राज्य-सेवा में था, ११६३ ई. के शिलालेख में 
उल्लिवित श्ीकरणद हुंगेंडे वूचिमय्य ही उन्नति करके वीर वल्लाल के समय में 
मन्नरी्वर वूचिराज हो गया था। वासुपृज्य-सिद्धाल्त से पूर्व उसके गुरु देवकीति रहे 
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प्रतीत होते है । 

महादेव दण्डनायक--राज्यपदाधिकारियो के प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न हुआ 
था| उनके पिता सोमचमूप जोर माता सोवरूदेवी थी । राम और केशव उसके अनुज 
थे। उसकी सुणीका एवं धर्मपरायणा पत्नी छोकलदेवी राज्य के एक प्रान्तीय झातके 
मसग सामन्‍्त की पोती और सामन्त वीतियाबुण्ड की पुत्री थी । महादेद और छोकछदेवी 
कागूरगण के झु्मूपण के निष्प सकझचन्द्र भट्टारक के गृहस्थ-शिष्य थे । इस महाप्रधान 
महादेव दग्दनायक ने ११८७ ई में एरग-जिनाहूय का निर्माण कराके उसमें थान्ति- 
जिनेग थी प्रतिमा प्रतिप्ठित फरावी जोर स्वगुरू को “भेरुण्ड दण्ड ने नापकर तीने 
मसल शादिन्तेत्र, दो बोन्ू कौर एक दुजान समपित को थी। उस अवसर पर बोर 
दाहाठ दा एफ प्रमुच महामष्डरेशर उद्धरे का चाउझ एक्कलरस भो उपस्थित था और 


८ 


प्रमुस एतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएँ 


स्वयं उसने, उसके पट्रणसामि (राज्यसेठ), तैलव्यापारियों एवं अनेक नागरिकों ने भी दान 
दिये थे। उस समय महादेव उक्त महामण्डलेश्वर का ही महाप्रधान दण्डनायक था। उसके 
इवसुर कीतिगावुण्ड के आश्रित मल्लिपेद्धि और नेमिसेट्टि ने (जब १२०८ ई में शास्तिनाथ- 
जितालूय बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा की तो उस अवसर पर अपने श्वसुर भर सालो के 
साथ महादेव दण्डनायक भी उपस्थित था और उसने भी दानादि में योग दिया था। 
रामदेव विभु--गंगवाडि के मोनेगनक्टे का शासक था, जहाँ उसने शान्तिताथ 
भगवान्‌ का एक विशाल जिनाछय निर्माण कराके उसके लिए स्वगुरु मेघचन्द्र को जो 
देशीगण-पुस्तकगच्छ के नयकीति के प्रशिष्य और वालचन्द्र अध्यात्मी के शिष्य थे, बनवसे 
के मोत्तदतायक तथा कई गवृष्डप्रभुओ से भूमिदान दिकाया था। जिनारूय, कनकाचल- 
कूट पर बनाया गया था। दान ११८६ ई में दिया गया था। रामदेव विभु को 
श्रेष्ठगुणनिधान, बुधनिधि और सत्य-युधिष्ठिर कहा गया है । 
नरसिंह सचिवाधीश--महासेव/पति हुल्लराज की पुण्यात्मा पत्नी पद्मलदेवी 
से उत्पन्न उसका जिनभक्त घर्मात्मा सुपुत्र था। मुनि नयकीति का वह गृहस्थ-शिष्य था । 
गुणवान्‌, पराक्रमी, युद्धवीर और गुरुभक्त था। उसने ११७३ ई, में बेककग्राम में एक 
जिनालय बनवाकर उसके लिए वही ग्राम राजा से स्वगुरु को दान में दिल्वाया था । 
हरियण्ण हेग्गडे--महाप्रधान सर्वाधिकारी-हिरिय-भण्डारी हुल्हराज का साला 
था और राजा का अद्वाध्यक्ष था। श्रीपाल योगी के शिष्य वादिराज की प्रेरणा से उक्त 
श्रीपाल के स्वर्गस्थ होने पर उतकी परोक्ष-विन्य के रूप में परवादिमल्ल-जिमालय 
कुम्बेयनहल्लि ग्राम में १२०० ई के लगभग निर्माण हुआ । यह जिनाछूय उत्त हरियण्ण 
के एक सम्बन्धी, कण्डच्चनायक की भार्या राजवेनायकिति के पुत्र कुन्दाड हेगगडे नामक 
अधिकारी ने नयचक्रदेव को आज्ञा से बनवाया था और अद्वाध्यक्ष हरियण्णदेव ने उसमें 
जिनेन्द्रदेव की प्रतिष्ठा करायी थी । ह 
कस्मटमाचय्य--राज्य का महाप्रधान-सर्वाधिकारी-तस्त्राधिष्ठायक था। उसने 
और उसके हवसुर बल्लय्य ने कुम्बेषनहल्कि के परवादिमल्क-जिनालय के लिए जो दान 
दिये थे, उनमे नित्य दीप जलाने के लिए तैल का टैक्स भी सम्मिलित था। वादिराज 
ते उपर्युक्त अवसर पर ( १२०० ई. में ) प्राप्त समस्त दान अपने सघर्मा शान्तिसिग 
आदि को सौप विये थे । 
अमृत दण्डनायक--होयसल बल्लाल द्वितीय का यह महाप्रधान, सर्वाधिकारी, 
पहापसायत ( बाभूषणाष्यक्ष ) एवं भेरुष्डन-मोत्त-दिष्ठायक्र ( उपाधिधारियों का अध्यक्ष ) 
दण्डन्ायक अमितय्य ( अमृत्तचमूनाथ ) चेट्टिसेट्टि और जकव्बे का पोच्र तथा हिरियमसेट्टि 
भर सुगव्चे का पुत्र था। कल्छ, मसण ओर वसंव उसके अनुज थे । लोककुगुण्ही उसका 
जन्मत्थात था, जहाँ उसने एक भव्य जिनालूय एवं विभाक सरोवर बनवाया तथा एक 
सत्र, अग्रहार भर प्रपा स्थापित किये थे। मन्दिर का नाम एक्कोटि-जिनालय था। 
अमृत दष्डाघीश के गृह नयकीतिपण्डित थे । यद्यपि वह चतुर्थ वर्ण अर्थात्‌ यूद्र जात्ति में 
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उन्मा था, उसे कविदुलज, परमि्ठ, बुभमति, प्ृष्याबिक, सौम्गसम्थाकृति छौर 
मन्विजूदा्णण कहा गया है। उसके त्रीनों भाई भी दण्डनायक बादि पदों पर बासोन 
ये। उक्त लिनालय के लिए अमृत दण्डाविप ने ११०३ ई भें अपने भाइयों के साव 
मिलकर प्रदेशके समस्त नायकों, नागरिकों एवं कृपकों को उपल्यिति में मूलनावक 
भगवान्‌ झान्दिनाथ का नित्य अष्टविध-पूजन, मुनियों के आाहारदान बादि के निमित्त 
स्वनुद को भूमि आदि दान दिये थे। वह इतना उदारचेता था कि झहायणो के लिए भी 
उतने एक बग्रहर स्थापित क्या था और अमृर्तेशवर-शिव का मन्दिर भी बनवाया था । 

मत्तोखर चन्द्रमोलि--भरतागम, तर, व्याकरण, उपनिपद्‌, पुराण, नाटक, 
काव्य जादि में तिष्यात एवं विद्वन्मान्य चैवधर्मानुयावी, विद्वान ब्राह्मण चन्द्रमौछि 
होयनछ वल्छानदेव का मल्निरछाम और उसके दाहिने हाय का दण्डस्वरूप था । यद्यपि 
वह छूय॑ क्ट्ूर शंद था, तयापि अपनी घर्मात्मा जैन पत्नी आचलदेवी के धार्मिक कार्यों 
में पूरा सहयोग देता था। उसके द्वारा निर्मापेत जिनालूय के हिए राज़ ते स्वयं प्रार्या 
करके उसने ग्राम आादि दान कराये थे । यह उत्तको तथा उक्त राज्य एवं दाल वी 
घामिक उदारता का परिचायक है। चन्द्मौलि के पिता का वाम अम्भुदेव सौर माठा 
का बबकने था| 

धर्मात्मा आचलदेवी--मल्तरीब्वर चन्द्रमौरि की पत्नो दाचियक्क, आाचाम्वा 
था भाचलदेगे परम जिनमक्य थी । उसके पितामह शिवेयनायक्र मासगडिनाड के प्रमुद् 
ये ढोर सद्भावक थे । उनकी धर्मात्मा पतली घन्दब्वें थी बौर पुत्र सोवणनायक् था। 
सोवग को वर्मपत्ी वाचब्वे थी, पुतर सोम और पुत्री यह आचलदेवी थी। देशीगण के 
नपकीति-मिद्धान्तदेव के भिप्य वाहूचन्द्र मुनि की वह गृहस्य-शिप्या यो । उस हपन्युग- 
शीलझपम्पन्न महिचारल् ने ११८२ ई. में श्रवणवेलगोल में वड़ी भक्तिपूर्वक एक अति 
नस एवं दिभाल्‍् पाह्ई-जिनाबय निर्माण कराया था बौर स्व्गुढ से उसको सत्रमारोह 
प्रतिष्ठा करायी थी । बाचियक्कन का संक्षिप्त रुप 'अवकन' होने से वह मन्दिर अक्लन- 
वस़दि के नाम से भी असिद्ध है। कहा जाता है कि मन्दिरों के उक्त नगर में यहो एक 
बिनमन्दिर होवहल-क्छा का जब्शिष्ट तया उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह, नुखनासि, नवरंग, 
उत्तमण्डप आदि से यरुक्ञ इस सुन्दर बिनाल्य में भगवान्‌ पार्दवनाय दी सप्तफणी पाँच 
3८ जरुर मनोज्न प्रतिमा प्रतिष्ठित हैं। सुदरवादि के आमने-सामने भरणेन्द्र और 
पणवर्ती की चढ़े तीन शुढ ऊँची मूरतियाँ हैं। द्वार के जाजू-वाजू सुन्दर जाडियाँ, 
पवरप मे छुप्य पापाण के चार चमकदार स्म्म, छत में कछापूर्ण नग्छत्र, गुस्बद पर 
विविव प्रस्तरांकर बौर धिखर पर घिहच्छाट है। इस मन्दिर के निर्वाह के लिए स्वयं 


उसके पति मल्तीव्वर चद्धमौछि ने भहाराज से प्रार्दता करके वम्मेयनहल्डि प्राम प्राप्त 
निया और उसके गुद वालचन्ध को दान दिलाया था। गोम्मटेह्वर च्ते पूजा के लिए 
नी देज्क नामक ग्राम वो राजे भात्त करके आचदेवी ने दान कराया था। इंच 
महिला ने अन्य जिनमन्दिर नो निर्माग कराये ओर घामिक कृत्य किये प्रतोत होते हैं। 
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भहासति हस्य॑ले--एक वीर सामन्‍्त की पत्नी थी और उसका सुपुत्र बूवय॑- 
नायक भी वीर सामन्‍्त था। उसका निवास स्थात करडालु था जहाँ उसने जिनालय 
बनवाया, जो अब ध्वस्त है। उस ध्वत्त बसदि के ११७४ है, के लगभग के स्तम्म- 
लेख के अनुसार अनुपम पृण्यभाजत, जितेन्द्र पदाब्जविल्ीन-चित्त, पावन-सुचरित्र- 
सहासति” हय्यले ने अपना अन्त समय निकट आने पर अपने प्रिय सुपुत्र बुवय-तायक 
को अपने पास बुलाकर कहा, “वत्स ! स्वप्न में भी मेरा ध्यान न करना, अपितु 
धर्म में चित्त छगाता। उसी का सदैव चिन्तवन करना और सदैव धर्मकार्य करते 
रहना। ऐसा करने से ही नरेन्द्र, सुरेन्द्र, फणीन्द्र भादि के राज्य-वैभव और सुख 
तथा अन्त में भोक्षरक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा निश्चय करके हे सत्यनिधि बृवय- 
नायक, तू धर्म और दान में चित्त छगा। पृण्य की अनुमोदना से भी असीम पृण्य 
प्राप्त होता है। अतएव है धर्मघुरीण बुविदेव, अपने और मेरे पुण्य के हेतु तू जिन- 
सन्दिरो का निर्माण कराता । मेरे देव ( स्वर्गीय पति ) के मित्रो का सदैव आदर करना 
भौर अपने छोटे ( बालक ) चाचा का सदैव ध्यान रखना ।” पूत्र को यह अन्तिम 
उपदेदा देने के पश्चात धर्मात्मा रानी ने जिनेन्द्र भगवान्‌ का अभिषेक किया ओर इस 
दृढ़ विश्वास के साथ कि भगवान्‌ का पवित्र गन्धोदक उसके समस्त पापों को घो 
देगा, उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर चढाया। तदनन्तर भगवान्‌ जिनेन्द्रचन्द्र के चरणो 
के साचिध्य मे, सदैव अपने स्मरण में रहनेवाले पंच-मंगल महापद (पंच-तमस्कार-मन्त्र) 
का उच्च स्व॒र छे उच्चारण करते हुए और जिस मोहपाश से वह अबतक घिरी हुई 
थी उसे छिन्न-भिन्न करते हुए, धर्मात्मा महासति हंय्यंछे ने विधिपूर्वक्ष समाधिमरण 
किया भोर परिणामस्वरूप 'इन्द्रलोक में प्रवेश किया । सुरेन्द्रछोक की देवियों ने वहाँ इस 
भहानुभाव महिलारत्त का गीत-वाद्य-तृत्य आदि से भहोत्सवपूर्वक भव्य स्वागत किया ।' 
इस सामन्त-पत्नी और सामन्‍्त-जनती महासती रानी हत्य॑ंलेदेवी का उक्त सुमरण मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करनेवाके धर्मात्माजनों के लिए आदर्श है। यह महासती हय्य॑ंले, 
हरियलदेवी या हरिहरदेवी कौण्डकुन्दान्वय के चात्धायणदेव की गृहस्थ-शिष्यां थी । 
ईचण और सोवलदेवी--बीर बल्छाल का मन्त्री ईबण और उसकी रूपवती 
एवं गुणवत्ती भार्या सोवकूदेवी, दोनो परम जिन-भक्त थे। इस दम्पति ले गोग्य नामक 
स्थान में वीरभद्ठ नामक सुन्दर जिनाकय निर्माण कराया था। वैसा जिनाल्‍ूय पूरे 
चेछगवत्तिनाड में दूसरा नहीं था। इस सुन्दर जिनाछय के निर्माण द्वारा उस प्रदेश को 
ईचण मन्‍्त्री ओर सोवलूदेवी ने मानो दूसरा कोप्पण ही बना दिया था। यह मन्दिर 
१२०५ ई. के रूगभंग बता था। इस सोचलदेवी ने १२०७ ई में उसी मन्दिर के लिए 
भनेक प्रकार के धान्‍्य का तथा अन्य दान पादप्रक्षातनपूर्वक स्वगुर वासुपूज्यदेव को 
दिये थे। उसने इस अवसर पर एक कन्यादात भी किया था--अर्थात्‌ एक निर्घन 
कन्या का विवाह स्वर्य सम्पन्त कराया था। विस्पय्य नामक व्यक्ति ने भी मन्दिर के 
छिए भूमिदान दिया था। सागगौड को उक्त पुण्य की रक्षा का भार सौपा गया था। 
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अपने अनुज की स्मृति में १२०८ ई. में उक्त विश्यात सन्विविग्रहिक-मन्‍्त्री ईचण की 
साध्वी पत्नी इस सोमलदेवी ने एक बसदि का निर्माण कराके उसके लिए दानादि 
दिया था। इस धर्मात्मा पतिपरायणा महिला को उपमा सीता और पार्वती से 
दी गयी है। 
सोविसेटि--एरेगक नाम का एक सम्भ्रान्त सज्जन था जिसने एक जिनालय, 
एक देवमन्दिर, एक तालाब, एक अण्डागार तथा मुदुवोलल में सुरासुर-युद्ध के चित्र 
बनवाये थें। उसका पुत्र वम्मिसेट्टि था जिसको भार्या का नाम माचियवक था। इवें 
दोनो का पूत्र गन्धिसेट्टि हुआ जिसकी पत्नी का माम माकवे था। इस दम्पति का पुत्र 
प्रस्तुत सोम या सोविसेट्टि था। उसकी सुशीछा, गुणवान्‌, पुण्यवती सती भार्यों का 
ताम मरुदेवी था और उसके गेजग, मारसिंग, सिंगण और वूचण नाम के धार पुत्र 
थे। इस प्रताप-होग्सलन्पट्रणसामि सोविसेट्टि ने समुद्र-जैसे विश्ञाल तीन सरोवर तथा 
पर्वत-जैसा उत्तुग पार्व-जिनालय अपना ही नाम धारण करनेवाले नगर ( सोमपुर ) 
में भक्तिपू्वक वनवाये ये । वह देशीगण-पुस्तकगच्छ के आचार्य नयकीति के शिष्य तथा 
दामनन्दि-तविद्य के अनुज, चन्द्रप्रभु-पादपूजक वालचन्द्र मुनीन्‍्द्र का गृहस्थ-शिष्य था। 
उस समय वीर बल्लादेव के अधीनत्य दक्षिण प्रदेश का राजा प्रभुगाविण्ड नरसिंह नायक 
था। इस सामन्‍्त का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं नगरसेठ यह पह्टण-स्वामि सोविसेट्टि 
था। अपने स्वामी इस सामत्त नरसिह-नायक की असन्नता एवं अनुमति से सोविसे्टि 
ने स्वनिर्मापित जितालय में श्री पार्व्व-जिनेन्द्र की अष्टविधि-अर्चा, जिनालुय का खण्ड- 
स्फुटित-जीणोंढार और मुनि-आहार-दान की व्यवस्था के लिए ११७८ ई में स्वगुर 
वालचन्द्र को पाद-प्रक्षालनपूर्वक भूमिदान दिया था। उसी अवसर पर माघव-दण्डनायक 
को आज्ञा से नारन-बेर्गडे ने मन्दिर के दीप के लिए एक तेल-मिल तथा धाट पर 
उतरनेबाढे मार की चुगी का दश्षमाश समर्पित किया था। अभिलेख में सोविसेट्ि 
को लितात्म, चारित्राराम, परनारीपुत्र, शरणागत-वज्ञ-पजर, गुणघाम, अपरिमित 
दानी, नवन्तत्त्वविदू, अभिमान-मेर, सज्जन-मित्र, निजकुल-कुवछूय-चन्द्र, यशस्वी, 
दानविनोद, जिनपद-कमछ-मधुकर, जिनमार्ग अलकार इत्यादि कहां गया है । 
देविसेट्रि--कड्र ज़िक़े के कलूसापुर स्थान के आजनेय-जिनालय में प्राप्त 
११७६ ई. के शिलालेख के अनुसार स्वगुरु देशीगच्छीय बालचन्द्र मुनि की प्रेरणा से 
धनकुवेर देविसेट्रि ने राजघानी द्वारसमुद्र में वीरबल्लाल-जिनारूय नाम का भव्य जिन- 
मन्दिर बनवाया था और उसकी प्रार्थना पर महाराज वीरवल्लारू ने उक्त मन्दिर कौ 
पूजा, सरक्षण, पुजारियों आदि के छिए कई ग्राम तथा कतिपय राज्यकर उसके गुर 
वालचन्द्र को दान दिये थे । सम्मवतया इसी श्रोमन्‍्महा-वड्ड व्यवहारी ( बडे 
व्यापारियों के प्रमुल् ) देविसेट्टि और एक अन्य बढ़े व्यापारी कवंडमय्य से राजधानी 
की चान्तिनाय-वसदि के लिए तया एक अन्य मल्लिताथ-जिनालय के किए दान दिये थे 
और अन्य लोगो से भी दिलवाये थे । 
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मारिसेट्टि, कामिसेट्टि, भरतिसेटि एवं राजसेट्टि--राजधानी द्वारसमुद्र के 
इन चार प्रधान जैन व्यापारियों एवं सेठो ने स्थानीय नागरिकों तथा समस्त विदेशी 
व्यापारियों के सहयोग से एक अत्यन्त सुन्दर एवं विज्ञाक जिनारुय भगवान्‌ अभिनव- 
शान्तिनाथदेव के नाम से बनाया था, जो नगर का प्रमुख जितमवन होने से नगर- 
जिनालय कहलाया। रक्त राज्यसेठों की प्रार्थना पर प्रताप-चक्रवर्तोी वीरबल्लालदेव अपने 
कुमार ( युवराज नरसिंह ), समस्त प्रमु-गावुण्डो एवं नाड-्गावुण्डो ( सामन्त-सरदारों ) 
के साथ उक्त जिनालय के दर्शन के छिए गया तो वहाँ भगवान्‌ जिमेन्द्र के अ्टविध- 
पूजोत्सव एवं मुन्ियो को दिये जानेवाडे आहारदान को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
और समस्त सामन्‍्तो की प्रार्थना पर उक्त जिनाछय के लिए उससे मुनि वज्यनन्दि- 
सिद्धान्तदेव को दो ग्राम प्रदात किये । वह वज्जनन्दि द्रमिलसंघी आचार्य श्रीपाल-बैविद्य 
के शिष्य थे। उपर्युक्त चारो सेठ भी उन्ही श्रीपाल-त्रविद्य के गृहस्थ-शिष्य थे । 

आदियवुण्ड--महाप्रधान आदियवुण्ड काछयवुण्ड का पौत्र, होन्‍्नगवुण्ड और 
जक्के-|वुण्डि का पृत्र तथा मावुद्दि, मार, माच और नाक गवृण्डो का पिता था। वह 
वीरखल्लाल द्वितीय के दण्डेश बोप्पदेव का भाश्रित था । यह परिवार द्रमिल्सघी वासुपूज्य 
भुनि के श्षिष्य पेरमलदेव का गृहस्थ-शिष्य था। उक्त स्वगुर के लिए आदिगवुण्ड और 
उसके पुत्रों ने एक विद्याल जिनालय बनवाया था और उसके लिए १२४८ ई, में भूमि- 
दान दिया था जिसके देने में कोण्डलि के ४० जैन परिवारों के साथ समस्त क्वाह्मण भी 
सम्मिलित थे । 

१२२० ई, में बीरवल्छाल की मृत्यु के उपरान्त होयसरू वंश की अवनति 
प्रारम्भ हो गयी । उसके पृत्र एवं उत्तराधिकारी नरसिह द्वितीय का राज्य अल्पकालीन 
रहा । तदनन्तर नरसिह के पुत्र सोमेश्वर ने १२४५ ई, तक राज्य किया। उसकी दो 
रातियाँ थी, जिनके पुत्रों में परस्पर राज्य के लिए संघर्प चका, अन्तत. राज्य के दो 
टुकड़े हो गये--एक पर नरसिंह तृतीय ( १२५४-१२९१ ई. ) तथा दूसरे ( दक्षिणी 
भाग ) पर रामताथ ( १२५४-१२९७ ई, ) पृथक्‌-पृथक्‌ शासक रहे । थे दोनो ही राजे 
जिनधर्म-भक्त रहे प्रतीत होते है । 

सोमेश्वर होयसलू ( १२२५-१२४५ ईं. )--कौ परम्परागत उपाधि सम्पकक्‍्त- 
चूडामणि उसका जैन होना सूचित करती हे। उसकी अनुमति से उसके मन्‍्त्री रामदेव 
तायक द्वारा एक व्यवस्थापत्र तैयार किया गया था जिसके अनुसार श्रवणबेलगोरू के 
भीतर राजकरो आदि पर सम्पूर्ण अधिकार वहाँ के जैनाचार्य का या। वहाँ व्यापारी भी 
प्राय सब जैन ही थे।। उनकी भी उक्त शासन में सहमति थी । 

होयसल नरसिंह तृतीय--विज्जछूरानी से उत्पन्न सोमेद्वर का पुत्र था और 
प्राचीन कर्णाटक साम्राज्य के पैतृक भाग तथा राजबानी द्वारसमुद्र पर अधिकृत हुआ 
था। जब १२५४ ई में वह राजधानी द्वारसमुद्र कै सुप्रसिद्ध विजय-पाइवदेव-जिनालूय में 
दर्बानार्थ गया तो वहाँ उसने देव-यूजन किया, मन्दिर के पूर्ववर्ती शासनो ( फर्मानो ) को 
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देखा, उन्हें स्वीकृत किया ओर सब भी भूमिदान दिया । अपने वहनोई पद्चिदेव द्वारा 
प्रद्त भूमि पर एक भवन वनवाकर भी उमने मन्दिर को दे दिया । अपने उपनवस- 
सस्कार के बबमर पर १२५५ ई में भी इस पत्धह वर्ष भायुवाल़े म्थोर राजा ने 
भगवान्‌ विजय-पावई्वंदेव की पूजा के लिए दान दिया था! उसके गुर मूडसब-न्वजत्तार- 
गण के कुमुदेन्दुयोगि के शिष्य और 'सार-्चतुष्टय' के रचबिता माधतन्दि-निद्धान्त थे 
राजा ने १२६५ ई में राजधानी के कलि-होयसल-जिनालय में दर्शनार्थ पधारकर अपने 
महाप्रघाव सोमेय दण्डनायक के सहयोग से वरिकृट-एलत्रय-थान्तिनाव-जिताहय के 
संरक्षण के लिए सूगुरु को पन्द्रह ग्राम दान किये थे। तमी से वह सत्दिर नरसिह- 
जिनालूय के नाम से प्रसिद्ध हुआ | राजघानो के नागरिकों ने ११५७ ई. में द्रव्य एक्नित 
करके भगवान्‌ शान्तिनाय की एक नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, जिसके लिए 
राजा थे दान दिया। उपरोक्त सोमव्य दग्डनायक से १२७१ ई में राजवानी के निकट 
एक प्राचीन बत॒दि का पुनदद्धार क्या था। राजपानी के मगर-जिनाल्‍य के १२८२ ई 
के गिलाल्ेज में स्पष्टटया लिखा हैं कि आचार्यश्रेष्ठ महामण्डछाचार्य माधनन्दि-सिद्धान्त 
इस होयत नरेल ४ के राजगुरु थे, जिन्हें उस वर्ष भी उसने दान दिया था। राजा के 
मावव नामक एक अन्य दण्डनायक्र ने ११८३ ई में कोप्पणतीथ को चतुविश्वति- 
तोवकर-वनदि में एक नवीन जिन-्रतिमा प्रत्िष्शपित करके उन्हीं गुर भाषनत्दि को 
दाव दिया था। उरी वर्ष श्रवणवे्गो के उमत्त डोहरियों ( मागिक्य तगरुगल ) 
से उदत स्थान के नगर-जिनालय के आदिदेव की पूजन के हेतु अपने गुरु उक्त माधनन्दि 
को भूमिदान दिया था और १२८८ ई. में उन्होंने द्ृव्य एकत्र करके उसका डी्पोडार 
कराया थ ठया अपनी आय का एक प्रतिशत दान किया था। इठी राजा के प्रथय में 
भल्लिकार्जुन के पुत्र जैन विद्वान केशिराज ( १२६० ईं ) ने बच्दमणिदर्पण नामक प्रामा- 
पिक्क कन्नड व्याकरण लिखा था भौर बुमुदेन्दु ने १९७५ ई, में कन्नडों भाषा में चैत 
रामायण रची घी। 
रामनाय होयसछू---पोमेश्वर की दूसरो रानी देवलदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र 
रामनाव तमिल प्रदेश एवं कोलर प्रान्त का शासक हआ। क्‍ल्तनूर ( विक्रमपुर ) को 
उसने अपनी रालत्रादी वनाया और १२५४ से १२९७६ तक राज्य किया। उसने 
१२७६ ई में कोग्रलि नामक स्थान में चेन्न-पाद्व-रामनाव-बचदि का निर्माण करावां था, 
जिसके लिए उसके राज्य-सेठ नालप्रमु देविसेट्टि ने भूमिदान दिया था। दो तियिरहिंत 
विछाछिद्ो में स्वय॑ राजा दाता उक्त जिनालय के लिए स्वर्ण-दान दिये जाने का उल्लेख 
है। कोगलि के जैनगुद उमयाचार्य का भी इस राजा ने सम्मान किया था तौर कोल्हा- 
पुर के चामन्त-जिनातय को भी दान दिया गया था। 
होयस्छ बल्छाल तृतीय ( १२९१-९३३३ ई. )--नरसिह तृतीय का पुत्र एवं 
हमर कह कस उप पद का अन्तिम नरेश था। होयसलछो की राज्य- 
पृत्न थो, जिचे जछाउद्वोन खिडलो ओर मुहम्मद तुबलुक के बर्बर वाक्रमणो 
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एंद॑ भयंकर छूटमार नै घराक्षायी कर दिया । तथापि यह वीखल्लारू अन्त तक अपने 
स्वदेश की स्वतन्त्रता और राज्य की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक जूझता रहा। धर्म को 
ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। स्वराज्य की रक्षा के प्रयल में उसने 
वीरगति पायी । यद्यपि अपने वंश एवं राज्य की रक्षा करने में वह सफल नहीं रहा 
तथापि मरने के पूर्व ऐसी व्यवस्था कर गया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु के तीन 
वर्ष के भीतर ही विजयनगर साम्राज्य का उसके द्वारा वोया हुआ बीज अंकुरित हो 
उठा और श्षौत्र ही लहलहाने लगा। इस वीरबल्लाल के शासनकाल में भी जैनधर्म ही 
कर्णाटक देश का सर्वोपरि एवं प्रधान धर्म था और यह राजा भी उसका पोषक और 
संरक्षक यथासम्भव रहा । जब १३०० ई मे राजधानी द्वारसमुद्र में महामुनि रामचन्द्र- 
मलधारिदेव ने समाधिमरण किया तो समस्त जनता ने उत्सव मनाया और उक्त जैन- 
गुर की मूर्तियाँ वनवाकर स्थापित की । उसी वर्ष रटुकवि नामक जैन विह्यान्‌ ने राज्या- 
श्रय में प्रकृति-विज्ञान पर 'रुसूत्र' या 'रट्माला' वाम का ग्रन्थ रचा। राजा के महा- 
प्रधान-सर्वाधिकारी केतेय दण्डनायक ने १३३२ ई. में एडेसाड की कोलुगण-वसदि नामक 
जिनाछय को दो ग्राम प्रदान किये थे । 
सेनापति सातण्ण--सम्यक्त्व-चूडामण आदि विरदधारी होयसलनरेश सोमेह्वर 
के सैन्याधिनाथ ( प्रधाव सेनापति ) शान्त-दण्डेश विजयण्ण स्त्री के वंश में उत्पन्न हुए 
थे।. यह सेनानाथ-शिरोमणि बन्दिजन-चिन्तामणि, सुजन-वनज-वन-पतगे थे। इनका 
अनुज काम श्रीजिनेन्द्र के चरण-कमलो का भ्रमर, यदस्वी राजपुरुष था। उसकी पत्नी 
नाकय्य की पुत्री दुर्गाम्बिका थी और सोम एवं राम नाम के दो पुत्र थे । यह सोम या 
सोवरस भी करण-गणाग्रणी भर्थात्‌ राज्य के प्रमुख लेखाधिकारी थे ! यह पुरुषरतन 
अमल गुणगणधाम थे | सोवरस की धर्मात्मा पत्नी से उत्पन्न उनके पुत्र यह सात या 
सातण्ण थे। सातण्ण की पत्नी वनिता-गुण-रत्न बोधवे थी। यह परिवार देशीगण-पुस्तक- 
गच्छ के आचार्य भानुकीति के शिष्य माघनन्दि-श्रती का गृहस्थ-शिष्य था। सातण्ण को 
सातिदय-चरित-भरित, भूतमवदुभावि-भव्यजन-संसेव्य, अमरूगुण-सम्भूत, विद्यादि-गुण-हूप- 
लिछय, जिनपदपयोस्हाकरहंस इत्पादि कहा गया है । इस धर्मात्मा सातण्ण ने अपने 
इष्टओोत्र-मित्र-पुत्र-कलन्न आदि की सुखसम्भूति के निमित्त १२४८ ई. में मनलकेने नामक 
स्थान में श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का मन्दिर पुत्र: निर्माण कराकर उसपर स्वर्णकलश 
चढाया था, प्रतिष्ठा करायी थी और मन्दिर मे जिनार्चन एवं भहारदान के हेतु भूमि 
का दान स्वगुर माघनन्दी-ब्रती को दिया था | 
नलप्रभु देविसेट्टि--होयसक रामनाथ के समय मे प्रसिद्ध राज्यश्रेष्ठि था। जब 
१२७६ ई में उक्त राजा ने कोगलि में चेन्न-पारर्व-रामनाथ-बसदि नामक जिनारूय बन- 
वाया था तो उसके लिए इस सेठ ने प्रभूत भूमिदान दिया था। 
माधव दण्ड तायक--होयसलछ नरसिह तृतीय के समय में एक जैन सेनापति 
था जिसने कोप्पण तीर्थ पर एक ब्रत के उद्यापनस्वरूप एक जिनालय का निर्माण कराया 
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था और उसके लिए मूलमंध-देधीगण के माधनन्दि मिद्धान्त को दान दिया था। वह 
उनका गृहस्व-मिष्प था । 

सोमेय दण्डनायक--होयमछ नरमिह तृतीय के महाप्रधाव सोमेय दण्डनायक 
ने राजवानी के भिकूट-रलनय-नरसिहनिनालव के लिए तया उममे घान्तिताय जिनेत् 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए राजा से तथा द्वारसमुद्र के नागरिकों से माधनस्दि 
मुनि को दान दिलाया था और उक्त दानभानन की व्यवस्था की थी । 

कैतेय दण्डतायक--बीखल्छाल तृतीय वा महाप्रधान, सर्वाधिकारी एव 
सेनापति केतेय दण्डनायक परम जैन था। उसने १३३२ ई में एडेनाट को कोठुगण- 
वसदि ( जिनालय ) के लिए दो ग्रामो के राज्यकरों का दान दिया था। 
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हि नी 


पूर्व मध्यकालीन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्त बंद 


उत्तरवर्ती गंगराजे 
बर्म्मदेव-पेम्मानडि भुजबलगंग--गंगवश के उत्तरवर्ती राजाओं मे रक्‍कसरगंग 
हितीय का भत्तीजा और कलियग का पृत्र ब्म्मदेव अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसको रानी 
गंग-महादेवी भी यशस्वी महिला-रत्त थी। यह दोनो राजा-रानी मूलसंघ-काण्रगण- 
मेषपाषाणगच्छ के प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के गृहस्थ-शिष्य थे। बर्म्मदेव महामण्डलेदवर 
कहलाते थे। इनके चार पुत्र थे--मारसिंग, सत्य ( नन्निय ) गंग, रवकसगंग और 
भुजबलूगंग तथा पौत्र मार्रतहदेव-नन्नियगंग था। बम्मदेव ने १०५४ ई के छूगभग 
गगो के प्राचीन मण्डलि-तीर्थ की पट्टद-बसदि को, जो पहले छकडी की बनी थी, पाषाण 
में निमित कराकर उसके लिए हुलियकेरे ग्राम का दान दिया और अपने द्वारा शासित 
नाड [ प्रान्त ) के याँवो में कुलदेवी पद्मावती को पाँच पण की शाइवत भेंट दी। रानी 
गंगमहादेवी पाण्ड्यकुल में उत्पन्न हुई थी और रत्तत्रय-धर्म की आराधिका थी । बरम्मदेव 
का छोटा भाई गोविन्दर था। जब गग-पे्म्माडिदेव ( बर्मदेव ) अपने उक्त भाईंव 
अन्य परिवार के साथ सुख से राज्य कर रहा था तो १०७९ ई मे उसने तट्रकेरे नामक 
स्थान मे आकर उस प्रदेश का पूरा शासन-भार अपने धर्मात्मा सामन्‍्त नोकय्य को सौंप 
दिया और उसके धर्म-कार्यो में प्रोत्साहन दिया था। स्वय॑ यह गंगनरेश इस काल में 
चालुक्य सम्राटो का महासामन्त था। उसने ( या उसके पृन्र ने ) धर्मात्मा केतब्वे के पुत्र 
विट्विदेव, वम्भगावुण्ड और नालप्रभु के साथ १११० ई. में मुनिचन्द्र-सिद्धान्त को दान 
दिया था । 
सामन्‍्त नोवकय्य--गुणवान्‌ पोछेयम्म की पत्नी रमणीरत्न केलेयब्वे से उनका 
कुलदीपक सुपुत्र पेग्गंडे-तोवकव्य हुआ । उसका विवाह मण्डछि के केंचगावुण्ड की पुत्रियो 
कालेयव्वे और मल्लियब्बे के साथ हुआ था। पहली रानी से गुज्जण नाम का पुत्र हुआ 
था जो पेम्माडि-गावुण्ड के नाम से विश्यात हुआ । दूसरी पत्नी से जितदास तामक पृत्र 
उत्पन्न हुआ । जब नोवंकण्य अपने दोनों पुत्रों के साथ सुख से रह रहा था तो १०७९ ई, 
में उसके स्वामी गंगपेम्माडिदेव ( वर्म्मदेव-भुजवलूगग ) ने तट्टकेरे आकर वहाँ का 
समस्त शासन-भार नोककब्य को सौप दिया। तोक्कय्य ने तट्टकेरे में एक जिनमन्दिर 
बनवाया और एक विशाल सरोवर खुदवाया। उसने और भी कई जिनमन्दिर हरिगे 
भर नेल्लवत्ति मे बनवाये । तट्टकेरे और नेल्लवत्ति की बसदियों के लिए राजा वम्मदेव 
में उसे दो भेरी, एक मण्डप, चामर तथा बड़े नगाड़े राज्य की ओर से प्रदान किये और 
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राजा को उसमे जो गेंट दी थी उसके वदछे राजा ने उप्ते आठ गाँवो की गाृष्डनत्ति 
वोस धोड़े, पाँच सौ दाघ तथा पनसवाडी प्रदाव की । राणा का यह प्रिय फेगेडिलोकरस्य 
उसका महाप्रवान भी था। वह स्वामिभक्त, बुद्धिमान्‌, पैर्यवान्‌, सौजन्वतीय, कलियुग- 
साधक, गंगनरेश के लिए हतुमाव्‌ और जितचरणों का आराघक था! उसके गुर 
प्रभावस्द्र पिद्धान्त थे । ऐसा लगता है कि उपयुक्त पाँच या छह मन्दिरों में से एक उतने 
अपने पुत्र जिनदार की स्मृति (प्रोक्ष विनय ) में वनवाया था । राज्य के सन्धि-विप्रहिक 
अन्‍्त्री दामराज ने यह शासव लिखा था और सान्तोज पत्म ने उसे उत्ोर्ग किया था । 

महारानी वाचलदेवी--आाल्हल्छि के १११२ ई के शिलालेल में भंगनरे 
वर्मादिव-भुजवलांग-पेम्मोड्दिव ( गंगरस ) के वाम के साथ प्राचीन गंगराजाओ की 
सभी परुपरागत उपाधियों का प्रयोग हुआ है और छिखा है कि उसकी पद्टरानी गंग- 
महादेवी ने, जो परिवार-सुरमभि और बन्त पुर-मुत्यमण्डन थी, धपने छोटे भाई पह्टिगदेव 
के लिए गंगवाडि का मुकुट घारण किया था--सम्भवतया वह वर्म्मदेव के साथ उसको 
विवाह कराने में मृख्य कारण रहा होगा । समस्त रानियों और राजाओं में रह सर्वाविक 
प्रतिष्ठित थी । उसके चारो पृत्र भी महाव्‌ वीर योद्धा थे । उसकी एक सपत्ली, महामणउ- 
हेशबर वर्मादेव की दूसरी रानी, वाचलदेवी थी । जब शेष परिवार मण्डलि-एंक् हजार 
प्रान्त में अपने निवास स्थान एडेहल्छि में १११२ ई में सुलपूर्वक रह रहां था, रावी 
पेसडेवाचलदैदी वश्षिकेरे में निवास कर रही थी। लोक में जैसे समुहमखिधित 
गंगवाडि देश प्रमिद् है और उसमें भी मप्डलिताड प्रान्त, उसी प्रकार मष्डलिताड की 
नाक यह वन्निकेरे नगर था। इस रानी नें अपने बडे भाई “जिनपदाम्बुज-मृंग' वहुबलि 
पे परामर्श करके उस नगर में पाह्वताथ भगवान्‌ का एक अति सुन्दर जिवारूय बतवीदा 
और अपने पति वरम्मदेव, गंगमहादेवी, कुमार गगरस, भारसिंगदेव, गोग्गिदेव, कलियर- , 
देव, समस्त मन्व्रियो और नाठ्पभुमो को उपस्थिति में उक्त बितालय की प्रतिष्त करके 
उसके लिए राजकर मे मुक्त करके कुछ भूमि, एक वाग़, दो कोल्हू और व्षिकेरे ए_ 
दृदगेरे दोनों नगरों की चुंगी की आय का दान दिया था। अन्य छोगो ने भी दाते 
दिया। दान देशीगण के भुभचन्द्र मुनि को दिया गया था। इस अ#मिखेल में रानी 
वाचलदेवी की प्रमूत प्रणंसा की गयी है---उसे दामचिन्तामणि, दानकृत्पछता, पतिप्रिया, 
पतिपरायणा, यशस्वितो, संगीत एवं नृत्य विद्या में लिपुण, चतुर-विद्यानविनोद, कसतू्ी" 
कामोद, जिनगन्‍्वोदकपत्रित्रीकृत-विनीलनील-कुन्तल, निखिल-कुल-पालिका, सौमार्ग 
घी, परोपकारक्मलछाकरचक्रवाक, जिनगासन-साप्राज्यन्यभन्पताका इत्यादि कहां गर्मो 
है। उसने लपने पति राजा को भी 'पात्र-जग-दले' उपाधि दी थी। 

नन्तिय गंग--वर्म्मदेव और गंग-महादेवी का पृत्र था। अपने कुछ की 
परम्परानुमार बह एक घामिक राज था। वह अनुक्य सम्रादू विभुवतमल्क का रण्डलिर्क 
झामन्त था । जिद उमय यह धर्म-महाराजाविराज नन्तियगंग-पेम्माड्दिव चुल-आान्ि से 
सर्प कर रहा था, दो १११७ ६ में कलंबूढ नगर के अधिपति पहुणनामि वम्सिसेट्रि ते 
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अपने नगर में एक भव्य जिनाछय बनवाया और उसमें देव की पूजा-अर्चा तथा मुनि- 
आहारदान आदि के लिए राजा नन्तियगंग से भूमि प्राप्त करके स्वगुरु मेषपाषाणगच्छ 
के शुभकोति भट्टारक को समपित कर दी । न्वियंगंग की पटमहादेवी का नाम कंचल- 
भहादेवी था। वह भी भपने पिता की भाँति प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव का गृहस्थ-शिष्य 
था। उसने ११२१ ई. में भण्डलि को पदुदि-तीर्थ-बसदि मे पचीस नवीन चैत्यालय 
बनवाये और उक्त धसदि के लिए स्वगुरु के शिष्य बुधचन्द्र-पण्डितदेव को भूमिदान 
दिया था। कल्लूरगुहु के इस ११२१ ई. के शिलालेख से पता चलता है इन गंग-राजांओ 
का शासन अपनो पैतृक जागीर मण्डलि-हुजार प्रान्त पर था और उसके एडदोरे-सत्तर 
विषय में स्थित पूर्वोक्त पट्टदि-बसदि गगवंश का अति प्राचीनकाल से राज्यदेवालय रहता 
भाया था| मूलत गंगवश-संस्थापक दड्डिंग और माधव ने ही उस जिनालय की स्थापना 
की थी । अनेक उत्थान-पतनो के बीच से गुजरते हुए भी अपने कुछ के इस इृष्ट 
देवायतन का सभी गगराजातओं ने संरक्षण किया था। इस उत्तरकाल में भी बर्म्मदेव ने 
उस काष्ठ-निरमित बसदि को पाषाण में १०५४ ई, के रपभग बनवाया था और दान 
दिया था। तदनन्तर उसके पुत्र मारसिग ने जो माघनन्दि सिद्धान्त का गृहस्थ-शिष्य 
था १०६५ ई. में उसके लिए स्वयं भूमिदान दिया, तथा १०७० ई, में अपने भाई सत्य 
अपरनाम नप्तियगंग के साथ मिलकर दान दिया। तीसरे भाई भुजबलगंग ने जो मुतिचन्द्र 
सिद्धान्त का गृहस्थ-शिष्य था, ११०५ ईं में उसके लिए भूमिदान किया था। इस तप्निय- 
गग अपरनाम सत्यग्ंग ने १११२ ई. मे कुरुलीतीर्थ में गंग्जजनाहुय बतवाकर उसके लिए 
गुरु माधवचन्द्र को पादप्रक्षातनपूर्वक भूमि का दान दिया था। इस राजा का पुत्र गग- 
कुमार वीर, दानी और धर्मात्मा था। ग्रग राजे इस समय चालुकक्‍्य सम्राट के महा- 
मण्डलेश्वर होयसल-नरेशों के माण्डलिक सामन्त थे । 
सिगण दण्डनायक--के पिता बोष्पण-दण्डनायक थे, माता नागियकके थी 
ओर गुरु हरिनन्दिदेव थे। उद्धरे के महामण्डलेशवर एक्कलरस के इस समर-सुभटाग्रणी, 
जैनचूडामणि वीर दण्डाधिपति सिंगण ने जिनपदो का ध्यान करते हुए सद्गति प्राप्त की 
थी, सम्भवतया ११८९ ई में । 
गंवराजा एक्ककूरस--गगवंश की एक शाखा का शासन बनवासि देश के 
जिड्डूलिगे प्रदेश पर था और उद्धरे उसका मुख्य नगर था। इस शाखा में चद्धिग नाम 
का एक विल्यातर वीर पुरुष हुआ। उसका पृत्र 'कीतिराज,' “रणमुखरसिक' भादि 
विर्दधारी मारसिंग नूप था, जिसका पुत्र एक्कलभूप था जो गंग-कुल-कमल-दिनकर, 
दानत्नोद, उत्तृगयश्च, परमार्थवीर, रूपवानू, भारती का कप्ठहार, सत्यभाषी, 
सुभटोत्तम, पराक्रमी इत्यादि गृणसम्पन्न था और नाना देशों के विद्वानों एवं कवियों के 
लिए अंगराज कर्ण के जैसा दानी था। वह होयसल्‍् नरेश वीर वल्छाल का महामण्डलेश्वर 
था। उसकी माता का नाम हूकमादेवी था ओर उसकी वहन सुप्रसिद्ध द्टियव्वरसि 
या चट्टलदेवी थी। राजा एक्लरस के मन्त्री मालचमूनाथ का वंगज होवसलो का 
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वीर सैनापति महादेव-दण्डनाव था । उसने जब ११९७ ई. में एरग-जिवालय वनवाकर 
उसमें भान्विनायदेव को प्रतिष्श को और उसके लिए स्वगुद सकलचन्द्र को भूमि 
आदि दान दिये उस अवसर पर एक्कलरस भी सपरिवार उपस्थित थे और उक्त धर्म- 
कार्यो में उनका योग था। है 

सुग्गियव्वरसि--बंगनृप मारसिंग की वहन और एक्क्ूकरस की बुआ थी। 
उसमे पंच-वसदि का निर्माण कराया था, उसके लिए दान दिये थे और मुनियों के 
आहारदान की व्यवस्था की थी। वह माघनन्दिव्॒दी की यृहस्थ-जिष्या थी दया 
पंचपरमेष्ठो की परममक्त, मुनिननततेवी, चार्चरित्र, गुणपवित्र ओर दानशीला रमणी थी। 

कंतकियव्वरसि--सुग्गिवव्वरसि की वहन थी। इत्त राजकुमारी ने झपनी 
बहन के धर्मकायों में सहयोग दिया, उसके दिये दान भादि में वृद्धि की, जहाँ लिनमन्दिर 
नही थे, वहाँ उन्हें वदवाया और जहाँ जित जिवालय वा गुर को आव्ण्यक्रता थी, 
उसको पूर्ति के हेतु दान दिये । 

चद्ठियव्वरसि--उठ्धरे के शासक गंगराज मारपिग की पुत्री, एक्क्ररस की 
छोटी वहन, दब्वर्म की पत्नी, एरग, केशव बौर सिग्रदेव की जननी थी। यह प्रिद् 
धर्मात्मा महिला वड़ी दानशीछा थो । कामबेनु और चिन्तामणि से उत्को उपना दी 
जाती थी। 

शान्तियक्कै--इस घर्मात्मा महिछा के पिता का नाम कोटिन्सेट्टि था, राता 
का वोपब्ये, चाचा का वोष-दण्डेश और पति का केतिन्सेट्टि था। यह परिवार बंग 
भूपाल एक्कलरस के आशय में उद्धरे मगर में निवास करता था। उसके पठि कंतिपेट्टि 
को सम्पक्तत-रलाक्षर कहा: गया है। वह स्वयं परम जिनमक्त, गुर्चरणों को सेविका, 
भव्य-मिचामणि, दान-सत्त्व और सुमति-निवात॒ थी। उसके गुरु भानुकीति तिद्धान्त थे। 
उसने और उनके पति ने उद्धरे की वह प्रसिद्ध वधदि बनवायी थी जो कतक-जिनालव की 


नाम से प्रसिद्ध हुई। त्वयं राजा एक्लरस ने इस ज्नालय के लिए उत्त गुरु को 
भूमिदान दिया था । 


हुमच्च के सान्तर राजे 


पोन्वुच्चपुर ( हुमच्च ) के सान्तर उपवंशी क्षत्रिय थे और सास्तलिये--१००० 
प्रदेश के शासक ये। बाव्वों घताध्दो में इस वंश का उदय हुआ और इसके राजे पहले 
सप्दूकूदों और तदनन्तर कत्याणो के चालुक्यो के प्रमुख सामन्‍्तों में से थे। यह वंश 


भारम्भ से भाव: जन्‍्त तक जैनवर्म का भक्त अनुयायी रहा। दलिण भारत में जैदधर्म 
को मक्तिभाली बनाने में इस वंश का पर्याप्त योगदान था। 


जिनदत्तराबन--उत्तर मथुरा में राह नामक्ा राज हुआ जो नवुरा-मुजग 

( दौर ) के नाम से प्रसिड़ था। वह उत्तो उ्वंद्य में उत्पन्न हुआ या जिसमें तीबंकर 
पत्ते था जन्म हुजा था। उसके वंश में जनेक पीटियों के उपरान्त उहकार नाम का दुष्ट 
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राजा हुआ जो अन्ततः नरमास-मभक्षी हो गया । उसकी धर्मात्मा पत्नी से जिनदत्तराय 
का जन्म हुआ था, जिसे अपने पिता के आचरण पर बड़ी ग्छाति हुईं। अतएवं अपनी 
माता की सहमति से जन्ममूमि का त्याग करके धह दक्षिण देश चछा गया । वहाँ उसने 
सिहरथ नामक असुर का बध करके जविकियब्बेदेदी को प्रसन्न किया और उससे सिंह- 
लाछत प्राप्त किया, अन्धकासुर का बध करके अन्धासुरतगर बसाया, कंतकासुर का बंध 
करके कनकपुर बसाया और कुन्द के दुर्ग से कर तथा करदूषण को भगाकर पद्मावतीदेवी 
को प्रसन्न किया। देवी वही एक छोक्किवृक्ष पर निवास करने छगी ओर उसने 
लोकियब्बें नाम धारण करके वीर जिनदत्तराय के लिए सुन्दर राजधानी बसा दी जो 
कनकपुर अपरनाम पोम्बुच्चंपुर ( वर्तमान हुमच्च ) के नाम से प्रसिद्ध हुईं। हुमच्च की 
यह जैन यक्षी पद्मावती ही उसकी इृष्टदेवी एवं कुलदेवी हुईं। इस देवी की साधना से 
बिनदत्तराय को अद्भुत मन्‍्त्रसिद्धि हुईं थी । उसने सान्तलिगे-हजार प्रदेश पर अधिकार 
करके अपने राज्य की भौर बंद की, जिसका नाम उसने सान्तर रखा, स्थापना की । 
सम्मवतया सिद्धान्तकीति चाम के जैनाचार्य उसके धर्मगुरु एवं राजगुर थे। एक अभिलेख 
में जिनदत्तराय को कलस-राजाओं के कनक-कुल में उत्पन्न हुआ बताया है। उससे 
सर्वप्रथम अपनी कुरूदेवी लोविकयत्बे (पद्मावती ) का मन्दिर हुमच्च में बनवाया 
और तदनन्तर अनेक जिनालय बनवाये थे और जिनाभिषेक के लिए कुम्बसेपुर गाँव दान 
में दिया था। उसी प्रेरणा से उसके बोम्मरस गौड आदि कई सांमन्‍्तो एवं सेट्टियों मे 
उक्त जिनालयों के' लिए वाषिक दान दिया था। जिनदत्त ने मथुराधीरवर, पट्टिन्पोम्बु- 
जर्चपुरवरेइबर, महोभ्रवंशललाम, पद्मावती-लब्ध-बर-प्रसाद, वानर-घ्वज और जिनपादा- 
राघक आदि जो विरद धारण किये थे, वे सब उसकी वंश परम्परा मे चलते रहे । 
जिनदत्त का समय लगभग ८०० ई, है । 
तोलपुरुष-विक्रम सान्तर--जिनदत्तराय का पुत्र या पौत्र था जो वड़ा प्रतापी, 
बोर और धर्मात्मा था। महोग्र-कुल-तिलक, निर्दोषिसम्पदृष्टि, नय-प्रताप-सम्पन्न, न्याय 
करने मे प्रसिद्ध, शत्रु राजाओ के शूरवीरों को पक्रड़ते में दक्ष, राम-जैसे धनुर्घारी इस 
भरेश ने अपने गुर कोण्डकुन्दाल्वय के भौनि-सिद्धान्त भट्टारक के लिए पाषाण का एक 
जितालय बनवाकर उसके लिए उक्त मुनि को ८९७ ई, में दान दिया था। इस नरेश की 
महारानी पालियक्के ने अपनी माता सामियव्वें की स्मृति में पाषाण की एक वसदि 
( जिनाल्‍ूय ) निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा माधवचन्द्र श्रेविद्य के शिष्य नागचन्द्रदेव 
के पुत्र मादेय-सेनवोव से करायी थी और उसके लिए राजा की सहमत्तिपूर्वक वहुत-सा 
दान दिया था। अमछे वर्ष स्वयं राजा मे हुमच्च में गृहृद-वसदि वनवायी और उसमें 
भगवान्‌ वाहुबलि की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। इस राजा ने एक महांदाव दिया 
था, जिधके कारण यह दानविनोद और कन्दुकाचार्य कहछाया ! इस राजा का समय 
लगभग ८५०-९०० ईं. हैं। उसको रानी का नाम छक्ष्मीदेवी था जिससे उसका पुत्र 
चागि-शान्तर हुआ जिसने चामि-समुद्र नामक सरोवर का निर्माण कराया था। 
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चागिसान्तर की पतली एण्जलदैवी से वोर-चात्तर हुआ, जितकी पत्नी जाकलदेवी 
( शान्तिवर्मन की पुत्री ) से कन्नर-सान्तर ओर कावदेव नामक दो पुत्र उतन्न हुए। 
वीर के पश्चात्‌ कन्तर रावा हुआ और कन्तर के उपरान्त उसके भाई कावदेव की 
पत्नी चन्दलदेवी (वीरवयलनाथ को पूत्री ) से उत्तन् कावदेव का पुत्र त्यागि-सात्तर 
राजा हुआ। त्यागिन्धान्तर की रानो नागलदेवी कदम्बबंगी ह॒रिवर्मा की पुत्री थी। 
उसका पृत्र नप्रि-ध्ान्तर हुआ, जिसकी पत्नो बरिकेसरी की पुत्री सिरियादेवी थी 
और पृत्र राय-सान्तर था। उसकी पत्नी अक्कादेवी से चिककन-वीर-सान्तर हुगा। 
चिककवीर की पत्नी विज्जलदेवी से अम्भणदेव-सान्तर हुआ | अम्मणदैव की रानी का 
नाम होचलदेवी था । इनका पृत्र वैलपदेव था ओर पूर्व वीखरतसि थी जो वकियाल्व 
की रातों हुईं। इस प्रकार छग॒मंग ९०० से १०५० ई पर्यन्त, कोई डेड सो वर्ष के 
वीच, तोलपुरुप-विक्रम-सान्तर के ये विभिन्न वंशन क्रमश- उसके राज्य के अध्कारी 
होते रहे। दे उद जैनधर्म के अनुयायी थे, किन्तु उनके कार्यकरापों के विपय में विशेष 
ज्ञातव्य उपलब्य नही है। उपरोक्त तैलसान्तर ( प्रथम ) को दो रानियाँ थी, एक तो 
वंकियाल्द की छोटी वहन (बीखरसि की नतद ) मांकव्वरसि थो बौर दूरी 
बंगवृंद-तिलक पायलदेव की सुठर केलेयव्वरसि थी। इस राजा के तीन पुत्र थे-- 
वीरदेव, सिगन कौर वर्म्मद्वेव । 
वीरदेव सान्तर--तैल-सान्तर प्रवम और महादेवी केजेयव्वरसि का ज्येष्ठ पुत्र 
एवं उत्तराविकारी था, चालुक्य सन्नाद तरैोक्म मल्ल का वह महादधामन्त्र था और 
अपने पैतृक राज्य सान्दलिये-हचार का अभिपति तथा राजवानी पोम्बुच्चंपुर का स्वार्म 
था। वह निनपादाराबक, बोर्यप्रायण, कीतिनारायण, नीति-आज्ज्ञ, सर्वक्ष, तैलोकर्य 
मल्छ आदि विरद-बारी था। अपनी प्रसिद्ध राजवानी ( हुमच्च ) में इठ दौर भूपाल 
ले अनेक जिनमन्दिर वनवाये ये, दिनमें नोकेयब्वेय या लोक्क्िय-वसदि सर्वोपरि थी। 
इस लिनालूय को वस्तुत. उसके सहयोग एवं सहमति से उसके पहुष्णत्ामि नोक्यम्येट्ट 
ने बनवाया था, जिसके लिए उउने तया राजा ने १०६२ ई. में प्रभूत दान दिया था। 
वीर-देव-सान्तर को घर्मात्मा रानी चायलदेवी ने उ्ती वर्ष उक्त ज्नालय के सामने 
भकरतोरण बनवाया था, दाव दिये थे लौर बन्य घाम्कि कार्य राजा को प्रमन्‍नतापुर्वक 
क्ये थे। दाजा की पट्टमहादेगी गंग-राज्कुमारी कंचलछदेवी अपरनाम वीर-महादेवी 
थी, बिसे उसके चार पुत्र---सैल, गोग्गिग, बोदुग और वर्म्म उल्त्न हुए थे । इसवी 
दो छन्य रानिवाँ बिज्जलदेवी और अचलदेदो थो । विज्जलदेवी नोलम्ब-नरेश सारतिय- 
देव की पुत्री थी। 
रानी चायलदेवी--तैलोक्यमल्डन्वीर-छान्तरदेव की मनो-नवन-वल्लमा भ्रिवं 
रानी चागलदेवी रूप, गुण और शीदउन्पन्त घर्मात्मा महिलार्त थो। वह छान्दर 
नरेश की वाकू्रो, कौठि-ववू मौर विजयउ-त्रों थी, विनययुक्त और पतिपदायणा थी, 
रूप में रठि कौर पतिमक्ति में पार्वदो से उसको उपमा दी जाठी णी। उसने १०६२ 
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है. में अपने पति के कुछदेवतारूप नोबकम्य ( छोबिकिय )-बसदि के सम्मुख एक भति 
सुन्दर मकर-तोरण बनवाया था, बल्लिगाँवे में चागेश्वर नाम का जिनाहूय बनवाया था, 
अनेक ब्राह्मणों को कन्यादान देकर अर्थात्‌ अनेक ब्राह्मण कन्याओ का अपनो ओर से 
विवाह करके महादान पूर्ण किया था और प्रशंसकों तथा आश्रितों के समूह को यपथेष्ट 
दान देकर स्वयं को दाती प्रसिद्ध किया था। चागलदेवी की जननी अरसिकब्बे ते भी 
अपनी घामिकता के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस काल में सान्तर-राज्य का 
सर्वप्रधान ब्रह्माधिराज कालिदासः था और लोक्किय-बसदि के लिए देकरस तामक 
श्ञावक ने गुरु माधवसेन को एक ग्राम दान में दिया था। 
पटुणसामि नोककय--वीर-सान्तरदेव का आश्रित, उसका राज्यसेठ एवं 
नगर-सेठ, राजधानी की शोभा, सान्तर-राज्य का अभ्युदय करनेवारा, आहार-अभव- 
भैषज्य-शास्त्र-दान-तत्पर, विशद-यशोनिषान, श्री जैनधर्म का अतिशय प्रभावक, जिना- 
गमोक्त आचरणवाला, जिनागम-निधि, जिमेन्द्र के चरणकमलो में छीन, '“सम्यक्त्व- 
वारासि' विरुदधारी धनकुबेर एवं धर्मात्मा श्रेष्ठि पट्रणसामि-तोककथ्य था। उसने 
१०६२ ई. मे राजधानी हुमच्च मे पट्टणसामि-जितालूय अपरनाम नोक्कय्य (या छोविकिय)- 
बसदि का निर्माण कराया, जो अत्यन्त भव्य, मनोहर और विज्ञाल था। इस जिनाल्‍लूय 
के लिए उसने एक गाँव राजा से छेकर तथा एक अन्य गाँव स्वगुर दिवाकरनन्दि- 
सिद्धान्त के शिष्य और अपने सहधर्मा सकलचन्द्र-पण्डितदेव को समर्पित कर दिये। 
उसने मन्दिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को रत्नो से मढ दिया और स्वर्ण, रजत, मूँगा एवं 
विविध रत्मो की तथा पच धातु की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी। उसके इष्ठदेव जिनेन्द्र 
थे, गुरु 'तत्त्वार्थयूत्र' की कन्तडी बाछावबोधवृत्ति के कर्ता औरर चन्द्रकीति भट्टारक के 
अग्रशिष्य सिद्धान्त-रत्माकर दिवाकरनन्दि थे, स्वामी और शासक वीरदेव-सान्तर थे 
और पिता अम्मण-श्रेष्ठि थे। पट्णसामि नोवकय्य-सेट्टि के नाम से पट णसामिगेरे नाम का 
गाँव बसा था, जिसमें तथा अन्य तीन ग्रामो मे उसने चार सरोवर बनवाये थे और एक 
सौ स्वर्ण गद्याण देकर उगुरेनदी का सौछूम के पागिमगल सरोवर मे प्रवेश कराया था। 
इस छेख को सकुलचन्द्र मुनि के गृहस्थ-शिष्य मल्छिनाथ ने छिखा था। नोवकय्य-सेट्टि 
का सुपुत्र वैश्य-वश-तिलक, रूपवानू, विनयी, परोपकारी, पृण्यनिधि इन्दर था। एक 
दूसरा पुत्र मल्‍ल था जो विद्वान्‌ और सुकृवि था। 
तैलपदेव ( द्वितीय )-भुजब॒रूसान्तर--दोरदेव-सान्तर का ज्येष्ठ पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी यह तैल या तैकप ( द्वितीय ) था जिसने अपने भुजबल से सान्तर-राज्य 
का मुकुट प्राप्त किया था और भुजवल-सान्तर के नाम से शान्तिपूर्वक राज्य किया 
था। यह भी चालुबय सम्राद्‌ भ्रैछोक्यमल्ल का महामण्डलेशवर था और इसने भी 
भैलोक्यमल्ल उपाधि धारण की थी तथा सर्वत्र ख्याति अजित की थी। वह बडा 
शूरवीर और जितपादाराधक था। उसने अपनो राजधानी हुमच्च में, १०६५ ई, में, 
भुजवल-तान्तर-जिवालय का निर्माण कराके इसके छिए स्वगुद कनकनन्दि को हर्वरि 
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गाँव का दान दिया था । इस राजा ने पहुण-स्वामि नोक्कव्य-सेट्टि द्वारा निमित तीर्थ्यद- 
बसदि के लिए दीजकत-वयल का दान दिया था। अपनी पृज्या मौसी चट्टलदेवी तथा 
अपने तीनों भाइयो के निर्माण एवं धामिक कार्यों में इसका पूरा सहयोग रहता था। 

तन्ति-सात्तर--बीरदेव और वीरल-महादेवी का दूसरा पुत्र गोग्गिगया 
भोविन्दर ही नन्ति-सान्तर के नामसे प्रसिद्ध हुआ। सन्‌ १०७७ ई में जब यह 
जिनपादाराधक नरेश अपनी मातृतुल्या चट्टलदेवी और छोटे भाइयो आाहेयर्स और 
वर्मदेव सहित शान्ति से राज्य कर रहा था तो इन छोगो ने हुमच्च की सुप्रसिद् 
पंचमूट-दसदि का निर्माण प्रारम्भ कराया या और उसकी नीव श्रेयाल्सपण्डित से रखवायी 
थी। उस अवसर पर वहुत-से दानादि भी किये थे । इस राजा के गुर कमछमद्र थे जो 
श्रीविजय-ओडेयदेव के शिष्य थे। दान भी उन्हें ही दिये गये थे । 

विक्रम-सान्तर--भुजबर और नन्निन्‍सान्तर का अनुज और वीरेव का 
तोसरा पुत्र ओड्डुग या ओडेयरस विक्रम-सान्तर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राजा नें 
१०८७ ई में पूर्वोक्त पच-वसदि के लिए स्वगुर अजितसेन-वादीभर्सिह को दान दिया 
था। यही आाचार्य सुप्रसिद्ध क्षत्र-बूढयामणि' और “गद्यचिन्तामणि' नामक सस्कृत ग्रत्थो 
के रचयिता है। सेनवोव शोभनम्य दिगम्बरदास ने उक्त दान-प्रशस्ति को छिखा था । 
बीरदेव और उनके पुत्रो के प्रधान मन्जी नगुलरस को भी १०८१ ई के एक शिलालेख 
में जिनधर्म का सुदृढ़ दुर्ग कहा गया है) 

तैल ( तृतीय )-सान्तर--अपरनाम त्रिभुवनमल्ल-सान्तर पूर्वोक्त ओोडडुग 
अपरनाम विक्रम-सान्तर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी जननी पाण्डय राजकुमारी चन्दलदेवी 
थी और छोटे भाई गोविन्द जौर बोष्पृण थे। यह राजा ताक्रिक-चक्रवर्ती अजितसेन- 
पण्डितदेव वादिघरदू का गृहस्थ-शिष्य था । उसने ११०३ में अपनी पूज्या चट्टूलदेवी के 
साथ अपनी पितामही वीरहूदेवी की स्मृति में पचवसदि के सामने एक नवीन वरसदि 
की नींव का पत्र रखा था और उसके लिए ठीनो भाइयों ने दानादि दिये थे। इस 
राजा की एक उपाधि 'जगदेकदानी” थी । उसकी रानी चट्टलदेवों से उसके दो सम्तातें 
थी, पुत्री पम्पादेवी ओर पुत्र श्रीवल्कम जो विक्रम-सान्तर ( द्वितीय ) के नाम से सिद्ध 
हुआ । दूसरी रानी अवकादेवी से काम, सिंगन और असम्मण लाम के तीन पुत्र हुए ये । 
यह रात नन्नि-सान्तर की पत्ती को छोटी वहन थी । 

महिलारल चट्टलदेवी--या चहुछे, गग-राजकुमारी थी। ग्गनरेश खकसगग 
अयम् का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई नीतिमार्ग था। एक दूसरा भाई राजा वासव 
था, जिसकी पत्नी कंचलदेदी से पराक्रमो गोविन्ददेव और अरुमुलिदेव नाम के दो पुत्र 
हुए। इस अरुमुल्िदिव अपरनाम रबकसगग द्वितीय की रानी गावव्वरसि मध्यदेशाधिपति 
हैह॒पवशी अम्यण-चन्दरसग की पुत्री थी। इन दोनो की सुपुत्नी यह चट्टलदेवी थी, 
बिनका भाई राजविद्यावर था और वहन कचछ अपरनाम वीरलदेवी थी। इस प्रकार 
अट्टलदेवी रतकातगग भथम की पोती और रक्कसगंग द्वितीय की पुत्री थी। काची के 
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पल्लवनरेश कडुवेट्टि की वह रावी थी। उसके पति की असमय मृत्यु हो गयी प्रतीत 
होती है, अतएवं उसने अपनी छोटी वहन वीरलदेवी के पुत्रों को ही अपना पोष्यपुत्र बता 
लिया । बीरदेव-सान्तर की वह महादेवी वीरल अपने तैल ( भुजब ), गोग्गिग (नन्नि), 
भोड्डुग (“विक्रम ) और बम्मंदेव नामक चार शिशु पुत्रो को छोडकर असमय काल- 
कवलित हो गयी थी। कुछ समय उपरान्त राजा वीरदेव-सान्तर का भी निधन हो गया । 
भतएव उन मातृ-पितृ-विहीन चारो सान्तर राजकुमारों की माता एवं अभिभाविका का 
स्थान उनकी इस स्नेहवत्सला मौसी चट्ठुलदेवी ने लिया। उसी ने मातृवत्‌ उनका 
पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा एवं कुशल पथ-प्रदर्शन किया। वे चारो राजकुमार भी उसे 
अपनी सगी जननी ही मानते-समझते थे, उसे पूरा पुत्र-स्नेह, आदर और सम्मान देते थे 
तथा उसके आज्ञानुवर्तीं रहने में स्वयं को धन्य भानते थे। द्रमिलसंघ-तन्दिगण की 
तियंगुद्डि के निडुम्बरे-्तीर्थ से सम्बद्ध अरुगलान्वय के आचार्य ओडेयदेव अपरनाम श्री- 
विजय 'पष्डित-पारिजात' की वह गृहस्थ-शिष्या थी । सान्तरों की राजधानी पोम्बुच्चपुर 
( हुमच्च ) मे, जिसे अब उसने अपना स्थायी निवासस्थान बना लिया था, चटुलदेवी ने 
अनेक जिनमन्दिर निर्माण कराये। इनमें प्रधात एवं सर्वप्रसिद्ध पंच-बसदि जितालय था 
जो अपनी सुन्दरता के कारण ऊंन्वितिलक-जिनाहुय ( पृथ्वी का आभूषण ) कहलाता 
था। यह विचार कर कि धर्म हो मनुष्य का सर्वप्रघान एवं चिन्तनीय कर्तव्य है, उसने 
निम्चय किया कि अपने पिता अव्मुलिदेव, माता गावव्बरसि, बहन बीरलूदेवी और भाई 
राजादित्य की पुण्य-स्मृति ( परोक्ष-विनय ) में एक अद्वितीय पचकूट-जिनमन्दिर निर्माण 
किया जाये। इस देवालूय के निर्माण सम्बन्धी १०७७ ई, के शिलालेस़ में लिखा है कि 
गोग् ( नन्नि-सान्तर ) की माता ने बहुत उत्सुकता से विश्व मे अग्नगण्य स्थान प्राप्त 
करनेवाले पंचकूट-जिनमन्दिर को बनवाया। क्षितिज और आकाश से वाद करने वाले 
उक्त मन्दिर और एक नवीन सरोवर का निर्माण करके सान्तरो की माँ चटटरदेवी ने 
बहुत यश प्राप्त किया । अपने चार सान्तर-पुत्रो के साथ उक्त जिनालछय की प्रतिष्ठा 
कराके उसके लिए उसे स्वगुरु श्रीविजय के शिष्य फमलुभद्रदेव को पादप्रक्षारूनपूर्वक 
प्रभूत दान दिया था। इस घर्मात्मा राजमहिला ने अन्य अनेक जिनादय, चैत्यालय, 
सरोवर, कूप, बावडी, प्रपा, उद्यान, स्नान-घाट, सत्र आदि छोकोपकारी' निर्माण किये 
और बाहार-अभय-सैषज्य-दास्त्र ( विद्या ) रूप चतुविध दान सतत दिये। उसने अपने 
पौत्र और विक्रम-सान्तर के पुत्र तैल-सान्तर ( तृतीय ) के सहयोग से ११०३ ई. में 
बहन बीरलदेवी की स्मृति में हुमच्च के आनन्दूर मोहल्ले में स्थित उतत पचवसदि के 
सामने एक वन्य वसदि ( जिनारुय ) के निर्माण की नीव रखी थी जौर उसके लिए 
तथा पंचबसदि के लिए भूमिदान दिया था। यह दान वादिघरद अजितसैनपण्डित को 
दिया गया था । शिलाछेखो में उस धर्मात्मा महिला के गुणों एवं घामिक कार्यकलापो की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है और उसकी तुलना भुवन-स्तुता रोहिणी, चेलना, सीता, 
प्रभावती-जैसी ,प्राचीन नारी-रत्नो के साथ की गयी है। जैनधर्म मे उसका भद्भुत 
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अनुराग था, धर्कयाओ के सुनने का उसे चाव था, सान्‍तने के राज्य दी अभिवद्धि 
का वह दावार यो, जिनधर्म के लिए वह कामपेनु थी, उसको कीतिपताका दिगू- 
दिवन्तनव्यादी थी ॥ 

विक्रम-सान्तर ( द्वितीय )--तैल तृतीय का पुत्र एवं उत्तसधितारी था। 
यह वीर, पराक्रमी और धर्माला था बोर अदितप्रेनपम्डितदेद का गहत्व-दिष्य था। 
अपनी धर्मात्मा बड़ी बहन पम्मादेवी के सहयोग से उसने उब्विठिलल-मिनालय में उत्तरीय 
पद्दादे दी स्थायना करके १६४७ ई. में उससे प्रद्धिप्श कराझे थी और वानुपूज्य मु्ति 
बे उल्के लिए दान दिया था। इसी राजा का बपरनाम श्रीवस्तमदेव था । 

विदुपी पम्पादेवी--हैल ठृदीय की पुत्री ओर विक्रम ( द्विहोय )-सान्दर की 
दड़ी बहन राजकुमारो पम्पादेवी वढी धर्मात्मा घी। हुमच्च के ११४८ ई. के शिलानेत 
के अनुमार उसके द्वारा नवनिर्मापित चित्रित ईत्थालयों के शिउरों से पच्दी मर 
थी, उनके दवरा भनाये गये जिनघर्मोत्सवो के चुर्य एवं नेरीनाद से दिश-दियन्त व्याप्त हो 
गये थे और जिलेन्द्र को पूजा के हेतु फहरायी जानेवाडी ध्वजाओंसे आकादय भर गया 
था, प्रत्िद्ध महापुराण में वधित भगवान्‌ जिननाय के पुष्य चरित्र व्यू श्रवण हीं उसके 
कांतो व्य जानूपण था, मुनियों को चतुविध दान देना उसके हस्व-न्क्थ थे, जिदेस 
की नक्ति जौर स्तव्न हो उसकी कप्ठ-मालाएँ थी--इन ब्लुपमर बरसों के रहते व्या 
दैलनूप की वह सुता अपने शरीर पर तामान्य आनृपणों का भार टोदे की चिन्ता 
करती ? एक भाप्त के भीतर ही उतने उत्दिदिलकर्नजनालय के साथ सुन्दर घानन- 
देवता-मन्दिर निर्माण कराकर श्रतिप्ठापित कर दिया था। वह कनल्य परण्डिता थो, 
इसलिए साक्षात्‌-शउनदेवी भी कहछाती थो। उच्चने 'अप्ट-दिधार्चन-महाबनिपेक हौर 
जनुर्मान्ति' नामक ग्रन्योंकी रचना कौ थी। आचार्य रज्तितेव-दादीमनिह को वहें 
यृहस्व-श्िष्या थी। इस धर्मात्सा, विदुपो पम्पादेवी ने अपने अनुज विक्रम-दान्तर के राय 
उन्दिहिलक-जिनालय की उत्तरी पहुचाला वनवाकर प्रतिष्ठित करायी और उसके लिए 
वानुबूज्य बुर को दान दिया था। 

वाचलदेवी--पम्पादेदी की युपुत्री, तैल-सान्तर ( तृतीय ) को दोहितों मर 
विक्म-चान्तर ( द्वितोय ) को भाननी भी अपनी माँ को भांति बड़ी घर्माल्ला राजजुमारी 
“|| बह सत्वन्त रूपवानू, शीलवानू, विनयो, दानद्षीझा दौर परम ज्निमक्त थी। इस 
पदित-चरित्र एवं गील-पुंज राजकुमारी की प्रथम एवं उतत रुचि डिदेन्द्र भगवान्‌ वी 
अप्टदिव पूला-अर्चा में, नगवान्‌ के महा-वनिषेक में और विद्ान्ब्यम चतु भक्ति में 
पहली थी। सपने उपयुक्त उद्युणों के कारप दह नूतन या बभिनव कत्तिमब्वे कहलाती 
थी। अपनी जननी और मामा के धर्मकायों नें सहयोगिनी यी, यया ११४७६ के 


निर्माण एवं दान जादि में ! पम्पादेवी के चुद अजितसेनपाण्डितदेव 
शुठ थे । 


9, 


प्डितदेव ही वाचलदेवी के भी 
काम-च्नान्तर--विक्रम-तान्तर ( द्वितीय ) के उम्सन्त उसब्प सौतेला भाई 
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काम-सान्तर अपरनाम शान्तरादित्यदेव राजा हुआ णो तैल-तृतीय की पत्नी अक्कादेवी 
से उत्तन्‍्त हुआ था। सन्‌ ११५९ ई. के हेरेकेरी शिलाछेख में इस कामभूपति को 
पाइवनाथान्वयी, तीज़-तेजोनिधि, कामदेव के समान रूपवान्‌ू, वीर और धर्मात्मा लिखा 
है। उसकी रानी विज्जलदेवी पाण्डय कुल में उत्पन्न हुई थी। वह बडी सुन्दर, शीलवती, 
पृष्यवती, दयालु, जिमेन्द्र भगवान्‌ के चरणकमलों की भक्त, पति की विजयश्री एवं 
उसके कुछ की अभिवृद्धि करनेवाली थी । उसके दो पुत्र जगदेव और सिंगिदेव थे तथा 
एक पुत्री अलियादेवी थी । दोनो पुत्र शस्त्-शास्त्रकुशल, दान-विनोद, सच्चरित्र और 
श्रवीर थे 
अलियादेवी--काम-सान्तर और रानी विज्जलदेवी की सुपुत्री तथा जगदेव 
भर पिगिदेव की भगिनी राजकुमारी अलियादेवी विशुद्ध आचार एवं निर्मल गुणोवाली 
बड़ी धर्मात्मा वारीरत्त थी । उसका विवाह क॒दम्बकुल में उत्पल्त, कोण प्रदेश के 
रक्षपाक्ष शूरवीर राजा होन्नेयरस के साथ हुआ था। इन दोनो का पुत्र जिनेन्द्र-पाद- 
पंकज-मद-मृंग, गुणवान्‌ और पृण्यवान्‌ कुमार जयकेशिदेव था। रानी अलियादेवी चतुविध 
दान में तत्पर, निर्म् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र गुणसम्पन्त, जिनराज की भक्ति में निमस्त 
दूसरी अत्तिमब्वे ही थी । उसने ११५९ ई, में सेतु में भक्तिपूर्वक एक भव्य जिनराजागार 
( जिनमन्दिर ) बनवाया और उसके लिए अपने पति एवं पुत्र सहित स्वगुर भानुकीति- 
देव को धारापूर्वक भूमिदान दिया था। यह गुरु काणूर॒गणत्िन्त्रिणीगचछ के मुनि थे 
ओर वन्दनिके-तीर्थ के आचार्य थे। 
वीर सान्तर--काम-सान्तर का पुत्र या पौत था जो ११७३ ई, में विद्यमान 
था। इसका विरृद भी जिनपाद-प्रमर था। इसके उपरान्त सान्तरवंश में छिगायत मत 
की प्रवृत्ति होने लगी और साथ ही वंश की अवनति भी । 


सोन्दत्ति के रहट-राजे 


राष्टरकूटो की ही किसी शाखा से मूलतः उत्पन्न रहुवाडी के शासक रह-राजाओं 
का राष्ट्रकूट सम्नाटो के सामन्‍्तो के रूप में उदय हुआ । सुगन्धवति ( सौन्दत्ति ) इनकी 
राजघानी थी। इस वंश में प्रारम्म से अन्त पर्यन्त जैनधर्म की प्रवृत्ति रही। 

पृथ्वीराम रटु---रटूबंश में सर्वप्रथम प्रसिद्ध नाम पृथ्वीराम का है जो मैलापतीर्थ 
के कारेयंगण के गुणकीति मृनि के शिष्य इन्द्रकीतिस्वामी का छात्र ( विद्यादिष्य ) था 
और सत्यनिष्ठ मेरड (या मेचड) का ज्येष्ठ पुत्र था । राष्ट्रकूट अमोधवर्ष प्रथम के समय 
उसका अभ्युदय हुआ भर राष्ट्रकूट क्ृष्णराज द्वितीय के समय तक वह समधिगतपंच- 
भहाशव्द-महासामन्‍्त हो गया था और उस सम्नाद का दाहिना हाथ वन गया था। इस 
स्टूराज ने ८७६ ई, में अपने स्वस्थान सुगल्धर्वाते में एक जिनेन्द्रभवत का निर्माण कराया 
था और उसके लिए शठारह निवर्तन भूमि का सर्वनमस्य दान दिया था। तत्तम्बन्धी 
शिलालेस में पृथ्वीराम को कृष्णराज का पादपद्योपजीवी सेवक, महासामन्त, भृत्य- 


पूरे भध्यकाछीन दक्षिण के उपराज्य पूव॑ सासन्‍्त घंश 
र्रे 


१७७ 


चिन्दानपि, सुमव्चृडमगि, वोरलक्मीकान्द, विरोधि-तामन्द-दंगवजदसड विद्वत्दन- 
कमहमगर्तड बादि कहा गया है। उसका पुत्र एवं उत्तराधिवासी वललराज था | ह॒ 
पतवर्म--पृप्कीराम का पौतर बौर वत्वराज का पृत्र एवं उत्तराधिकारी था। 
वह वहा गेर बौर पराक़नी था। अज्वर्मा नामक शत्रु सजा का ३5 है पराजित करके 
उसने की प्रान्‍् की दी। इच्त पिट्टा अपरनाम पतवर्म ने रू-पटट-ल्वालय दनवायां 
था, बिनेन्द्र वा पदोत्सव क्या था और दीपावली पर्व को जपयो राजपानों मे हा ४ 
मनाया था । उसकी ज्येप्ठ रानी रूपदती, सुशीला, पतिनक्त एवं घर्मोत्मा नीजिकव्वे थी 
जले मलपती के उमान थी। इनका पुत्र चान्तिग्मंन था। 
शान्तिवर्म-पतवर्म ( पिद्ठय ) का पुत्र एवं उत्तराधिक्रारों शान्तदूप बा 
शान्दिवर्मर्स लिनमक्त, विजेता, गुयगणालंकगर, मार्ग का निर्णय करनेदाला, ते 
विचार-निपृण, गरुक, चनुविवदाद-तत्पर, वीर एवं घर्मात्मा राडा था। उठनी ज्वेष्ठ 
रानी वा नाम चन्दिकत्ते था। बान्तवम बौर उसकी जंनतो वायूरुद दे वाहुबंधि 
भटद्वारक्त के गृहत्य-सिप्य थे । इस राजा ने सौद्धत्ति में एक दिनालव चंनवाकर उमके 
लिए स्वयुरु को ९८१ ई. में १५० मत्तर भूमि का दान दिया था । उतना है दान ! 7 
ब्लिकय के लिए उसको जननी नीजिव ने ने भी दिया था। शाल्ददृप वी रानो चन्दि- 
मब्वे भी वही धर्मोत्मा थों बोर उक्त धर्मकार्यों में उस््ना सहयोग था। यह सजा 
कत्यापो के प्रथर वाल्कय उन्नाद्‌ सैलदेव का महात्नानत्द था । 
शास्तनूप क्ष पुत्र नन्नभूप था जिसका पुत्र प्रदापी का्वीर्य ( प्रथम ) चआाहुब्य 
बाहदमल् का पाद-पश्मोपेवक था छौर कुहृण्ड्देश का झाउक था। उत्तक मेहर 
कन्नम्हीपति था, बिस्के पत्र वाद्या और एरय ये। वाद्या की वद्रमहिपी मैठलादेवी से 
उलऊ उनका ज्येष्ठ पृुत देव ( कालसेन ) भूषति था। क॒न्न ( कन्चकर ) की या 
गोतादि चोबिंद के हूप में व्याति थी कौर उसके घमगुट स्वकप्रम-दिदान्तदेव थे ल्न्हि 
उदने भूमिदन दिया था। सेन का बनुद कात्तवीर्य (द्वितीय ) था जो चालुक्य चोनेर 
दितोव कौर विभवनमन्ल का महमूइलेइर था। इद काल में थे खुराज ल्चल्सुर 
वराधीय्वर भी ब्हछाते थे। कालसेन ने सौन्दत्ति में भक्तिपूर्वक एक बिदगन्दिर 
बनाया या ज्निके लिए १०९६ ई. में भूम्दिन दिया था। तदुपरान्त बालतत, 
दार्दवीर्य, बन्‍्नकेर आदि कई राजा हुए, जो उव अंपने पर्वजों की भाँति जनवम के 
ब्नुपायी ये। इनमें से कार्तवीर्य तृतोय ने घिचहारों को राजधानी कोल्हापुर दे गो्ि 
ड्नाडय में देमिलाय भगवान्‌ दो प्रद्िमा ११३२३ ई. हें प्रत्रिप्ठित करायी भी कौर 
माधनन्दि-निद्धान्त दो दान दिया था । 

_.कार्तवीय चतुर्य--दारहवी घर ई. के उत्तराव में रहुवंद्ा वा एक प्रतापी और 
धर्माल्ला ररेध जाउवीय चनुर्य था। वह क्ातंदीय ततोय जय पौत कौर ल्द्ष्यी-#रपति दा 
पुर था। पिनाहर नरेशों के राज्य में स्थित एक्तद्ान्वी के नेमीरवरूक्निल्य वी सत्याएँि 
सुन्पर वह ११६५ ई में दश्दाव वहाँ एया मोर उक्त ज्लालव की पूजा, स्ंगीठवाद्य, 


ब्च्ट 


प्रमुख ऐेविहासिक जैन इरप्र कौर महिलाएं 


भुन्ियो के आहार-दान, खण्डस्फुटित संस्कार आदि के लिए यापतरोयसंघ पुप्नागवृक्षमूलगण 
के मण्डलाचार्य विजयकीति को उदार दान दिया। कार्तवीर्य ने अपनी माता चन्द्रिका- 
महादेवी द्वारा निर्मापित रट्टो के जैनमन्दिर के छिए १२०१ ई. में तत्कालीन कुलगुर 
शुभचन्द्र भट्टारक को कई गाँवों की भूमियाँ दात वी थी। इस राजा का अनुज मल्लिका- 
जुन भी भारी योद्धा और धर्मात्मा था और वीर सेनापति बूचिराज भी परम जैन था, 
जिसने वेलगाश् में रट्ट-जिनाहय नाम का मन्दिर निर्माण कराया था। कार्तवीर्य का 
अनुज मल्लिकार्जुन ही उसके समय में युवराज था तथा उसके राज्यकार्य मे योग देता 
था। कार्तंवीर्य चतुर्थ ते १२०४ ई. में मी अपनी माता द्वारा बनवाये गये मन्दिर के 
लिए दान दिया था, १२०५ ई, में स्वगुरु को अन्य भूमिदान दिया और उसी वर्ष सेला- 
पति वृचिराज द्वारा निर्मापित भन्दिर के लिए भी उदार दान दिया था। 
लक्ष्मीदेव--कार्त॑वीर्य की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र छक्ष्मीदेव द्वितीय राजा 
हुआ । उसके गुरु मुनिचन्द्रदेव थे । ।अपने उन राजगुरु की बाज्ञा से रृक्ष्मीदेव ने १२२९ 
ई. में अनेक्न दान दिये थे, जो उससे स्वनिर्मापित मल्लिनाथ-मन्दिर के निमित्त दिये थे । 
मुनिचन्द्रदेव राजा के धर्मगुरु ही नही शिक्षक और राजनीतिक पथप्रदर्शक भी थे। उन्ही 
की देख-रेख में शासन-कार्य चलछता था। स्वयं राजा लक्ष्मीदेव ने उन्हे 'रटराज्य- 
सस्थापक-आचार्य' उपाधि दी थी। कहा जाता है कि संकटकाल में उन्होने प्रधान मन्‍्त्री 
का पद ग्रहण कर लिया था और राज्य के शत्रुओं का दमन करने के लिए दास्त्र भी 
घारण किये थे। संकट की निवृत्ति के उपरान्त वह फिर से साधु हो गये थे । यह 
काणूरगण के आचार्य थे। राज्यकार्य में उनके प्रभुख सहायक एवं परामर्शक शान्तिनाथ, 
नाग और मल्लिकार्जुन थे। यह मल्लिकार्जुन लक्ष्मीदेव के चाचा से भिन्‍न, सामासिग- 
वंशीय महादेव-नायक का पुत्र, गौरी का पति और केशिराज का पिता था । यह परिवार 


लिगायत मतानुयायी था। तेरहवी शताब्दी के मध्य के छगमग सौद्दत्ति का रटुवंदा 
समाप्त-प्राय हो गया । 


कोंकण के शिलाहार राजे 


पद्दिचमी दक्षिणापथ के कोंकण प्रदेश में १०वी शर्तों ई. में कई शिलाहार 
( सेलार, सिद्धार ) वंशी सामन्‍्त घरानों का उदय हुआ | में विद्याधरवंशी क्षत्रिय थे 
ओर स्वयं को पौराणिक वीर जीमूतवाहन की सल्तृति में हुआ मानते थे। इसका मूल- 
स्थान तगरपुर ( पैठत से ९५ मील दूर स्थित तेर ) था, अत अपने नाम के साथ तगर- 
पुखवराधीववर उपाधि प्रयुक्त करते थे । 

रट्टराज-शिल्ार--शिछाहारो की एक शाखा वलिपटून ( बलवड़े ) दुर्ग में 
शासन करती थी और उसमें १००८-१०१० ई में धम्मियर का वंद्ज और इन्द्रराज 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी रदृटराज-सिलार चालुक्यों का महामण्डलेद्वर था, बड़ा वीर, 
पराक्रमी और प्रतापी था और जैनधर्म का अनुयायी था। उसका सन्धिविग्नहिक मन्त्री 


पूर्व मध्यकालोन दुक्षिण के उपराज्य एवं सासन्‍्त चंश १७९ 


क्हामी' देवपान था। स्टूब्राज ने अपनी वंश्ञायल्षो धम्मियर के प्रपितामह प्रिछार मे 
प्रारम्भ की है मर वह स्वयं धम्मियर को सातदों पोढ़ी में उतने हुआ या । सिलार के 
पोद, सिहर के पुउ जौर धम्मियर के पिता सत्रफुल्ठ को कृप्णराज वा कृप्रागात्न बताया 
गया है, अतएव राष्ट्रकूट कृष्ण प्रयम ने दक्षिणों कोकण की विजय करके अपने ल्सि 
दिलाहार मामन्त को उस प्रदेश का शात्क्त निमुक्त किया था वह यही प्रतीत होता है। 
रूराव के साय ही सम्भवतया यह जाया समाप्त हो गयी कपवा उत्त दूसरी 

शाज़ा में विलीन हो गयी जो ११वीं धरती के प्रारम्भ में चाजुफ़्यो के सामन्‍्तों के रूप में 
उदित हो रहो थी। इस दूसरी धासा को प्रारम्भिक राजघानी करहादक ( करूद ) 
थो और तदनन्तर वह शुल्लक्॒पुर ( कोल्हापुर ) में स्थायी हुईं। वलिपटून ( बलदड़े )| 
करहद और कोल्हापुर के अतिरिक पन्हाला ( पद्मालय ) दुर्ग भी उनवा एक प्रभुश् 
गढ़ था, किन्तु प्रधान राजघानों कोल्हापुर हो थी, बिसके अपरनाम कोल्डपुर, कोल्ठ- 
पिरि, छुल्लक्पुर और पदुमालय थे । इस नगर की प्राचीन अधिप्ठानों पश्मावदीदेदी को 
ही, जो महालद्ष्मो के नाम से भी प्रसिद्ध हो चछों भी, शिलाह्वारों ते अपनी इध्देवी 
एवं कुलदेवी वनाया | इस गाता का प्रथम ज्ञात राजा जतिग प्रथम पा जो १०वीं शती 
ईं के मध्य के लगभग राष्ट्रकूट सम्राद्‌ छृष्ण तृतीय का सामन्‍्त या। उसका पत्र 
नमिवर्मन और पौत्र चन्ध था। अच्द का पुत्र जतिग द्वितोव ( लगभग १०००-१०२० 
ई. ) कल्याणी के चालुक्यों का प्रसिद्ध सामन्त और अपने वंझ की प्रतिप्ठा का सैस्यापक 
था। गोंक, गृवछ, कीतिराज मोर चद्धादित्य नाम के उसके चार पुत्र पे। ज्पेष्ठ 
पुत्र गोंक का राज्य अत्पकालोन रहा, किन्तु वह ऐसा जिनमक्त था कि उत्तने जो 
ग्रोंक दिनालय बनवाकर प्रतिष्ठित किया था उसके अनुकरण पर इस प्रदेश में 
अगछे दो-डेढ़ सौ वर्ष में कई गोंक-जिनालय स्थापित हुए। उसके पश्चात्‌ उसका अनुद 
गुवल प्रवम राजा हुआ जिसने लगमग १०५५ ई, ठक राज्य किया। तदनन्तर गोक का 
पुत्र मार्रतह राजा हुआ जिसने ूगमंग बीत वर्ष राज्य किया। सम्भव है कि मार्रतह 
नें ही अपने प्रिय पिता ग्रोक्त की स्मृति में वह प्रयम प्रचिद्ध गोंक-जिमाहुब तिर्मान 
कराया हो। इस राजा के एक पुत्री और चार पुत्र हुए। पुत्री राजकुमारी विद्यायर्य 
अपरनाम अच्धलदेवी या चन्द्रछे्धा का विवाह चालुक्य विक्रमादित्य पष्ठ ( १०७६० 
११२८ ई. ) के साथ हुआा था, जिउके कारण कोल्हापुर के शिलाहारो को प्रतिष्ठा 

बौर शक्ति यहुत वढ गयी । मारसिंह के उपरान्त उसके चारों पुत्रों ने क्रमशः राज्य 

किया--यूवरू-यंददेव ( १०७६-१०८६ ), वल्छाल ( १०८६-३१०९५ ), भोज प्रपम 

१०९५-१११० ) और चन्द्रादित्त ( १११०-११४० ई )। 

बल्लालदेव शिकाहार--अपने ज्येष्ठ आता गूवकू-गंगदेव का उत्तराधिकारी 

था। इ महामण्डलेश्वरु ने अपने अनुज गष्डरादित्य के साथ, पुन्नाग्रवृक्षमूछयण के 

जाचार्द रत्रिमतिकान्ति के गृहल्य-श्िष्य वम्बाबुष्ड द्वारा निर्मापित पार्वेनाथन्वतदि 

के लिए एक पक्का विद्याल भवन दान किया था। यह पाशण्वप्रतिमा कोल्हापुर जिले में 


कर प्रसुज ऐतिहासिक जैन पुरप और सदिकाएँ 


कांग् के निकर्ट होभूर के जिनमन्दिर में है और लेख प्रतिमा के अभिषेकस्थर ( पाण्डुक॑- 
शिला ) के सामने उल्लीर्ण है । 
भोज प्रथम शिलाहार--अपने भाई बल्छाल का उत्तराधिकारी था। उसमे 
रूगभग १०९५ ई. से १११० ई. तक राज्य किया। इस राजा के प्रश्नय में कोल्हापुर 
में कोण्डकुन्दान्वय-देशीगण-पुस्तकंगच्छ के आचार्य कुलचन्द्रदेव के शिष्य आचार्य 
माघनन्दि-सैद्धात्त ने शिलाहार नरेश गोक या मारसिह द्वारा निर्मापित गोक-जिनारूय 
के निकट सुप्रस्िद्ध रूपतारायण-बसदि की स्थापना की और उसे ही अपना स्थायी निवास 
बनाया । अपनी उक्त बसदि को आचार्य ने जैन संस्क्रति और शिक्षा का केन्द्र बनाया 
और उसमें एक विश्ञाल एवं महत्त्वपूर्ण विद्यापोठ विकसित किया जिसमें त्यागी, ब्रतियो, 
मुनियों आदि के अतिरिक्त सामस्तपुत्र, राजपुरुष तथा सामान्य जन भी शिक्षा प्राप्त 
करते थे। इस राजा का एक विरुद 'रूप-तारायण' भी रहा प्रतीत होता है--उसके 
भतीजे विजयादित्य का तो यह विरुद था ही। अब या तो आचार्य ने तत्कालीन 
राजा भोज के विदद के नाम पर अपने संस्थान का नामकरण किया अथवा उसके 
प्रश्नयदाता एवं संरक्षक होने के कारण इन नरेक्षो ने उसके नाम को अपना विरुद 
घना लिया । 
गण्डरादित्य ( १११०-११४० ई. )--भोज के उपरान्त उसका अनुज 
चन्द्रादित्म अपरनाम गण्डरादित्य राजा हुमा । वह इस वंश का प्रसिद्ध प्रतापी नरेश था 
और, नाममात्र के लिए हो चालुक्यो के अधीन था। उसने अनेक युद्ध किये, विजय प्राप्त 
की और शन्रुओ से अपने राज्य को सुरक्षित रखा । वह भारी दाती था और जैनघर्म का 
पोषक होते हुए भी सर्वधर्म-समदर्शी था। कोल्हापुर के निकट प्रयाग ( नदी-संगम ) 
में उसने एक हजार ब्राह्मणो को भोजन कराया था और निकट ही अजुरिका ( अजरेना ) 
नामक स्थान में एक सुन्दर जिनाहूय बनवाया था। इसुक्कुडि में गष्डु-समुद्र नामक एक 
विज्ञाऊ सरोवर वनवाकर उसके तट पर उससे ऐसे देवारूय वनवाये थे जिनमें जिमेन्द्र, 
शिव और बुद्ध तीनो देवताओं की मूत्तियाँ स्थापित थी। उसका प्रधान सामन्त एवं 
सैनापति वीर निम्बदेव परम जैन था और उसके घामिक कार्यों में राजा का सहयोग 
था। इस राजा के समय के तेरिदाल स्थान के तेमिताथ जिनाल्‍ूय मे प्राप्त ११२३ ई. 
के बूहत्‌ शिलालेख में वीरगोक-क्षितीव्वर की वहंजा ( पौती ) का, जो चालुक्य 
प्रैलोषयमह्छ से विवाही थो, और उसके पुत्र पेम्माडिराय का उल्लेख हैँ जिसने अपने 
नाता फे राज्य में आकर अपनी जननी के पुण्यवर्धन हेतु उक्त धर्मकार्य में मोग दिया 
पा। श्षौद्धत्ति के रट्ट-राजा कार्तवीर्य तृतीय का भो उस कार्य में सहयोग था। ऐसा 
लगता है कि पूर्दोक्त गोक शिलाहार का ही एक वंशज गोकदेवरस या जो तेरदाल का 
शासक था। उसका पिता वीर मल्लिदेव था और माता धर्मात्मा वाचलदेवी थी । उक्त 
पैमिनाय जिनाऊुप की निर्माण, प्रतिष्ठा, दानादि में मुत्य प्रेरक वही थी। इन सके 
शुर स्पतारायण-दशदि के आचार्य कोल्टापुरीय माघनन्दिननिद्धान्त चक्रवर्ती थे, उन्हों के 


पूर्ष मध्यरालीन दक्षिण के उपराज्य एवं सामन्‍्त बंध १<३ 


क्षिष्यो को दादादि दिये गये थे। एक अमिलेद्ध में गण्डरादित्य को वैरिकास्ता-वैवन्य- 
दीक्षानुद, धामिकर ध्मज और सकलूदर्शन-चल्षप कहा है। 

ब्जियादित्य मिलाहार ( ११४०-११७५ ई )--म्रष्डरादित्य क्ता पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी वडा पराक्रमी वोर था। उसने अपने पिता के समय में हो गोला के 
जप्केमिन को हराया था। उसने चालुक्यों को पराधीनता का थुबा उतार फेंका और 
वह विज्जचक्लचुरि द्वारा चालुक्यों को पदच्युत करके उसके दल्याणी का न्वामी बनते 
में ्रवात सहायक था। हिल्‍नु जब विज्जल ने उसे भी अपने अधीन करना चाह दो 
दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उसके सेनाप्ति निम्बदेव ने वीरबगति पायी, ह्लि 
कलचुरियों को भी पराजित्र करके भगा दिया। विजयादित्य को भब्रुओ के लिए यमराद 
न्य गया है। 'क़लिकाल विक्रमादित्य एवं “ह्पनारायण उसके प्रतिद्ध विरुद से । 
अपने घामिक उलाह के कारण वह “बर्मेक्‍्ुद्ध भी कहछाठा घा। वह परम जैन था, 
भावक के व्रत्तों मा पाछन करता था और अपने गुरु माणिक्यतन्दि-पप्डितदेव की बड़ी 
व्निय करता था। कोल्हापुर तया अन्‍य स्थानों के जिममन्दिरों को उसमे अनेक दान 
दिये थे। निम्बदेव के ऋतिरिदत उसका वीर सेनापति, चोप्पण मल्यी लक्ष्मोघर तौर 
सामन्त कालन भी परम जिनभक्द थे। उनके घामिक् कायों में इस राजा की उहमति 
एवं ऋहयोग था। उनू ११४३ ई. में उसने अपने एक सामन्त व्ममदेव के जाभित 
चालुदेद हारा कोल्हापुर में विर्मापित्त लिनालय के छिए कई शाँवो की भूमियां माषमारि 
के शिष्य माणिन्यतन्दि नये दान दी थी। उच्च समय राजा वलदाड़ में निवास कर रहा 
था! बही रहते हुए उसने ११५० ई में अपने मामा सामन्त लक्ष्मण की प्रेरणा पर 
मडलूर में चौबोरे-कामगावुण्ड द्वारा निर्मापेत लिनालय के लिए माघनन्दि के एक वत्य 
द्विष्प अहनन्दि को बुछ भूमि, एक वाटिका तया एक मकान दान दिण था। 

भोज हितीय गिछाहार ( ११७५-९२१५ ई. )--विजयादित्य का पुत्र एंएं 
उत्तराधिक्षारें मोज दितोय इस दंश का प्रायः बन्तिम नरेण ण, किन्तु बड़ा प्रतापी, 
उदार कौर घर्मात्ता घा। आस्न्य से हो उसने सन्नादू पद के विद घारण कर दिये 
थे। दक्षिण नें उस उनय कोई वन्य सात्राज्य सत्ता रह ही नही गयो थी। अपने पूर्डों 
की भांति भोज दितीय भी डैदपर्म का पोषक मौर भक्त था। विद्याल्कीति-पप्डितदेव 
उसके भुद थे। इठ्ी वीर भोजदेव के झातमकाछ में १२०५ ई मं लाचाय सोमदेव ने 
उनेत्द-व्याक्‍्रुप को 'इब्दार्पवचन्द्रिदा' भामक प्रसिद्ध टीका गष्डरादित्य द्वारा बर्डुरिका 
प्राम मैं ल्मापिद व्रिमुवनति॒क-नेमिनाय-बिनालय में उ्त विश्ालक्षीति के चहयोग है 


पक + पजयानी लुल्लक्पुर [कम्हापुर) को भी इस राजा ने अनेक दुन्दर 
जिनालयों मे भल्कद किया घा। सन ३ 


दस २१२ ई में द्िपय यादव के हायो वह दूरी 

ठन्ह पराजि द्र्ण बोर बन्ततः शिलाहार राज्य अदवराज्य में उम्मिलित हो गया । 
कर वा पडववीा-वेरिदाल के प्रिणाहार राजा गोह्रिद की माठा बोर बोर 

सहिदेत की धर्माल्मा पी दी। माधनन्दिदिद्धान्त चक्रवर्ती उनके गुर थे और भगवात्‌ 


डे भज्लुल्न ऐविहासिक जैन धुरुप जौर नदहिराएँ 


नेमिनाथ उसके दृष्टदेव ये । वह सीता के समान सती और धर्मात्मा राती थी | तैरिदाल 
के नेमिनाथ-जिनालय की स्थापना और ११२३ ई में उसकी प्रतिष्ठा एवं उसके लिए दिये 
गये दानादि मे मुख्य प्रेरक थी । 
गोकिरस--तेरिदाल का शिलाहीर राजा गोंकिरस परम जिनभक्त था। उसकी 
भाता बाचलदेवी, पिता मल्लमहीप ( मल्लिदेव ), गुर कोल्हापुर की रूपनारायण-बसदि 
के आचार्य माघनन्दि-सिद्धान्त और इश्देव भगवान्‌ नेमिनाथ थे । वह कोल्हापुर के अपने 
सगोत्रीय गण्डरादित्य का मण्डलिक राजा था, उसका घ्वजचिह्ल मयूर-पिच्छ था, इृष्टदेवी 
एवं कुछदेवी पश्चावती थी। अतएव भयूर-पिच्छ-ध्वज, पद्मावतीदेवी-लब्धवरप्रसाद, 
जितधर्म-केलिविनोद, जिनमताग्रणी, शौर्य-रघुजात, समर-जयोत्तुग, रणरंगरसिह भ्रादि 
उसके विरुद थे। अपनी राजधानी तेरिदाल में उसने एक अति सुन्दर श्री नेमिनाथ- 
जिनाकूय अपरनाम गोंक-जिनाहय निर्माण कराया था और ११२३ ई. में बडे समारोह 
से उसकी प्रतिष्ठा की थी, जिनमे चालुक्य विक्रमादित्य का राजकुमार पेम्माडिदिव, रट्टराज 
कार्तवीर्य तुतीय, सामन्त निम्बरस आदि कई पड़ोसी नरेश भी सम्मिर्ित हुए थे । उच्त 
जिनालय के लिए उसने स्वगुरु को प्रभूत भूमि आदि का दान पादप्रक्षातनपूर्वक दिया 
था । यह गृणवान्‌ धर्मात्मा राजा जिन-न्रतो के पाछन में भी दृढ़ था । 
महासामन्त निम्बदेव--गण्डरादित्य शिलाहार का प्रधान सामन्‍्त और वीर 
सेनापति निम्बर॒स या निम्बदेव राज्य का प्रमुख स्तम्भ था और शिल्ाहार नरेश का 
दाहिता हाथ बन गया था। शिलछालेखो में इस वीर की बड़ी प्रदाता पायी जाती है। 
उसे विजय-सुन्दरी-वल्लभ, सामन्तशिरोमणि, श्त्तुसामन्तों के संहार के लिए प्रचण्ड 
पवन, सुजन-चिन्तामणि, ग्रण्डरादित्यमहांवक्ष-द््षिण-भुजदण्ड इत्यादि कहा गया है । 
राजा ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसके नाम से निम्बसिरगाँव नामक नगर वसाया 
था। गण्टरादित्य के उत्तराधिकारी विजयादित्य के समय में भी वह अपने पद पर 
आसीन रहा । बिज्जल कछचुरि के साथ इस शिलाहार नरेश का जो भीषण युद्ध 
हुआ उसका संचाक्नन भो निम्बदेव ने ही किया था। उसी युद्ध में इसने वीरगति 
पायी थी किन्तु मरते-मरते भी अपने शौर्य एवं युद्ध पराक्रम से वह कलचुरियों 
को इतना आतंकित कर गया कि वे मैदान छोडकर भाग गये। वीर थोड़ा होने के 
साथ ही साथ सामन्‍्त निम्बदेव बडा धर्मात्माथा। उसको जिनभक्ति असीम थी, 
जिसके कारण सम्यवत्व-रलाकर, जिनचरण-सरसिरह-मधुकर-जैसे विद्द उसने प्राप्त 
किये थे । कोल्हापुर के आसपास कोई बसदि या जिनारूय ऐसा नही था जिसने उसकी 
उदार दानशीलता का छाम न उठाया हो। स्वयं राजधानों कोल्हापुर में सुप्रसिद्ध 
महालद्मो ( पद्मावदी ) मन्दिर के निकट उसमें अत्यन्त सुन्दर एवं कलापूर्ण नेमि- 
जिनाज़य बनवाया घा । इस मन्दिर के शिखर को कणिका पर ७२ खड़्गासत जिन- 
प्रतिमाएँ उलीर्ण हैं । वर्तमान में इस मन्दिर पर दैप्णवों का अधिकार हैं। और 
गुठगापक नेमिनाय का राव विष्णुमूति ने ले लिया है। तेरिदाल के गोरि-जितालय 


पूर्व सध्यप्ागीत दश्चिण के उपराज्य एज सासन्‍्त बंध ३१८३ 


की प्रतिष्ठा के अवसर पर ११२३ ई में सामन्‍्त निम्वदेव भी उपस्थित था और उक्त 
पर्मकार्य में सहयोगी था । कोल्हापुर कौ रुपनारायण-वसदि का वह प्रमुख संरक्षक था 
यौर उत संस्थान के आचार्य वहो कोन्‍्हापुरीय मापनन्दि-सिद्धान्तचक्वर्ती उसके गुर ये। 
अवशवेलयोल में महानवमी मण्डप के ११६३ ई. के एक स्तम्मरेछ में सामन्‍्त निम्बदेव 
को 'दान-श्रेयांस' कह है और उसे सामन्त केदारनाकरस एवं सामन्‍्त कामदेव के साथ- 
पथ उक्त साधनन्दि का प्रमुख गृहस्थ-शिष्य बताया है । ये दोनो सामन्‍्त भी परम जैत 
थे ओर निम्बदेव के साथी रहे प्रतीत होते है । कोल्हापुर में प्राप्त ११३५ ई के एक 
गिछाछेद्र के अनुत्तार महासामन्त निम्बदेवरस ने कवडेगोल्ल के सन्तेय-मुद्गोडे में भगवान्‌ 
पा्वनाथ का एक भव्य मन्दिर बनवाया था और उसके लिए सात अन्य धर्मात्मा 
आवको के साथ क्रोल्हापुर की रुपनारायण-वसदि के तत्कालीन आचार्य श्रुतक्रीति- 
तैविद्य को, जो भाषनन्दि के कषिष्य थे, स्थानीय राजकरो आदि का दान दिया था। 
विम्बदेव मन्त्रशास्त्र का भी ज्ञाता था बौर शासनदेवी पद्मावती का उत्ते इष्ट था । वह 
घर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था ओर श्रावक्ों को धर्मानुकूछ आचरण करने के छिए सदैव 
प्रेरित एवं प्रोत्याहित करता रहता था। इस युद्ववीर, कर्मदीर और धर्मवोर महात्तामत्त 
निम्बदेव ने इतनी स्थाति अभित की थी कि उसके कई सो दर्ष बाद कन्नह कृति पाक्वदेव 
ने 'निः्वदेव-वरित्र' नामक काव्य रचकर उसकी यशोगाया गायी थो। शुभचन्द्ध के 
शिष्य पद्मनन्दि ने भी अपनो 'एकत्व-सप्रति! में उसे सामन्त-चूड़ामणि कहा है। 
सेनापति वोष्पण--शिक्ाहार विजयादित्य का जैन सेनापति था, लिंधके 
विषय में किदारपुर-शिलालेल में लिखा है कि वह राजा विजयादित्य के छिए वैसा ही 
था जैमा हरि के लिए गरुड, राम के छिए मारुति ( हनुमान्‌ ) और कामदेव के लिए 
'नन्‍्त। युद्धभूमि में शबुओ का संहार करने में वह अद्वितीय था। राजा के छिए एक 
विशाक जित-मन्दिर के निर्माण कराने का कार्य उसने अपने हाथ में लिया था किन्तु 
उसके पुरा होने हे पूर्व ही बोषण की मृत्यु हो गयी। 
भन्त्री लक्ष्मीदेव--या ऋह्मीघर विजयादित्य शिलाहार का प्रमुतत जैन मची 
था। बह पार्वतीय दुर्ग किलेकल के दुर्गपति गोवर्धन का पुत्र और उच्च पदाधिकारी 
गोपय का जामाता था। राज्यप्रदन्ध में कुश्छ और युद्धभूमि में निपण सैन्मसचालक 
लद्ष्मीदेव साहित्यरसिक और धर्मात्म भी था। चह 'सम्पक्त्व-भण्डार' कहछाता था 


ओर नेमिचन्द्र मुनि का गृहस्य-शिष्य था तथा कन्नद तेमिनायपुराण' के कर्ता जैनकवि 
कंण्णपाय का लाश्रयदाता था। 


सामन्त कारन--विजयादित्य 
धर्मात्मा जैन मामन्त एवं वीर सेनापति 
ओर मित्रों के साय सुलपर्वक रह 
भोर परदोक के परमार्थ साधन 
११६५ ६ में एक सन्तीनगर मे 


ब८ए 


शिलाहार का एक विद्वान, झास्वज्ञ, कछाममंत, 
था। जब सेनापति कालन अपने पत्नी, वच्चों 
रहा था तो एकदा उसने विचार किया कि इस छोक 
का एकमात्र उपाय धर्म ही तो है। अतएवं उसने 
नेमोखर-चसदि नाम का विभारू एवं क्लापूर्ण जितालय 


परयुस्त पेतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


बनवाया था जिसका उत्तुंग गोपुर कलापूर्ण प्रस्तराकतों एवं मणि-लचित कलझों से 
युक्त था। उसके लिए स्वगुरु यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगण के मुनि कुमारकीर्ति के 
शिष्य महामण्डलाचार्य विजयकीति को उसने प्रभूत दाने दिया था। इस सुन्दर जिनालय 
की ज्याति सुनकर रटटराज कार्त्तवीर्य चतुर्थ उसके दर्शनाथं आया था और भ्रसन्न होकर 
उसके लिए उक्त गुरु को दान भी दे गया था। धर्मात्मा कालन सामन्त द्वारा स्थापित 
इस बसदि में नित्य देवपुजा, मुनियो एवं धर्मात्माजनों के आवास-तथा चारो दानो की 
नियमित व्यवस्था थी। सामन्‍्त कालत सप्तभंगी-त्याय का वेत्ता था भौर पंच-महा:. 


कल्याणक, अष्टमहाप्रातिहाय तथा चौतीस अतिशय सम्पन्त जिनेन्द्रदेव का परम भक्त 
एवं आराधक था। 


वासुदेव--ब्राह्मणजातीय धर्मात्मा श्रावक था जो विजयादित्य शिलाद्वार के एक 
सामन्‍्त कामदेव का भाथित था, क्षुल्लकपुर-श्रीरूपनारायण-जिनालयाचार्य माघनत्दि- 
सद्धान्त चक्रवर्ती का वह्‌ प्रिय छात्र ( विद्या-शिष्य ) और गृहस्थ-क्षिष्य ( श्रावक ) था | 
शान्त्रस-प्रधान जिनदेव ही उसके इष्टदेव थे । उसने ११४३ ई. में पार्र्वताथ भगवान्‌ का 
एक सुन्दर जिनारूय वनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और उसके अष्टविध-अर्चा, खण्ड 
स्फुटित जीर्णोद्धार एवं मुनि आाहार-दात के हेतु राजा विजयादित्य से अपने स्वामी 
सामन्त कामदेव की सहमतिपूर्वक कई ग्रामो की भूमि स्वगुरु के शिष्य माणिक्यनत्दि- 
पण्डितदेव को पावप्रक्षालनपूर्वक दान करायी थी। छेख मे धर्मात्मा वासुदेव को सकल- 
गुणरत्नपात्र, जितपदपबमभ ग, विप्रकुल-समत्तुग-रंग कहा गया है। 

चौधौरे कामगावुण्ड--शिछाहार विजयादित्य के मातुल कृक्मण सामन्त के 
अधीन मडलूर का ग्राम-प्रमुख एवं शासक था। वह समागमण्य और चंघब्ले का पुत्र, 
पुश्नकब्बा का पति तथा जेन्तगरावुण्ड और हेमगरावुण्ड का पिता था। उसने ११५० ई 
में मह॒लूर में पाइर्वनाथ-जिनाहुय धनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थी और रूक्ष्मण 
सामन्त के निवेदन पर राजा ने उतत जिनालय के लिए कुछ भूमि, एक पुष्पवाटिका 
तथा एक सकान का दान आचार्य साधनन्दि के एक अन्य शिष्य अर्हलन्दि-सिद्धान्त 
चक्रवर्ती को पादप्रक्षालनपूर्वक समपित किया था। 

भहामात्य बाहुबलि--भोजराज हितोय शिलाहार के महाप्रधान एवं मन्त्रीश 
थे । इन्हे पचागमस्त्न-्यूहस्पति भोजराज के राज्य के समुद्धरण में समर्थ, वाहुतल्युक्त, 
दानादि-गुणोत्कृष्ट आदि कहा गया हैं। इनकी प्रेरणा से आचार्य माधवचन्द्र-्रैविद्य ने 
शुल्लकपुर में १९०३ ई. में 'क्षपणासार' ग्रन्थ रचकर पूर्ण किया था। 


गंगधारा के चालुवप 


प्राचीन नालुबयदंश की एक शाया पुछियेरे ( लक्ष्मेदबर ) प्रदेश पर रप्ट्रकूटो 
फे सामन्तो के रुप में लयमण ८०० ईं. से शासन करतो बा रही पी। दबश्मेशर एक 
प्राचीन जैन तीर्प था और विशेषकर भट्टाकठंकद्ेव की परम्परा के देवनंघी मृनियों एवं 


पू्चे मप्यकालीन दक्षिण के उपरा्य एवं सामन्‍्त वंश 
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विद्वानों का केन्द्र रहता आया था । दसवी अताव्दी में इस वंश की राजधानी के रूप में 
भंगधारा का चाम मिलता हैं जो सम्भवतया पुलिगेरे का हो अपरनाम या उपनगर था। 
इस वंश का प्रवम राजा युद्धमल प्रथम सम्मवतया बातापी के अन्तिम चालुवय कीतिवर्मन 
द्वितीय का ही निकट वंशन था। उसके उपरास्त अरिकेसरी प्रथम, मारतिह प्रथम, 
युदमल्ल द्वितीय, वहिय प्रयम, मारसह द्वितीय और बरिकेसरी द्वितीय क्रमण. राज 
हुए । मरिकेतरी द्वितीय कन्नडी भाषा के सर्व महान्‌ कवि बादिप्प (९४१६ ) का 
जो जैन थे, बाधवदाता था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारों वहिग द्वितीय के समय में 
देवसंघ के बाचार्य सोमदेव ने उसी की राजघाती गंगपारा में निवाम करते हुए, ९५९ ई 
में अपने सुप्रसिद यवास्तिदकृ-चम्पू की रचना की थी। तोतिवाकबामृत वामक 
राजनोतिगास्त्र की रचना वह उसके दुछ पूर्व ही कर चुके थे । यह राजा इन ०४४ 
की वड़ी विनय करता था और उनकी प्रेरणा पर उसने अपनी राजथाती लेंदूपाटक में 
शुभवाम-जिनाऊय नामक सन्दिर बनवाया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी अरिकेसरी 
तृतीय ने ९६३ ई. में उन्हीं सोमदेवाचार्य को उस्ती जिनालब के लिए प्रामदाव दिया 
था। सम्भवतया इसी नरेश के समय ९६८ ई. में गंगनरेश माररापह ने पुछिगेरी की 
प्राचीन झंखतीर्य-वसततिमण्डल में गंगकन्दर्प-जिनालय वनावाकर उक्त तोर्थ के परम्पराचार्य 
देवगण के देवेन्द्र भद्टारक के प्रशिष्य और एकदेव के शिष्य जयदेव पण्डित को भूमिदाव 
दिया था। थे सव अकलंक्देव के पर्पराजिष्य थे। अरिकेसरी तृतीय के पश्चात्‌ इंठ 


व का कोई उल्लेद् प्राप्त नही होता । इस वंद्ञ में प्रारम्भ से बन्त तक जैनवर्म की 
प्रवृत्ति ची। 


भागरसण्ड के कदम्व राजे 


इनका वर्णन कत्याणो के चालुक्यों और कछचुरियों के अन्तर्गत भा चुका है, 
सिनक्रे वे सामन्त थे। इस वंत में हरिकेसरीदेव, कोतिदेव, रानी माललदेवी, सोविदेव, 
वोगदेव बादि प्रसिद्ध बिनमक्त हुए हैं। 

कोंगाल्‍्व राजे 


कॉगाल्ववंगी सामन्व राजे वर्तमान कर्णाटक राज्य के कुर्ग और हासन जिलों के 
भयवा कावेरी और हेमवतोी नामक नदियों के मध्य, स्थित कोगलनाड ८००० प्रान्त के 
मामक थे। मूलतः ये प्राचीन उरैयूर ( विचनापल्ठी ) के चोल नरेज्यो की सम्तति में 
उलन्न हुए थे और अपने लिए उरैवूर-पुरवराधीष्वर, सूरववश-गिल्ञामणि, जव्चोलकुलों- 
दयाचस्गमस्तिमाली-जैसे विरुद प्रयुक्त करते थे । सन्‌ ९०० ई. के छपमग गंग-राजकुमार 
एयरप ने इम्र बंध के प्रथम ज्ञात व्यक्ति को इन प्रदेश में मपना सामन्त नियुक्त किया 
था, बिन्‍्नु कॉगान्दों का वाह्तविक हूम्यृदय तब से हुआ जब १००४ ई. में सम्रांद 
सडराश चोछ ने इस दश के पंचव-महाराय को उसकी सेवाओो ते प्रशनन्त होकर क्षेत्रिय- 
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शिखामणि कोगाल्व विरुद दिया, मारुत्वि प्रदेश दिया और अपना प्रमुख सामन्‍्त बनाया 
था। उसका उत्तराधिकारी बडिवकोंगाल्व था। तदुपरान्त राजेन्द्रचोल-पृथ्वीमहाराज 
हुआ, जिसको ज्ञात तिथि १०२२ ईं, है। उसका पृत्र एवं उत्तराधिकारी राजेन्द्रचोल 
कोगाल्व था । 
राजेन्दरचोल कोंगाल्व--इस राजा की प्रथम ज्ञात तिथि १०२६ ई. है और 
उसने लगभग १०५० ईं. तक राज्य किया प्रतीत होता है। यह राजा परम जैत था 
और उसके गुरु नन्दिसंघ-द्रविछगण-अरुगलछान्वय के गुणसेत पण्डितदेव थे। इस राजा ने 
भुल्लूरमें एक जिनालय का निर्माण कराया था । उसकी रानी पोचब्बरसि भी बड़ी 
घ॒र्मात्मा थी तथा पुत्र राजेन्द्र कोगाल्व भी परम जैन था। इसी राजा के समय मे, 
१०५० ईं, के लगभग, उसके एक सरदार भदुवंगवाड के स्वामी और किरिवि के सामन्‍्त 
भग्य से बारह दिन के सल्लेखनाव्नत पूर्वक चंगाल्व बसदि मे समाधिमरण किया था जहाँ 
उसके पुत्रों बाकि और बुकि ने उसका स्मारक बनवाया था। प्राय उसी समय उसी 
स्थान में बिलियसेट्टि नामक घनी व्यापारी ने भी गुरुचरणो मे समाधिमरण किया था। 
प्राय. उसी वर्ष मुल्लूर में राजगुद गुणसेन पण्डित ने तग्र के व्यापारियों में एक 
नागवापी ( बावडी ) निर्माण करायी थी । 
रानी पोचब्बरसि--राजेन्द्र-चोछू कोगाल्व की धर्मपत्नी और राजेन्द्रकोग्ाल्व 
की जननी रानी पोचब्बरसि बडी धर्मात्मा और जिनभक्‍त थी । वह मुल्लूर के पूर्वोक्‍्त 
द्रविलसंघी गुणसेत पण्डित की गृहस्थ-दिष्या थी। इस रानी ने १०५८ ई के छगभग 
पा्द्वनाथ-बसदि नामक भव्य-जिनताहूय बनवाया था और स्वगुरु गुणसेन पण्डित की एक 
मूति भी बनवाकर स्थापित की थी। 
राजेन्द्र कोगाल्व--राजेच्द्रचोल कोगाल्व और रानी पोचब्बरसि का सुपृत्र यह 
राजा बडा प्रतापी और धर्मात्मा था। उसने राजधानी मुल्लूर में अपने पिता द्वारा 
निर्मापित जिनालूय के लिए स्वगुर गुणसेन पण्डितदेव को १०५८ ई. भें कई प्रामो में 
भूमियाँ प्रदान की थी । उसकी माता के भी अधिकाँश धर्मकार्य उसी के शासनकाल में 
उसकी सहमति और सहयोग से निष्पन्त हुए थे। राजा ने स्वगुरु गुणसेन पण्डित के 
रहने के लिए भी १०६० ई के लगभग उपयुक्त स्थान मुल्लूर में बनवाया था। उसी 
काझ के एक अभिलेस में कहा गया है कि वह गुरुदेव इतने प्रसिद्ध थे कि उनके गुणों 
का वर्णन नहीं किया जा सकता | मुल्लूर में ही १०६४ ईं. मे गुणसेन पण्डित ने, जो 
परम-आहेन्त्यादि-रत्नत्य-सकल-महाशास्त्रागमादि-स्थिर-पट्‌-तक॑-प्रवीण त्रतिपति थे भौर 
पुष्पसेत ब्रतोच्द्र के शिष्य थे, मोक्षजक्मी का निवास प्राप्त किया, अर्थात्‌ समाधिमरण 
किया था। अपनी माता के स्वर्गस्थ हो जाने पर उसकी पृण्यस्मृति में भी इस राजा ने 
एक जिनालय बनवाया था भौर उसके लिए दान दियें थे! हृगमग ३०० वर्ष वाद, 
१३९१ ई. में, किसी धर्मात्मा रानी सुगुणोदेवी ने उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया 
था। राजेन्द्र कोगाल्व ने अपने स्वामी चोल सम्राट की ओर से प्रारम्भिक होयसलो पे 
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जमकर छोहा लिया था। उसने छग़भग १०६६ ई, तक जासन किया । अब कोयाल 
राजे महामण्डलेदवर कहलाने छगे थे । दि 

राजेन् पृथ्वीकोंगाल्व-अटरादित्य ( १०६६-११०० ई, )--राजेन्र कोगाल 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी भी बढ़ा प्रतापी और धर्मात्मा मरेश था। उत्तकी धर्मात्मा 
राती ने १०७० ई के लगमंग, सम्भवतया स्वगुरु की स्मृति में, स्मारक बनवाया था। 
स्वयं राजा में १०७९ ई में कोगाल्व-जैनगृह अपरनाम अटरादित्य-चैत्याठय नाम का 
भव्य जैन-मन्दिर वनवाया था और उसकी पूजादि के लिए भूमिदान दिया था। यह 
राजा मूल्संघ-कागूराण-तगरिलगच्छ के आचार्य गण्डविमुक्त प्रिद्धान्ददेव का गृहस्थ- 
शिष्य था। स्वगुर के लिए भी उसने एक वस॒दि निर्माण करायी थी। दान भी इन्ही 
गुर को दिये गये थे। यह राजा प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त की भी बड़ी विनय करता था। 
उसका यह दानशासन चार भाषाबो के ज्ञाता उसके सन्वि-विश्नहििक मन्‍्त्री नकुछार्य ते 
लिखा था। छेख में इस महामण्डछेश्वर अटरादित्य को वीराग्रणी, ग्रुणाम्भोराधि, 
विजेता, सदुमक्त, सदृधर्मी इत्यादि कहा है। उसके एक सामन्त नल्‍लरस ने १०८० ई 
के छगमग बरेरे में स्वगु् कछाघन्द्र के शिष्यअमण्यन्द्र भट्टारक के छिए एक ब्सदि 
बनवाकर राजा की अनुमति-पूर्वक दात दिया था। 

इस राजा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी तविभुवतमल्छ चोल कोगाल्व-अटरादित्य 
था जिसके पादाराधक रावसेट्टि के पौध सामन्त वूवेय नायक ने ११०० ई. के छगमंग 
पदश्चनन्दिदेव को भूमि का दान दिया था। तदसन्तर कॉंग्राल्वराज दुद्धपत्लरस ने जो 
सम्भव है कि उक्त व्रिभुवनमल्छ का सम्बन्धी, भाई आदि था सगोत्री महासामन्त हो, 
प्रभाचच्धदेव को एक वसदि के निर्माण भौर जीर्णोद्भार आदि के लिए एक ग्राम प्रदाव 
किया था। विभृवनमल्ल-चोल कोगाल्व का उत्तराधिकारी सम्मवतया वीर कोगाल्वदेव 
था, जो देशीगण-पुस्तकगच्छ के मेघचद्ध प्रैविद्य के शिष्य प्रभावन्द्र-सिद्धान्त चक्रवर्ती का 


पृहस्थ-शिष्य था । उसने सत्यवाक्य बिनाहय बनवाकर उसके छिए स्वगुर को ग्रामदाव 
दिया था। 


चंगाल्ववंश 
' ईस वच्म के राजे प्रारम्भ में चंगनाड ( मैसूर राज्य का हनधूर तालुका ) के 
शासक थे, वाद में मैमूर एवं कुर्ग जिलो में भी इनके अधिकार का विस्तार हुआा। ये 
स्वय को यादवर्शी क्षत्रिय बहते थे ओर प्रारम्भ में चोलो के, तदसन्तर होयसलों के 
सामन्त हुए। भ्यारहवी से लगभग पत्द्रहदी शी तक इस वंश का अस्तित्व रहा । इसके 
अधिकाण राजे चेवमतानुयायी थे, किन्तु कतिपय परम जैन भी थे । 
राजैन्द्रचोल-तन्नि चंगराल्व--इस वंच का उंग्रसिद्ध जैन मरेश था। इस 
वीरसाजेद् नप्ति चगाल्वदेव ने १०६० ईं. के लगभग चिक्कहनसोगे में देशीगरण-पुस्तक- 
गच्छ को एक बसदि निर्माण करायी थी । उसी स्वल में प्रादीत काल में दाशरथी राम 
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| 


ने जौ जिनालय मूलत. वनवाया था और उसके लिए भूमि समपित की थी, कालान्तर 
में गंगनरेश मारसिह ने वैसा ही किया था, इस चंगात्व नरेश ने उस बसदि को फिर 
से बनवाया और उसके लिए उक्त भूमि पुत्र समपित की थी। इस राजा ने अन्य अनेक 
जितालय बनवाये थे। हनसोगे की जिन-बसदि के नवरंग्र-मण्डप के द्वार पर उत्कीर्ण 
लगभग १०८० ई. के लेख से प्रकट है कि इस प्रसिद्ध चंगाल्व-तीर्थ की आदीइवर-बसदि 
आदि समस्त जितालयो पर देशीगण-पुस्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वय के दिवाकरनन्दि सिद्धान्त 
चक्रवर्ती के ज्येष्ठ गुर दामनन्दि भट्टारक का अधिकार था। उनके पश्चात्‌ उन तथा अन्य 
भासपास की बसदियो पर उक्त गुरु के शिष्य-प्रशिष्यो का अधिकार रहा। प्रायः उसी 
काल के उसी नगर की शान्तीश्वर-बसदि के द्वार पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार मूलत. 
भगवान्‌ रामद्वारा प्रदत्त दान एवं बसदियों का संरक्षण इस काछ में पनसोगे ( हनसोगे ) 
के देशीगण-होत्तगेगच्छ पुस्तकान्वय के मुनिसमुदाय के हाथ में था, इन्ही में परम तेजस्वी 
जयकीति मुनि थे जो अनेक उपवास ओर चान्द्रायण ब्रत करने के लिए विख्यात थे। 
इस तीर्थ पर भगवान्‌ राम द्वारा प्रतिष्ठापत ६४ बसदियाँ चछी आ रही थी। इन्ही में 
एक प्रसिद्ध जिनारूय बन्दतीर्थ-बसदि था, जिसके छिए पूर्वकाल में गंगनरेशो ने दान 
दिया था और अब उस बसदि का इस राजेन्द्रचोल-नन्नि चंगाल्वदेव ने पुनर्निर्माण 
कराया था तथा उसके निमित्त दान दिया था। यह घटना १०८० ई. के लगभग की 
अनुमानित की जाती है। इसके थोडे बाद के एक शिलालेख मे, जो हनसोगे की नेमीश्वर- 
बसदि के द्वार पर उत्कीर्ण है, चंगाल्व नरेश द्वारा उक्त बस॒दियों के छिए पुरातन दानो 
की पुष्टि एवं नवीन भूमिदान का विवरण है। उसमे इस तीर्थ के तत्कालीन आचार्य 
जयकीति अपरनाम चान्द्रायणीदेव की गुरुपरम्परा भी दी है। वह दामनन्दि भट्टारक के 
सधर्मा चन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य और दिवाकरनन्दि के शिष्य थे । 

१०९१ ई, के एक शिलालेख के अनुसार चंगाल्वराज भरियपेर्गडे पिल्दुवय्य ने 
पिल्दुवि-इैइव रदेव नामक मन्दिर बनवाकर उसमें मुत्रियों के आह्ारदान के लिए भूमिदान 
दिया था । यह राजा और उसके द्वारा तिर्मापित उक्त मन्दिर जैन थे, ऐसा विद्वानों का 
अनुमान है। ऐसा छगता है कि यह व्यक्ति उपयुंक्त नन्निचंगाल्व का अनुज अथवा कोई 
निकट सम्बन्धी था । 


भलुपवंत 

अलुप या अलुववशी सामन्त राजे तुलुवनाड के शासक थे। इनका उदय १०वी 
शती में हुआ, किन्तु यह प्रदेश उसके वहुत पूर्व से हो जैनधर्म का गढ रहता आया था । 
मूडबिद्रो, गेश्सप्पे, भट्टकल, कार्कल, विलिग, सोदे, केरेवाते, हाइहल्लि, होन्नादर आदि 
उसके प्राय सव ही प्रसिद्ध नगर जैनधर्म के केन्द्र थे और प्राय पूरे मध्यकाल में भी 
बने रहे । भुजबल-अलुपेन्द्र ( १११४-५५ ई ) इस वंश का प्रमिद्ध राजा था। उसके 
उत्तराधिकारी के समय में राजकुमार कुमारराय ने ११६१ ६. में डँन केन्द्र केरेवासे में 
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एक जिनातप के बनवाने में सहयोग दिया था। कुलशेसर-अलुपेन्द्र प्रवम ( ११७६८ 
१२०० ईं ) के समय में तुलुदेश में जेनवर्म को राजकोय प्रश्नय प्राप्त घा। इस राजा 
ने मल्यारिदेव, माधवचन्द्र, प्रभावनद्र आदि तत्कालोन जेन गुदुओं का सम्मात किया 
था। पाण्ड्यदेव-अलुपेन्ध ने १२९६ ई. में नल्‍छूर की जैन वसदि के लिए दान दिया 
था। कुलशेखर-अलुपेन्द्र तृतीय ( लगभग १३८४ ई. ) वडा वैभवशालों राजा था, 
रलसिहासन पर बैठता था और मूडविद्री के पा्वनायदेव का परम भवत था । 


वंगवाडि का बंगवंद् 


तुलुवदेश के एक भाग का नाम वगवाडि था । इसके सत्यापक बंगराजे सोमवणी 
क्षतिय थे और प्राचीन कदम्वों की एक गाखा में से थे। गंगवाडि के गंगो के अनुकरण 
पर उन्होने स्वव को वग और अपने राज्य को वंगवाड़ि नाम दिया छगता हैं। यह वश 
प्रारम्भ से अन्त पर्यन्त, गंगो की ही भाँति, जैनधर्म का अनुयायी रहा । ये राजे क्रमश 
राष्ट्कूटो, चालुकयों और होयसछो के सामन्त रहे। इस वद्य के चन्द्रगेखरवंग प्रथम को 
११४० ईं. के रूगमग विष्णुवर्धन होमसछ ते पराजित करके युद्ध में मार डाछा था और 
उसके राज्य को हस्तगत़ कर लिया था। परन्तु बगराज के स्वामिमक्त पुरोहित, मन्‍्त्री 
आदि ने उसके वालकपुत्र वीरनरपिंह को मलेनाड में छिपाकर रखा। होमसक तरसिह 
प्रथम के सम्य में जब वालक वयस्क हुआ तो उसने अपना राज्य पुन प्राप्त कर छिया 
ओर ११५७ से १२०८ ई तक राज्य किया। तदनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रशवखंग 
ह्ितीय ने १२०८ से १२२५ ई तक, द्वितीय पुत्र पाण्ड्यप्प-वंग ने १२२५ से १२३९ ई 
तक और पुत्री विद्लादेवी ने १२४० से १२४४ ई तक राज्य किया । 


रानी विद्वुलादेवी ओर कामिराय वीर नरसिंह बगनरेन्द्र--ठानपूत् 
महारानी विद्वुलादेदी वडी विदुपी, घर्मात्मा और सुयोग्य शासिका थी । अपने छगभग 
४ वर्ष के शासनकाल में उसने राज्य की अच्छी अभिवृद्धि की और अपने पुत्र कामिराय 
को समुचित शिक्षा-दीक्षा दी। उसके वयस्क हो जाने पर राज्यकार्य उसे सौंप दिया 
और स्वयं उससे विराम छेकर अपना समय घर्मध्यान में व्यतीत किया | उसका प्रिय 
पत्र एवं उत्तराधिकारी कामिराय वीरनरसिंह वंगनरेन्द्र विद्याससिक, उच्चशिक्षित 
युवक एवं कुशल प्रशासक था। उसके विद्यागुरु, राजगुरु एवं घर्गुरु आचार्य अजितसेत 
थे। उन्होंने अपने इस प्रिय शिष्य के लिए झूंगारमजरी और अलंकार-चिन्तामणि 
नामक सस्कृत ग्रत्यो की रचना को थी और विजयवर्णी ने उसी के लिए श्रगारा्वे- 
घन्द्रिका की रचना की थी । इस राजा ने १२४५ से १२७५ ई के छगभग तक राज्य 
किया। वह राय, रायभूप, जेनमूप और मात्र कामिराय भी कहलाता था। उसे गुणा्णव 
ओर राजेन्द्रयूजित भी कहा गया है। उसी प्रकार उसकी माता भी शीलविभूषण 
विदुलाम्वा या विदुल्महादेवी अपने गुणों के लिए सर्वत्र विज्यात थी । 

३९० 


प्रसुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और मदिकाएं 


चारंगल के ककातीय नरेश 


११वी शतावदी ई. के मध्य के लगभग तैलंगाने मे ककातीय वंग के उदय 
हुआ । वारंगछ उसकी राजधानी थी। शीघ्र ही यह अच्छा स्वतन्त् राज्य हो गया था 
और १३वी शी में अपने चरम उत्कर्ष पर था। वारंगल अपरनाम एकशैलपुर पहछे से 
ही जैनघर्म का केन्द्र रहा था। इस प्रदेश में जिछा विजाखापटुनम जैनो का गढ था और 
उसी ज़िले में रामतीर्थ का जैन सस्यान दुर-दूर तक प्रसिद्ध धा। इसी जिले के भोगपुर 
लगर में पूर्वी गंगनरेश अनन्त॒वर्मन के आश्रय में राज्यश्रेष्ठि कण्णम-तायक ने राज-राज- 
जिनाल्‍य नाम की वस॒दि का निर्माण कराया था तथा ११८७ ई. में उसी सेठ के नेतृत्व 
में उस जिले के प्रमुख व्यापारियों ने उक्त मन्दिर के लिए प्रभूत दान दिया था। 
अनन्तपुर जिले के ताडपत्रिनगर के निवासी सोमदेव और कचलादेवी के धर्मात्मा पुत्र 
उदयादित्य ने ११९८ ई, में जैनमन्दिर वनवाकर उसके लिए स्वगुरुओ को दान दिया 
था। इसी काल में उसी जिले के पेनुगोण्डानगर में सुप्रसिद्ध पाइवंनाथ-वसदि विद्यमान 
थी जिसके अध्यक्ष उस समय जिनभूषण भट्टारक थे । बेलारी ज़िछे में तो कई जैन केन्द्र 
थे, जिनमें कोगुलि प्रमुख था। उसकी चेन्न-पाएरव-बसदि को कल्याणी के चालुक्थों एवं 
होयसलछो का भी संरक्षण प्राप्त था। सोमि, कोटूर आदि अन्य जैनकैन्द्र थे। इस काल में 
वारंगल में रूदेव प्रथम ककातीय का झ्ासत था। उसका उत्तराधिकारी गणपतिदेव 
( ११९९-१२६० ई, ) हस वंश का प्रसिद्ध और शक्तिशाली नरेश था, किन्तु उसी के 
समय से उस प्रदेश में जेलघर्म की अवनति भी प्रारम्भ हुईं। अन्तिम राजा रुद्रदेव ट्वितीय 
(१२९१-१३२१ ई, ) था, जिसे पराजित करके मुहम्मद तुगलुक ने इस हिन्दू राज्य 


को समाप्त कर दिया। इसी राजा के समय में जेन कवि, अध्यपार्य ने कन्नडीकाव्य 
जिनेक्न-कल्याणास्युदय की रचना को थी | 


देवगिरि के यादव नरेद्ा 


इस वंश का संस्थापक सुएन प्रथम था जो ९वी झताब्दी में राष्ट्रकूट सम्नाद्‌ 
क्षमोषवर्ष प्रथम के अधीन एक छोटा-सा सामन्‍्त था और सुएन देश का जागीरदार था। 
इसी कारण यह सुएन-वंश भी कहलाता है। इस वंश का भिल्छठम द्वितीय कल्याणी के 
चालुवयवंद् के संस्थापक तैलप द्वितीय का सहायक था । उसकी छठी पीढी में सुएनचन्द्र 
तृत्तीय ( ११४२ ६ ) जैनधर्म का विशिष्ट पोषक था। उसका वंशज भिल्कम पंचम 
(११८७-९१ ई. ) देवगिरि के यादवराज्य का वास्तविक संस्थापक था। वह झौर 
उसके उत्तराधिकारी होयसलो के प्रवल् प्रतिदवन्दी थे। होयसल राज्य को भाँति ही 
र४वी शतो के प्रारम्भ में मुसक्तमातों ले देवगिरि के यादववंश एवं राज्य का भी अन्त 
कर दिया था। इस वंश के राजे प्राय. जैन नही थे, किन्तु चैनधर्म के प्रति असहिष्णु 


भी नहीं थे। इनके राज्य में जैनधर्म जोवित रहा। कम से कम एक प्रसिद्ध जैन बीर 
कूचिराज देवगरिरि के यादव राज्य की देन है । 
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सुएत तृतीय--या सैउणचन्द्र तृतीय इस वंश का रैरेवाँ राजा था। उमने 
११४२ ६, में अजनेरी के चन्द्रभ्भ-जिनारुय फे लिए नगर की तीन दुकानें दान की थी । 
उसी अवसर पर नगर के साथु वत्मराज, साधु छाहुड और साथु दशरथ नामक तीते 
धनी व्यापारियों ने भी एक दुकान एवं एक मकान उमके लिए समपित कर दिया था। 
यह दान शासन कालेइवर पण्डित के पुत्र दिवाकर पण्डित ने लिया था | 


सामन्‍्त कूचिराज--देवगिरि के यादवनरेश कन्नरदेव अपरनाम इुष्ण 
( १२४७-६० ई. ), उसके अनुज महादेवगय ( ११६०-७० ई ) ओर पुत्र रामदेव 
अपरनाम रामचन्द्राय ( १२७०-१३०९ ई, ) का जैत सामन्त कूचिराज या कूचदण्डेश 
यादव राजाओं की ओर से पाण्डयदेगान्तर्गत वेतृरप्रदेश का शासक था। वह अत्यन्त 
शूरवीर, सैन्यसचालन-निषुण और मुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ वहा धामिक 
था। उसके पिता का नाम सिंहदेव और माता का मल्लाम्बिका था। अत्यन्त झुपवानू, 
चम्पक-वर्ण-यात्र, शीलवानू, विविधकला- प्रवीण, गुणागरी लक्ष्मीदेवी उसकी धर्मपलली 
थी, और वडा भाई विदृवज्जनवन्यु, ब्रतियों का आदर करनेवाला, मन्त्रीभषेष्ठ चट्टराज था, 
तथा सुपृत्र प्रतापी, शूरवीर, यदास्वी और दानी वोणदेव था। मन्त्री चदृधराज भौर 
पेतापति कूचिराज इन दोनो भाइयों की जोडी भरत भर बाहुबलि तथा राम और 
लक्ष्मण के समान समझी जाती थी। भगवत्‌ वीरसेन, जिनसेन और गुणमद्र की शिष्य 
सन्‍्तति में उत्पन्न मूलसघ-सेनगण पोगरिगच्छ के मुनि महासेन के शिष्य पद्यसित 
यतिनाथ का यह परिवार गृहस्थ-शिष्य था। विशेषकर कूचिराज को उक्त योगीश्वर का 
पद-पद्च-आराबक और उसके पुत्र बोणदेव को पद-युग-भक्त कहा है। जब कूचिराज की 
प्रिय पतली धर्मात्मा लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास हो गया तो स्वगुर पद्मतेन भद्‌ठारक के 
उपदेश से उसने उसकी स्मृति में छृक्ष्मी-जिनाहूय नाम का भव्य मन्दिर निर्माण कराकर 
उसमे मूलनायक के रुप में भगवान्‌ पार्व्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की और ११७१ 
ई में उठ जिताकूय के लिए एक ग्राम स्वगुर को पादप्रक्षालत-पूर्वक समर्पित किया। 
वह ग्राम उसने पूर्व नरेश महादेवराय से प्राप्त किया था और तत्काछोन नरेश रामदेवराय 
की सहमति से उसे दान किया था। उसी अवसर पर उसको प्रेरणा से मा्चि के पृत्र 
हरियगोड, भाक के पुत्र योगगौड और सोम के पुत्र रामगौड लामक उक्त मण्डल के 
भ्रमुखो और सेट्टियो ने भी सुपारी का एक उद्यान, एक दुकान तथा अन्य दान दिया 
था। छेल्ल में छिखा है कि रामदेव भुपाठ का पादपद्मयोपजीवी यहूं सामन्‍्त कूचिराज 


दण्डेश स्थिर-पुण्य, उत्तमयञ्ञ-आ्रास, साहित्य-सत्याज्य था और परम राजगुर श्रीमज्जित- 
भट्टारकदेव की प्रभावना में सतत प्रयत्नज्ञील रहता था । 


दण्डेश माधव--अपरनाम माडिगौड राजा रामचन्द्रराय का एक सेनापति थी, 
भदुदारक भाववचन्द्र का गृहस्य-शिष्य था और महादेवण्ण तथा रामा का पुत्र था। इस 
दण्डनायक नाऊभभु भाडिगौड से एक जिनारय बनवाया और समस्त सासारिक बन्धतों 
का परित्याग करके १२९२ ईं में समाधिमरण किया था । 


09% प्रसुख पेतिहासिक मे पुरुष और महिकाएँ 


शिरियमगौडि--यादव रामदेव के मण्डलेइवर कोटितायक का नाहप्रभु 
शिरियमगौड रामचन्द्र-मल्घारी का शिष्य और कल्छगौड का पुत्र था। उसने १२९६ 
ई, में समाधिमरण किया था। उसकी भार्या शिरियमगौडि ने १२९९ ई. में समाधिमरण 
किया था। वह बडी गरुणवात, शीलवती, उदार और धर्मात्मा थी। अनेक जिनालयो 
का उसने जीर्णोद्धार कराया था । उम्यकत्व रलाकर, दानविनोद, जिनयन्धोद क-पवित्री- 
कृतोत्तमाग आदि उसके विरुद थे । 


निडुगलवंशी राजे 


११वी-११वी शताब्दी में इस वंश का राज्य मैसूर प्रदेश के उत्तरी भाग के एक 
हिस्से पर था। ये राजे अपने आपको चोल महाराज, मार्तण्ड-कुल्भूषण और उरैयूर- 
पुरवराधीव्वर कहते थे। इस वंश का तीसरा राजा मगिनृप था। उसका पूत्र बब्बिनूष 
था जिसका पुत्र गोविन्दर हुआ । गोविन्दर का पुत्र इरुंगोरू प्रथम गुणचन्द्र के शिष्य 
नयकीति सिद्धान्त चक्रवर्ती का गृहस्थ-शिष्य ११७७ ई. था। उसका पुत्र भोगनूप हुआ। 
भोगनूप का पृत्र बर्ममनूष था, जिसकी भद्र लक्षणोवाल्ली रानी बावरूदेवी कलिवर्म की 
पुत्री थी। इन दोनो का पुत्र इसरंगोल द्वितीय था। इस राजा ने १२३२ ई. में अपने 
आशिित गंगेयन-मारेय के निवेदत पर उसके द्वारा निर्मापित जिनालय के छिए भूमिदान 
दिया था| यही राजा अथवा इसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी इरुंगोलदेव-चोल-महाराज 
था, जिसने १२७८ ई. में मल्छिपेट्टि द्वारा निर्मापित जिनालय के छिए प्रभूत दान दिया 
था। ये राजे निगलूंक-मल्ल, परनारी-सहोदर, शरणागतवज्रपंजर, महामण्डलेद्वर 
भादि विरदधारी थे! इनके पहाडी दुर्ग एवं प्रधान गढ का ताम काछाजन था। उसकी 
चौटियाँ बहुत ऊँची थी जिसे देखकर छोक में उसका नाम निडुगल प्रसिद्ध हुमा। इस 
बंध में सामान्यतया जैनधर्म की प्रवृत्ति थी और कई राजे तो परम जैन थे, यथा इस्गोल 
प्रथम, जिसे ११४९ में विष्णुवर्धन होयसल ने एक युद्ध में पराजित किया था और 
जिसके धर्मंगुद देशीगण-पुस्तकगच्छ के तयकीति-सिद्धान्तदेव थे, और उपयुक्त इसंगोल 
द्वितीय एवं तृतीय । 
गंगेयत-मारेय और बाचले--निदुगलवंशी राजा इसुंगोर द्वितीय के पादपदो- 
पजावी गंगेयनायक की पत्नी चामा से उत्पन्न पुत्र गंगेयन-मारेय बड़ा धर्मात्मा सम्प्रान्त 
आवक था। उसने तेमिपण्डित से श्रावक के व्रत किये थे और कोण्डकुन्दान्यय-पुस्तक- 
गच्छ-वाणद-बलिय के वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती के शिष्य विश्वविश्वुत पद्मप्रभमलूघारि- 
देव की चरणसेवा करके उसने अपने मनोभिकूषित अर्थ की प्राप्ति की थी। उसकी 
भार्यी बाचले भी बडी धर्मात्मा थी। इस दम्पति ने निडुगल पर्वत के ऊपर, बदरताल के 
दक्षिण में एक शिला के अग्रभाग पर पाद्वंजिन-बसदि का निर्माण कराया था, जिसे 
जोगवट्टिगे-बसदि भी कहते थे। इस जिनालय में भगवान्‌ की नित्यपृजा, महाभिषेक और 
चतुविधदान के लिए गंगेयत-मारेय की पत्नी वाचछे की प्रार्थना पर महाराज इरंगोल 


एव सध्यकालीन दृक्षिण के उपराज्य एवं सामन्‍्त चंश 
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द्वितीय ने १२३२ ई. में धारापूर्वक कुछ भूमियों का दान दिया था। गंगेयन-सारेयन- 
हल्ि नामक ग्राम के किसानो ने भी अखरोट, पान भादि का और तेलियों ने तेक का 
दान दिया था । 

मल्लिसेटि--सगय का पौध और वोम्सिसेट्टि का पृत्र था। उसकी जननी का 
नाम मेलब्बे था। वह मूलसघ-देशीगण-पृस्तकगरच्छ-इंगुलेश्वरवलि के आचार्य निमुवत- 
कीर्ति-राबुल के प्रधान शिष्य वालेन्दुमहघारिदेव का प्रिय गृहस्थ-शिष्य था। उसे 
स्वस्थान तैचगेरे के जोगमद्टिगे मुहल्हेमें श्रह्मजितालय निर्माण कराके उसमें प्रसत्त-पार्ख- 
देव की प्रतिष्ण की थी और १२७८ ई, में, जब इरुगोलदेव-चोलमदहाराज अपने पृथ्वी 
निडुगल के प्रासाद में सुतपूर्वक रह रहे थे, उतकी सहमति-पूर्वक उक्त जिनालय के लिए 
सुपारी के २००० वृक्षो की फसल के दो भाग दो या दस प्रतिशत ) सदैव के लिए 
स्वगुरु को समर्पित करा दिये थे। श्री सयनगिरि और वाहेन्दु-मठधारि के प्रिय शिष्य 


तथा दीपनायक मोर पौल्लवे के पुत्र चेल्लपिल्ले को इस दान की व्यवस्था का भार सौंपा 
गया था। 


अन्य विशिष्ट जन 


भूषाल गोल्लाचाय--गोल्लदेश के नूतनचन्दिल-वंश्ी राजा, जितका वाम 
सम्मवतया भूपाल था, किसी कारण को पाकर संसार से विरक्त हो गये और जैन मुनि 
बने थे तया गोल्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे । गृहस्थ अवस्था में रहते ही वह परम 
जिनमक्त थे और ११वीं शर्ती ई के प्रारम्भ के लगभग उन्होने सुप्रसिद्ध भूषार- 
चतुविशति-स्तोत्र की रचना की थी, जिसकी गणना भक्तामर, क्ल्याणमन्दिर आदि 
पचस्तोतरों में की जाती है। कोष्डबुन्दाल्यय भूलसघ-देशीगण-पुस्तकगच्छ के महेल्रकीति 
के शिष्य वीरनन्दि उनके दीक्षा गुद थे और उत्के उपरान्त मही उनके पट्टंघर हुए। 
गोस्छाचार्य के शिष्य बैकाल्ययोगी थे, जिनके प्रश्षिष्य सकलचन्द्र के पटुर मेघचन्द्र बैविध 
ने १११५ ई. में समाधिमरण किया था। तद्विषयक ख्षिलाढेखो में उन्होने 'गौल्लाचार्य 
इति प्रसिद्धमुनिषोष्भूद्गोल्लदेशाधिप ', भूषाल-मौलि-शुमणि, .विदलिताइब्रि-अब्ज- 
सद्मीविकास, शुद्धस्लत्रयात्मा, सिद्धात्मादर्य-साथ॑-प्रकटन-पटु, सिद्धान्त-शास्त्रान्धि- 
वीचि आदि कहा गया है । 
पाइ्वेदेव--मात्रीक्ष लेमदण्डेश के पुत्र थे और उनकी पत्नी मुहरसि गरवंद में 
उतलन हुई थी। कम्बदहल्कि प्राचोन और प्रसिद्ध जैन केन्द्र था। वही इन धर्मात्मा 
पादव॑ ने विडिगनविछे के प्राचीन जिनमन्दिर का जोणोद्ार कराके भन्दिर के लिए, 
दिव्य ब्रतियो के लिए और विद्यायियों के निर्वाह के लिए भूमिदान करके हलसोगे के 
जैनाचायों को ११६७ ई में समपित कर दिया था| 
खचरकन्दर्प सेनमार--कोई विद्याघरवशी राजा था। इसके राज्य मैं देवगण- 
पापाणान्वय के अकदेव भट्टारक के शिष्य महीदेव भट्टारक के गृहस्थ-शिष्य निरवचचय्थ ते 


> भसुस ऐतिहासिक जैन पुरुष और सदिलाएँ 


महैन्द्रवोलल प्राप्त करके १०६० ई. के लगभग कड़वन्ति में भेलसचट्रान पर निरवधय- 
जिनाहुय नाम का मन्दिर बनवाया था। राजा सेतमार ने उससे प्रस॒त्त होकर कृपापूर्वक 
उसे एक मान्य प्रदान किया था, जिसे जव्किमान्य का नाम देकर उसने उक्त जिताहूय 
की भेंट कर दिया था। उस प्रदेश के किसानों ने भी अपने धान्य की फसछ का एक 
भंद् उक्त जिनालय के लिए सदैव देते रहने का संकल्प किया था । 
धर्मात्मा चिक्कतायि--अच्युतराजेन्द्र के सुपुत्र अच्युत-वीरेन्द्र-शिवयप नाम के 
राजा का राजवैद्य धरणीय ब्रह्मकुल में उत्पन्त, णैनधर्माब्ज-भानु, समस्त शास्त्रो का 
जाता, बुधजन-सेवी, मुनिजनपद-भक्त, बन्युसत्कारदक्ष, भिषग्वर था। उसकी कुछवनिता 
( पत्नी ) चिककतायि त्रिवर्ग के संसाधन में सावधान, साध्वी, शुभाकारयुता, सुशीछा, 
बिनेन्द्रपदाम्बुज-मक्तियुक्ता, महाप्रसिद्धा थी और विद्यातन्दस्वामी की गुहस्थ-शिष्या थी । 
उसका सुपुत्र भिषग्राज विधासार भी सदाकार, सुमना, बन्धुपोषक, पृज्यहुदय और 
तत्त्शीक था। घर्मात्मा चिककतायि ने कनकाचल के भगवात्‌ पाद््वेश की पंचवर्षीय पूजा, 
मुनियों के नित्य आहारदान और सदैव शास्त्रदात के निमित्त ११८९१ ई में किल्तरपुर का 
दान दिया था । ि 
राजकुमारी उदयाम्बिका और वीराम्बिका--चालुक्य तैदोबयमल्क की 
ओर से जब दण्डनायक मने-बेग्गंडे-अनन्तपाकूव्य बनवासि आदि सप्तार्ई-लक्ष देश का 
शासक था तो उसका उपसामन्त गोविन्दरस बनवासि-१२००० का रक्षक था। इसका 
पुत्र राजभक्त सोम या सोवरस था, जिसकी पत्नी सोमाम्बिका रूप-कावण्य में रति के 
समान और सम्यग्दर्शन मे रेवती रानी के समान थी । इस सोमनूप की दो पुत्रियाँ थी--- 
वीराम्बिका और उदयाम्बिका, जो साक्षात्‌ जिन-शासन देवियों के समान धर्मरक्षक और 
धर्मात्मा थी । उदयाम्बिका का विवाह जूजिननूप के महापराक्रमी एवं यद्वस्त्री पुत्र 
जूजकुमार अपरनाम कुमार गजकैसरी के साथ हुआ था । .इस राजपुत्री एवं राजरानी ने 
अपती बहन के साथ सण्ड में, ११०० ई, के लगभग, देवेन्द्रविमान और तागराज- 
भवन-जैसा सुन्दर और हेमाचल-जैसा उत्तुग, मणिमाणिक्य-खचित भव्य जिमेन्द्रभवन 
बनवाया था । 
वोदण्णगौड--११५४ ई. में पाई्व॑सेत भट्टारक ने, जो साधुओ के समस्त गुणो 
से सम्पन्न थे, होललकेरे की शान्तिनाथ-बसदि का जीर्णोद्धार कराया था और विमान 
शुद्धि, नँदीमंगल, ध्वजारोहण-भेरीताडन, अंकुरारोपण, वृहच्छान्तिक, मन्तरन्यास, अंक- 
न्यास, केवलज्ञान का महाहोम, महास्नपनाभिषेक, अग्नोदकप्रभावता, कलशप्रभावना आदि 
रूप से विधिवत्‌ प्रतिष्ठोत्तद किया था। तदनन्तर जिनालय के संरक्षण तथा उसमें 
अक्षयतृतीया, अष्टाहिका, अनन्तचतुर्दशी, महादोर-निर्वाण एवं ऋषमभनिर्वाणरुपी 
जिनरात्रि महोत्ववों आदि समस्त धार्मिक पर्वों और महोत्सवों के मनाये जाने को 
व्यवस्था की पी। उनके इस घर्मनार्य में मूलसंघ-आम्नायों बोदण्णगगौड और उसके 
घर्मात्मा सत्पुनो मोमण्णगगौड, धान्तण्गगौड और बादण्णगौड वा पूरा सहयोग था--उज्त 


पूं भध्यकाटीन दक्षिण के उपराज्य एवं सासन्त घंश १९७ 


व्यय और भूमिदानादि का प्रधान अंश उन्होने ही दिया था। स्थानीय शासक प्रताप 
नायक से भो उन्होने कुछ भूमि इस हेतु भेंट देकर प्राप्त की थी । 
श्रावकोत्तम चक्रेवर--श्रीयर्डनापुर ( श्रीवर्दनपुर ) मिवास्ती घतवान्‌ एवं 
घर्मात्मा सेठ राणुगी श्रावक के पुत्र भ्रावक म्हालुगि थे, जिनकी धर्मपत्नी का नाम स्वर्णा 
था। इनके चार पूत्रों में सबसे जेंठे श्रावक् चक्रेवर थे, जो महादानी, धर्मेकमूर्ति, 
स्पिस-शुद्ध-दृष्टि, दयावानू, सतीवल्छम, अपनी उदारता में कत्पवृन्ष के समान और 
निर्मल धर्मरक्षक थे। प्राचीन धर्मतीर्य एवं कछातीर्य एलठर ( एडोरा-महाराष्ट्र राज्य के 
बौरंगावाद ज़िले में स्थित ) में पर्वत के ऊपर इन श्वावक चक्रेव्वर ने १२३४ ई में 
पार्वताय आदि तीथंकर भगवानों के विभाल विम्ब समारोहपूर्वक प्रतिष्ठित कराये थे। 
कहा गया है कि अपने इस कार्य ते चक्रेवर ने इस स्थान (एलोरा) को ऐसा सुतीर्थ बना 
दिया था जैसा कि पूर्व काछ में भरत चक्रह्वर ने अपने ऐसे हो कार्यों ढारा कछासपर्वठ 
को बना दिया था । 
वसुविसेट्री--भोर उसके पुत्र ताम्बि, वोकि, निन्नि एवं वाहुअलि नामक सैट्वियों 
ने १२०० ईं के उग्रभग श्रवणवेल्योर की विन्व्यग्रिरि पर चौवीसी प्रतिष्ठापित की 
थी तथा लन्‍्य निर्माण कराये थे। यह सेट्टि परिवार नयकोति सिद्धान्तचक्रवर्ती का 
गृहस्प-शिष्य था । 
शिछालेत्वों में दिष्डिकराज, सामन्त नागनायक, यशुकोदि का सम्माव करनेवाले 
लिहवनरेद, चतुर्मुडदेव को 'त्वामी” की उपाधि देनेवाले पाण्ड्यनरेश, वीरपल्डवराग, 
गरइकेसिराज, वत्सराज वाछादित्य, गण्डविमुक्त के भावक शिष्य कोडब्य दण्डवायक, 
हेंगाढे वम्मदेव और नागदेव, सिग्यपनायक, राजा गुम्मट, पण्डितार्य के शिष्य सामत्व 
हरियण्ण और सामन्त माणिक्कदेव हेग्गंडेकण्ण, युद्धयीर भावन गन्‍्व-ह॒त्ति, बोगिग 
आदि अन्य बनेक जैन राजाबों, सामन्त-्सरदारो तथा गावृण्डो, सेट्टियों, धर्मात्मा महिं- 
छात्रो आदि के पूर्व-मध्यकार में नामोल्टेख मिरते हैं। घनेक धर्मात्मामो द्वारा 
अवणवेल्योछ आदि में किये गये दान या अन्य धर्म रायों के सकेत भी मिलते हैं । 


१९६ भसुस ऐतिहासिक जेब पुरुष और महिकाएँ 


उत्तर मारत 
( छगभग २०० ई.-१२५० ईं, ) 


नाग-बकाटक युग 

तीसरी झती ईं. के मध्य के हूग्रभग कुषाणो का पराभव होने पर मथुरा, 
कौशाम्वी, अहिच्छत्रा आदि में स्थानीय मित्रवंशी राज्य, कई प्रदेशों मे यौघेय, मद्रक 
जजुनायन आदि युद्धोपजीवी गणराज्य और अनेक क्षेत्रों में भारशिव नागो की स्वतन्त 
सत्ता स्थापित हुईं। तीसरी शी में पूर्वी एवं मध्य भारत में ये शैवधर्मानुयायी नाग 
राजे ही सर्वाधिक शक्तिशाली थे। धर्म के विषय में वे प्रायः उदार और सहिष्णु थे । 
विदिज्ञा, पद्मावतीपुर, मथुरा, अहिच्छता आदि उनके कई प्रमुख केन्द्र जैनधर्म के भी 
पवित्र तीर्थ और अच्छे केन्द्र ये । जैन अनुश्रुतियो में नाग जाति को विद्याघरी का वंशज 
कहा है। बाद में श्रमणधर्मी ब्रात्य-क्षत्रियों में इनकी गणना होने छगी । तेईसवे तीर्थंकर 
पारवनाथ के साथ इस जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। किन्तु इस काछ मे यह जाति 
शेवमतानुयायी थी । जैनघर्म को कोई राज्याश्रय प्राप्त नही था । कोई उल्लेखनीय जैन 
भी उस काल मे नही हुमा । जैनो की पद्मावतीपुरवारू जाति यह अवश्य सूचित करती 
हैं कि नागो की एक प्रमुख राजधानी पद्मावतीपुर ( ग्वालियर राज्य का पवाया ) उस 
काछ में जैनो का अच्छा गढ़ रहा होगा । 

नागो के प्राय. साथ ही साथ विद्येषकर मध्य एवं पश्चिम भारत में वकाटकवंशी 
राजे हुए जो चौथी झती ई. के प्राय. मध्य तक अच्छे सत्ताधारी रहे। उनके युग एव 
राज्य में भी जैनो की नागो के समय-जेसी स्थिति रही । 


शुप्तकाल 


३२० ई. के छूगभग गुप्त-राज्य की स्थापना हुई और चौथी शतान्दी के मध्य 
से छेकर प्राय. छठी शताब्दी ई. के मब्य तक गुप्त-साम्राज्य ही सम्पर्ण उत्तर भारत की 
सर्वोपरि राज्यशक्ति था। यह युग भारतीय साहित्य और कला का स्वर्णयुग माना 
जाता है। देश समृद्ध और सुद्धी था। पाटलिपुत्र गुप्त-साम्राज्य की प्रधान राजवानी थी 
ओर उज्जयिती उपराजघानी थी। गुप्तनरेश वैष्णव धर्मानुयायी परम-मागवत थे और 
पोराणिक हिन्दू घर्म के विकास के सावक तथा उसके प्रवक पोषक एवं समर्थक ये । 
जनधर्म के प्रति वे भी असहिष्णु नहीं थे, किन्तु उसे दाज्याश्रय भी प्राप्त नहीं था। 


दत्त सारत ६९७ 


वंसत्यापक्त चद्धगुप्त प्रयम ( ३१९-३+२५ ६, ) का प्िता«थो गुप्त चौद था, ढिल्‍्तु वह 


हथ॑ घाउद ब्राह्म धर्म का हो अनुयायी था, बसे उसके अम्दुदय पा मूलायार नगदान 


महावीर के कुछ में उत्तन्ष पादलिपुत के हलाड़ीन लिच्ययिनरेघ बी एफमान दृहिदा 
जाय उसका विवाह होता था । उसी हलिच्छविरानों वा पृत्र भागे विदेश 





सनदगुप्त हुआ उत्तराधिकारी प्येष्ट पुत रामगुत (+७५-३८९ ६.) था, शिनरा 
अबुरू एवं उत्तराषिदारी चन्धरनुप्त द्ितीव विक्रमादित्य ( २७९-४१४ <. ) धस वंश का 


सर्वाधिक प्रस्डि, प्रतापी एवं गक्िझाली सत्नाट था। उसके पत्त गुमारएुत ( ४४० 


४५५ ६. ) तौर पौत स्वन्दगृह ( ४५५-४६७ ई ) के समय में स्ान्राग्य की पति 
एवं प्रदिष्ठा बनी नही, फ्षिन्नु उदुपरान्त ववनति प्रारम्भ हो गे और विद्देषरर शत 
हथो के वाक्रमगों या चामन्तों के विद्रोही के परिषामत्वहप छठी दी ई के मध्य के 
लगमभय समात्तप्राप हो गयी न्युग में जैनवर्म को प्राण कोई दराग्यात्रव प्रा रहें 
था। राज्यव के रठिरिक्त नोई वश शमन्त-सरदार, राज्यपदाविद्तरी कौर देउ-वॉहुआार 
भी प्रावः जैन नहीं था। ठयापि, र&-एक उल्देखनीय नाम प्रात होते है। बने पुरत 
उन केन्र भी बहुत दुछ फ्लते-फुलते रहे, दिगम्बर कौर श्वेहाम्बर दोनों ही उम्प्रदाया 
के जैन सावनों 


का पश्चिनोत्तर सोमान्द से छेकर विहार, बंगाल और उड़ीसा पमन्त 
स्वहन्द विहर दा जोर चीनो-यात्री फाह्माद के यात्रावृत्त में अक्द है कि छान्नाव्य के 
उनसामन्य पर लान-पाव सन्दन्वी जैनी अहिसा का पूरा प्रभाव घा--शध-मॉदिनसदा 
वक्त प्रचार ल्त्यन्त विरल था । _ 

सबप्रवन प्राप्त उल्लेख नुप्त उंदतु ५७ ( ३७६ ६ ) का है, ज्व मयुत्त मे एल 
दिन प्रद्धिगा परदिछ्ठित की यथी थी । 

महाराजाधिराज रामगुप्त--द्वार्॒॒प्रदिष्लपित फई जिनमूतियाँ विदिशा 
निकट दुर्लनपुर उे प्राप्त हुई हैँ । उनमें से दो चन्द्रप्रमु ( ८वें दोर्थकर ) की हैँ 
पृष्पदन्द (६ वें तीर्यक्र ) की है। इन प्रतिमाओं को उक्त गुप्त उन्नाद्‌ ने परमियात् 
( दिग्न्बर ) मुनि चच्दक्षमाचर्य श्रमण के भ्रद्िप्य, बाच्ार्य स्पेन क्षररप के सिर 
जोर गोलदणन्त्व के सुपुत्र चेतु-अमण के उपदेश से प्रतिष्टापित किया था। 

दण्डवादक आामदपरदेव--उन्दान दवा पुत्र और सन्नादू चन्द्रगुप्त 
दा एक चीर दप्डतायक या । बुद्त उंवत्‌ ९३ ( ४१२ ई. ) के सांचो के एक शिन्रेंड 
हू बनुदार इस जन सनानायक ने व्शज्नावोट के विहार में नित्व जैन सावुलो के दाह 


दान के निमिच ठया रत्नवृह में दीपक ज्लादे के दिए ईश्वरुगउक दाम का गाँव वार 
२५ स्वर्ण दीनारों का दान किया था । 


चंन्द्रचुद्त विक्रमादित्य के सवस्त्त--इच्च विद्वद्॒त्नों में परियधित क्पपर्क 
नामक विद्मनू वो कादुदिक्त इतिहासकार एक दिगन्वर नुनि रहा मालते हैं। वस्तुत- 
सुप्छिद्ध दार्विधिकाओो के रचविता ज्वार्य छिद्धंेन ( प्रथम ) ही ण्ह गुप्दकालीद 
छपयक ये जो घेडकदि, महान्‌ तारिक जौर अत्वन्द उदार एवं प्रयहिवादी विद्वात्‌ ये। 


३९८ पघुख ऐविदासिक जेन पुरप जार महिलाएं 


उज्जयिनी के महाकाल-मन्दिर में उनके हारा किये गये बमत्कारों को लेकर कई 
कई किवदल्तिया प्रचलित है। सुप्रसिद्ध अमरकोपकार अमरसिह भी जैन थे, ऐसा कई 
विद्वानों का विव्वास है और ज्योतिपाचार्य वराहमिहिर निर्युक्तियों के रचयिता जैनाचार्य 
भव्रवाहु के बडे भाई थे, ऐसी मान्यता है! 
अश्वपति सुभट के पुत्र संघल--गुप्तवंशी नरेश ( कुमारगुप्त') के समय मे 
पद्मावदीपुर निवासी और शत्रुओं का मान भग करनेवाले 'अद्वपति' उपाधिधारी सुभट 
के पुत्र शम-दम-वान संघल ने, जो भद्गान्वय के भूषण एवं आर्यकुछ मे उलन्न आचार्य 
गोशर्म के शिष्य थे, ( मध्यप्रदेश में विदिशा के निकट ) उदयगिरि पर स्थित गृहामुख 
में बीतराग जिनवर पाइर्वदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी । इसमे उनका हेतु कर्मरूपी 
शत्रुओं का क्षय करना और पुण्य उपार्जन करना था। यह संघल विधिपूर्वक यतिमार्ग 
में स्थित होकर ( मुनिदीक्षा छेकर ) शंकर मुनि कहछाये थे । अश्वपति” उपाधि राजा- 
महाराजाओ या बडे सामस्तो की होती थो, अतएवं उपरोक्त सुभट-अश्वपति गुप्तो के 
कोई वढ़ें सामन्‍त और पद्मावतीपुर के शासक रहे प्रतीत होते है । यह प्रतिष्ठा कातिक 
कृष्णा पंचमी, गुप्त-संवत्‌ १०६, अर्थात्‌ ४२६ ई. में हुईं थी। उपर्युक्त पाएव-प्रतिमा 
उसी स्थान में मसण्टितरूप में अभी भी विद्यमान है, छेख उसके निकट ही दीवार पर 
भकित है | 
श्राविका शामाढ्या--कोटष्टियगण की विद्याघरी शास््ा के दत्तिछाचार्य की 
गृहस्थ-ड्षिष्या थी, मट्टिमव की पुत्री थी और ग्रहमित्रपालित की कुटुम्बिनी ( धर्मंपत्नी ) 
थी। उसका पति प्रातारिक ( नदी के घाट का अधिकारी ) था। इस धर्मात्मा श्राविका 
ने सम्राद्‌ कुमारणुप्त के राज्य में, गुप्त सं. ११३ अर्थात्‌ ४३२ ई. में मथुरा में एक 
जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा कययी थी । 
श्रावक भद्ब--सोमिक का पुत्र, जैव साधुओ के संसर्ग से पवित्र, प्रचुरगुणनिधि 
महात्मा-मट्टिसोम था । उसका पृथुल्मति-यश्ञा पुत्र रद्सोम अपरनाम व्याप्र था। व्याप्र 
का पुत्र भद्र या मद्र था जो द्विंज, गुरु और यतियों ( जिन मुनियो ) में प्रीति रखनेवाला, 
पुष्यस्कन्ध और संसार के आवागमन चक्र से भयभीत, धर्मात्मा श्रावक था । उसने अपने 
कल्याण के लिए सम्राद स्कन्दगुप्त के राज्य में, गुप्त सं, १४१ (सन्‌ ४६० ई ) के ज्येष्ठ 
मास में, ककुम ( उत्तर प्रदेश के वेवरिया ज़िले का कहायूँ ) तामक आमरल में, अईनतो 
में प्रमुख पंच-जिनेन्द्र ( आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाद्व और महावीर ) का 
गिरिवर के शिखर समान सुचारु शिलास्तम्म बनवाकर भ्रतिष्ठापित किया था। कहायूँ 
का यह प्रसिद्ध पंच-जिनेन्द्र स्तम्भ अब भी विद्यमान है। 
वलभीनरेश-मटाक--पाँचवी शी ई. के मध्य रगमंग गुजरात के बलभी- 
नगर में गुप्त सम्नाठो का करद सामन्त और उस भ्रदेश का शासक भटाक्क था जिसका 
अपरनाम सम्भवत घरसेव या झुवसेन भी था। यही राजा वलमी के मैत्रकवश का 
संस्थापक था। उसके प्रश्नय में ४५३ ई. ( मतान्तर से ४६६ ई. ) में आचार्य देवद्धिगणि- 
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कमाब्नप ने एक् यतिसम्मेलन बुछाक्र उदनें ब्वेद्ाम्वर पत्पता नें प्रचच्चित बापन 
नृत्रों का दाउ्न दौर उंच्छव दिया ठण्य प्रयम वार उन्हें लिपिवद्ध लिणयि थ। जन 
मं उन 





है भी नायाईननूरि ने वहाँ आगमों को टाँचना की छी। _ 
हुणनरेश तोर्माण--पशिचिन दीमान्ठ से भारत में प्रविष्ट होनेदाले वर्दर हू गे 

के दुर्दान्त आक्रनयों ने गुप्त-छाम्राज्य को चर्दर नर दिया था। जिम वर्वर, कूर, नारतीद 
बत्याचारी हुये चरदार ने छगमंय ४० वर्ष प॒र्वन्त पा 
चन्नादों बौर घारतोय जनता नो चत्त क्ये रा, वही देन अनुबृुंदि का, नहावर 
निर्वाण के एक उत्तर वर्ष के भीतर होनेवाली, चतुर्मूल ऋल्कि रह अरदीव होता है। 
दोर चल्नि वौ्य मृत्यु के उपसन्त उसके अलितंजय नामक दिउ पूद्र दे! धर्मयज्य वा 
उल्देख बाहा है, वह उक्त हथ सरदार वा पुत्र एवं उत्तराधिक्षारी तोसनाय था दोरायण 

आओ 


था 





चच्द्रभागा ( चिदाद ) के क्नारे स्थित प्रण नामक नयरी उठती 
राजबानी थी। उन्ूर्य पश्चिमोत्तर दौनान्त, पंजाब, मदुरा पर्यल्त उत्तर ऋदेश शोर 
सव्यनारद के जालियर, एरप आदि प्रदेशों पर उच्चक्ष भविक्मर था । वह झैव, देव, 
दोढ, दैन कादि उव घर्मों के प्रति चहिप्यु एवं उदार कौर बपेलाहत दौन्य अति का 
था। एक दैन ब्लुध्ृति के अनुसार गुप्तवंश्च में हो उत्पन्न जैनमुत्ति हरियुत ने ठंउ देवर 
हूयनरेद पर काव्वात्मिक एवं नैतिक विजय श्राप करके उसे अपना भक्त बता लिवि 
था। उसके व्यग्रह पर वह दुछ व्य उसकी राचवादी में भी रहे । लगमय ४०३ पे 
५१५ ई उक्त उतन्य राज्यनाल रहा । 

श्ावकत नायगर्मा--बंगार देश के पहाडुपुर स्याद का दिवात्ी वह उृहत 
मर उतकी प्लो बड़े जिदमक और घर्मात्ता ये। पहाहुएरूताह्रपत्र के 





| 


| 
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ध अट्सार यु 
चन्नद्धू दृष्णुप्त के झाउन ब्यल्‍ में, गुप्दयंबत्‌ १५९ बयात्‌ ४७८ ई. में, इस दस्पति 
रानपुरुपो की छाती से वंयदेशस्य पुष्ड्रवर्धन के व्व्योहालो नामक विश्याल जैबण्हिद दे 
स्वर्पशद्रारों का दान क्या था । इस उंस्याव के दंत्यापक एवं उंरतद पंच-लुप-दिलाय 
के वाउाठो-निवादी दँदाचार्व युहनन्दि के ट्विप्य-पपश्विप्प ये। उक्त दाद का मुल्य है 
जिन अठिमा को स्थापना औौर कहंन्तो को नित्ययूल्य को व्यवस्था थी। दियम्बर मुल्य 
को एंचलूपानयों शादा, जो काच्न्दर में मूलरंघान्तर्टत सेनउंध में परिवर्ठित हीं 


गयी बोर जिसका निवास मूलतः सम्मबतया हस्तिनापुर के पंचल्दृप से या, उस वाई 

में पयोप्त प्रभावश्वारों यो। उत्तर में हम्दिनारुर, मथुरा कौर कद, पूर्व में बंगाऊ 
झौर दक्िए में महाराष्ट्र एवं क्माटक पर्यन्द उतक्ता प्रचार था । 

रा्जपि देवगुप्त--एुसनरेथ महतेवगुल के पुत्र दुमारामात्य देवनुप्त ने मादवी 

पर दपरिकार ह्ुसजे छठी धटाब्दी के सच्यक्ले लगमय वहां बपना स्वदत्त इटित 

स्थॉपट रिया घा। बट जैनपर्म का अनुपायी था और छे् युद्धवीर एवं शजनीटिंट 
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पमुख ऐतिहासिक जेन पघुरप और महिलाएं 


था। थानेश्वर के राज्यवर्धन के हाथों पराजित होने पर बह संसार से विरवत हो गया 
ओर अपने ही वंद के जैन मुनि हरिभुप्त से दीक्षा लेकर जैन साधु हो गया था । 

गुप्तकाल के जैन मन्दिरों और मूर्तियों के भग्नावशेष बंगाल, बिहार, उडीसा, 
गुजरात, मध्यमारत, उत्तरप्रदेश, पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त तक में प्राप्त हुए 
है। मथुरा, हस्तिनापुर, देवगढ़, कहायूँ, वाराणसी, राजग्रिरि ( बिहार ), पृण्ड्वर्धन, 
विदिशा, वल्लमी, उज्जयिती आदि उस काल के प्रसिद्ध जैन केन्द्र थे । 


छश्नौण के सोसरि और वर्धंच 


छठी शताब्दी के मध्य के लगभग गुप्तो के पराभव पर उनके ही एक मोखरि 
सामन्‍्त में कन्नौज को राजधानी बनाकर कन्नौज से विहार पर्यन्त अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
जमा ली थी । बाल के शझ्ाक हारा अन्तिम मोखरि गृहवर्मा की युद्ध में मृत्यु हो 
जाने पर इस वंश का अन्त हुआ और उसका स्थान उसके साले, थानेशवर के हर्षवर्धन 
ने लिया। 

सम्राट हर्षवर्घत ( ६०६-६४७ ईं. )--अ्रतापी नरेश था और शीघ्र ही प्रायः 
पूरे उत्तरापण पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गया था। बौद्धधर्म की 
ओर उसका विश्वेष झ्ुुकाव था, तथापि वह सर्वधर्म-समदर्शी, विद्वातों का आदर करने- 
वाला, उदार और दानी नरेश था। अपनी राजधानी कन्नौज में तथा प्रयाग में वह 
विद्वतू-सम्मेछन करता था जिनमें वह बौद्ध, जैन ( निर्ग्रत्य ), शैव और वैष्णव साधुओं 
एवं विद्वानों को आमन्त्रित करता और यथेच्छ दान देकर उन्हे सन्तुष्ट करता था। उसके 
समय में चौनी धौद्ध यात्री छ्वेनसाग भारत भाया था, राजधानी में भी रहा था। 
उसके यात्रा-वृत्तान्त से पता चलता है कि पदिचम में अफगानिस्तान से छेकर पूर्व में 
बंगाल पर्यन्त और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कुमारी अन्तरीप पर्यन्त प्रायः 
प्रत्येक प्रदेश मे निर्मन्‍्य (जैन साध) और उनके अनुयायी पाये जाते थे। वीरदेव क्षपणक 
नामक जैन विह्ान्‌ हर के राजकवि वाण का मित्र था और सम्मवतया हर्ष की राजसभा 
का एक विद्वान था। सुप्रसिद्ध भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैनाचार्य मानतुंग भी इसी 
समय हुए माने जाते है। जैकोवी आदि कतिपय विद्वान्‌ उनका सम्बन्ध हर्ष से जोड़ते 
है। सम्भव है कि उपरोक्त वीरदेव क्षपणक मानतुंग के शिष्य हो । इसी काल मे वलमी 
के सैत्रकवंशी नरेश शिलादित्य प्रथम के आशय में श्वेताम्वराचार्व जिनभद्रगणी- 
क्षमाप्रमण ने अपना सुप्रसिद्ध विश्ेषावश्यक-भाष्य ६०९ ई, में रचा था और कर्णाटक 
के जैनाचार्य भट्टाकलंकदेव ने कलिगनरेश हिमक्षीतल को राजसभा में बौद्ध विद्वानों को 
बाद में पराजित किया था। वडौदा के निकट अकोटा मामक स्थान से प्राय. इसी कार 
की कई णैन धातुमूतियाँ सुदाई में प्राप्त हुई है। मूर्तियाँ अत्यन्त जीण॑-शीर्ण है। उनमें 
से छुछ छेणादित भी है और एक पर जिनमद्र क्षमाश्रमण का नाम भी अंकित है। 
एक धन्य गूति पर जो छेफ़ पटा गया हैं उत्तके अनुसार चन्दकुछ को जैन महिला 
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तागेदवरीदेवी ने देवधर्म के रुप में 'जीवन्तस्वामी' की यह मूत्ति निर्माण करायी थो। एक 
प्रतिमा ऋषमदेव की है, कुछ यक्ष-यक्षियों की है। सन्‌ ६२३ ई में चेदि के कलचुरि 
नरेश शकरगण ने जैनतीर्थ कुल्पाक की स्थापना की थी । 

हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरान्त छगभग आधी शताब्दी उत्तर-भारत में अराजकता 
रही जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक प्रकार का अन्चयुग हैं। इस काछ की, ६८७ ई की 
दो छेख्वाकित जैन घातुमूतियाँ वसन्तगढ में प्राप्त हुईं थी, भौर छग़मग ७०० ई में 
वारानगर के धत्ति ( वाक्ति )-भूपाल के आश्रय में जैनाचार्य पश्चतन्दि ने अपने प्राहृत 
भाषा के जम्बद्रोप-प्रज्ञप्ति-संग्रह नामक भ्रन्य की रचता की थी । 


कत्तोजनरेश यशोवर्भन 

८वी गदी के पूर्वार्व में इस नरेश ने अराजकता का अन्त करके शात्ति और 
सुव्यवस्या स्थापित की । वह अच्छा प्रतापी, विजेता और विद्यारसिक नरेश था। कहां 
जाता हैं कि इस नरेश का राजकवि ओर भ्राकृत काव्य ग्रौडवहो का रचयिता वाक्ाति 
जैन था। 
वान्‍्तोज का आयुधवंश 


यश्योवर्मन की मृत्यु के कुछ समय उपरान्त कन्नौज पर आयुधवंशी नरेशों का 
अधिकार हुआ, जिनमें वज्नायुध, इन्द्रायुथ भौर चक्रायुध ने ८वी शी के उत्तरार्घ मे 
अमल. राज्य किया । इनमें से इन्द्रायुव का उल्ठेख ७८३ ई में रचित अपने हरिवंश” 
पुराण में पृश्नाट्यधी जैनाचार्य जिनसेव ने उत्तर दिशा के राजा के रूप में किया है। 
उसी शी के अन्त के लगमग आयुधो की सत्ता का अन्त गुर्जर-अतिहारो ते किया । 


युजेर-प्रतिहार नरेश 


प्राग्मुस्लिमकाछीन राजपूत वंशो में प्रमुख गुर्जरप्रतिहार स्वयं को राम के अति- 
हार लक्ष्मण का वंधन कहते थे। मारवाड के भमिन्नमाल अपरुनाम श्रीमाल मगर को 
इन्होंने अपना प्रथम केन्द्र और राजघानों बवाया था। उस काल में यह स्पान जैनवर्म 
का प्रसिद्ध गढ़ या। जैनो की सुप्रसिद्ध थीमाछ या श्रीमालो जाति का निकास इसी 
नगर से है। धीमाल के गुर्जरतिहार वंश का संस्यापक हरिदचन्द्र था, किन्तु वंद और 
राज्य का अन्युदय नागमट प्रथम ( ७४०-७५६ ) ई ) के तमय से हुआ। उसने दिन्ध 
के ४रवो को हराकर बी प्रसिद्धि प्राप्त की थी बौर अनेक छोटे-छोटे राज्यो को अधीन 
दरके पर्याप्त घक्ति वठा लो थी। यह राजा जैनधर्म का पोपक कौर सम्भवतया अनुयायी 
भी पा) उसका अत्तौजा एवं उत्तराधिकारों कककुक तो परम जैन था और उसने 
लिक्षमा5 में एक विय्याद जितमन्दिर बनवाया था जिसे उससे घनेश्वर॒गचठ के यर्तियों 
मो सोंप दिया था । 


बा प्रशुप पेविदासिर जैद पुरुष औौर महिलाएं 


वत्सराज--कुक्कुक के अनुज एवं उत्तराधिकारी देवराज का पृत्र वत्सराज 
(७७५-८०० ई ) कन्नौज के गुजर-प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 
वह बड़ा प्रतापी, पराक्रती और विजेता था। उसने इन्द्रायूघ से कन्नौज छीनकर उसे 
भपने नवोदित साम्राज्य की राजधानी मतोनीत किया था, यद्यपि उसके समय में 
प्रधान राजधानी भिन्रमाल ही बनी रही । समस्त पूर्वी राजस्थान, मालवा, मष्यभारत, 
गुजरात और उत्तर प्रदेश के पर्याप्त भाग उसके राज्य के अन्तर्गत थे। दक्षिण के 
राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल उसके प्रवक् प्रतिदवन्दी थे। जैनाचार्य उद्योतनसूरि ने 
कुवलय माला (७७८ ई.) मे और जिनसेनसूरि पुश्नाट ने हरिवंज्न-पुराण ( ७८३ ई ) मे 
इस 'रणहस्ति', 'परभट-भृकुटि-भंजक' आदि विरुदधारी गुर्जर-अ्रतिहार नरेश वत्सराज 
का भारतवर्प के तत्कालीन सर्वमहान्‌ नरेशो मे उल्लेख किया है। कुबकूय की रचना 
जाबालिपुर ( जालोर ) के ऋपभदेव-जिनालय में हुई थी । वह नगरी स्वयं वत्सराज की 
ही एक उप-राजधानी थी। राजा बहुधा वही रहता था । हरिवंश की रचना वर्धमानपुर 
( मध्यप्रदेश में पुराने घार राज्य का बदनावर नगर जो उज्जत से ४० मी परिषिम में 
स्थित है ) की नन्नराज-बसति में प्रारम्भ की गयी थी और उसके लगभग १२ मील 
पश्चिम में स्थित दोस्तटिका ( दोतरिया ) के शान्तिताथ-जिनालय में उसे पूर्ण किया' 
शया था। इसी काल मे आचार्य हरिभद्वसूरि ने चित्तौड में निवास करते हुए अनेक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया था । वत्त्सराज जैनधर्म का वंडा समर्थक एवं पोषक 
था। जैनयति बष्पभट्टि का वह बडा सम्मान करता था। उसी के समय में मथुरा में 
हवेताम्बर और दिगम्बर मन्दिर सर्वप्रथम पृथकु-पृथक्‌ बने छगते है। वह दोनो ही 
सम्प्रदायों के साथ समान व्यवहार करता था। श्रीमार, भोतिया आदि नगरो में उसने 
विशाल जिन-मन्दिर निर्माण कराये थे। कन्नौज मे उसने १०० हाथ ऊँचा भव्य जिन- 
मन्दिर बनवाया था, जिसमे भगवान्‌ महावीर की स्वर्णमयी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी, 
और ग्वालियर में उसने एक २३ हाथ ऊँची तीर्थंकर प्रतिमा स्थापित की थी। मोघरा, 
अन्हिलवाड आदि स्थानों में भी उसने जिनसन्दिर बनवाये बताये जाते है। इसी काछ 
में, ७८१ ई. में श्रीपट्टन के मन्त्रीध्वर जिननाग की भार्या नारायणदैवी एक प्रसिद्ध 
धर्मात्मा जन महिला थी । 
नागभट्टू द्वितीय तागावछोक आम! ( ८००-८३३ ई. ) -- वत्सराज का 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी था भौर उसके समान ही प्रतापी, विजेता और जैनधर्म का 
पोपक था। बीच में कुछ समय के लिए कन्नौज गुर्जरप्रतिहारों के हाथ ते निकल गया 
था, किन्तु इस राजा ने उसपर पुनः स्थायी अधिकार करके अपने साम्राज्य को प्रधान 
राजधानी बनाया । यह गुर्जरेश्वर पैनवर्म का भारी प्रश्न यदाता था । जैन साहित्य और 
अनुश्रुतियों में उनकी प्रभूत प्रशंसा पावी जाती हैं। आचार्य वष्पभट्टिसुरि का वह परम 
भक्त था! बनेक विहानो के बनुतार वष्पभट्टिचरित में उल्लेखित खालिपर का राजा 
आम यह गुर्जरप्रतिहार नागभट्ट द्वितीय ही था। कुछ अन्य विद्वानू कन्नोन के पूर्दोक्त 
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नरेश यशोवर्मन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के साथ भार्म' का समीकरण करते है। 
प्रभावक-चरित्र के अनुसार इस नरेश की मृत्यु ८३३ ई में गंगा में समाधि लेकर हुई 
थी। मथुरा के प्राचीन जैनस्तूप का जीोंद्धार भी इसी के समय में हुआ बताया जात 
है। यह धर्मात्मा राजा जिनेन्द्रदेद की भाँति विष्णु, शिव, सूर्य ओर भगवती का भी 
भक्त था । 

मिहिरभोज ( ८३६-८८५ ई. )--तागमट्ट द्वितोय का पौत्र और राममद्र वा 
रामदेव का पुत्र एव उत्तराधिकारो, कन्नौज के गु्जर्प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध 
एवं सर्वमहान्‌ नरेश था। उसके समय में इस साम्राज्य की झवित एवं समृद्धि चरमोत्कर् 
को प्राप्त हो गयी थी। अपनी कुलदेवी भगवत्ती का वह उपासक था, किन्तु बडा उदीर 
और सहिष्णु था तथा जैतवर्म का भी प्रभयदाता था। घटियादा के ८६१ ई के शिलो- 
छेख से प्रतीत होता है कि इस समय उसके पूर्वज कवकुक द्वारा निर्मापित जिनालय में 
कुछ संवर्धन हुआ था । कागडा ( पंजाब ) में भो ८५४ ई. में कोई जिन-अतिष्ठा ह 
थी। विक्रम सं ९१९, शक ७८४ (सन्‌ ८६२ ई. ) की आदिवन शुक्ल चतुर्दशी, 
वृहस्पतति के दिन उत्तर-भाद्रपदा नक्षत्र में इस परम भट्टारक महाराजाबिराज परमेश्वर 
श्री भोजदेव के राज्य में और उसके द्वारा नियुक्त उसके महासामन्त विष्षुराम के साक्षाएँ 
शासन ओर प्रश्नय में छु्नच्छगिरि ( उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले का देवगढ़ ) में मगवाद्‌ 
शान्तिनाय के मन्दिर के सामने आचार्य कमलदेव के गिष्य श्रीदेव वे आवक बाजु और 
गंगा नामक दो भाइयो द्वारा कहापूर्ण मानस्तम्म निर्माषित एवं प्रतिष्ठापित कराया था ! 
धर्मात्मा भ्लातृद्गय की उपाधि गोप्ठिक थी, जिससे छगता है कि वे किती व्यापारी विंग 
के सम्प्रान्त सदस्य थे और उक्त शान्त्पायतन के ट्रंस्टी ये। वड़नगर या वारो [ पयारि 
के निकट ज्ञाननाथ पर्वत की तछहटी में एक झील के किसारे त्यित ) तामक स्थान में 
८७६ ईं में दिघहा नामक घतपति ने कोई लिनाकृय वनाकर उसके लिए दाव दिया 
था। उस स्थान में उस काल के मन्दिरों आदि के अनेक भग्तावशेप हैं। उत्ों मे 
गठरमर ( गइढरिये का मन्दिर ) के पश्चिम ओर स्थित जैन मन्दिर समूह के चतुष्कोण 
प्रागण के बाहर यह गिछालेस मिला हैं। सौराष्ट्र के जैन तीर्थ गिरतार के तेमिताभ- 
मन्दिर के दक्षिणी प्रवेशद्वार के निकट एक छोटे मन्दिर की दीवार पर अंकित भरे 
शिलालेख में भगवान्‌ नेमिनाथ को नमस्कार करके लिखा है कि किती महीपाू गार्मक 
सामन्त राजा के सम्बन्धी ( या आश्रित ) वयरपसिह की भार्या फाउ, पुत्रों साइमा और 
मैछामेला तथा पृत्रियों रंडी एवं गागी ने उक्त नेमिनाथ लिनाऊुय वनवाकर उसे भद्नसूरि 
के पट्टथर मुनिमिह ( भन्द्र ) द्वारा प्रतिष्ठित कराया था । यह प्रतिष्ठा फाल्गुत शुर्कर्ठ 


प्रमी गुरुवार को हुई थी । वर्ष नहीं दिया है, किन्नु अनुमान यही किया जाता है कि 
मह छेस उक्त भोजदेव के समय का है । 


मिहिएमोज का पुत्र महेन्द्रपाठ प्रयम ( ८८५-९०८ ई ) भो शक्तिशाली शासक 
और विद्वानों का प्रश्यद्ाता था। तदनन्तर नोज द्वितीय (९०८-९१० ई) और महीपाछ 
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( ९१०-९४० ई, ) राजा हुए। सम्भव है उपरोक्त गिलार शिलालेख का महीपाल 
यही राजा हो । उसका उत्तराधिकारी महेन्द्रपाछ द्वितीय ( ९४०-९४६ ई ) भी भारी 
विद्याप्रेमी था। जैनाचार्य सोमदेव ने इसी राजा से लिए, राजनीतिशास्त्र के अपने 
महान्‌ ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत एवं महेन्द्रमातलि संजल्प की रचना की थी, ऐसा विश्वास 
करने के कारण है। तदुपरान्त वेवपाल आदि यद्षपारल पर्यन्त कई राजा हुए, किन्तु 
गुर्जत्तिहारों की यह अवनत्ति का कार था | महमूद गजनवी' के आक्रमण ने उनकी सत्ता 
पर मारणान्तिक आधात किया । कुछ दशकों तक अराजकता रही, कन्नौज पर बढायूँ 
के राष्ट्क्टो का भी अधिकार रहा । तदनन्तर हृगभग एक सौ वर्ष गहडवालो ने शासन 
किया, जिसके अन्तिम राजा जयचन्द के साथ मुहम्मद गोरी के हाथों गहडवालो का भी 
अन्त हुआ । इस काल की मथुरा में दो जैन मूर्तियाँ मिली है, एक ९८१ ई. की और 
दूसरी १०७७ ईं, की । 


साँभर के चाहमान 


अजयमेरु ( अजमेर ) के तिकट शाकम्भरी ( साँगर ) मे चाहमान ( चौहान ) 
राजपूतो का राज्य ७०० ई के लगभग प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे नाडोल, भोलपुर 
( धोलका ), आवू, रणथम्भौर, परतापगढ, चन्द्रवाड ( इटावा के निकट यमुना तठ पर ) 
आदि कई स्थानों में भी इस वंश की शाखा-उपशासामो का राज्य हुआ । वसुदेव हारा 
संस्थापित सपादलक्ष या साभर का वंद इनमें सर्वप्रमुख था, जिसमें अनेक राजा हुए । 
इनमें पृथ्वीराज प्रथम जैतर्म का परम भक्त था। उसने रणथम्भौर के जिन-मन्दिर 
पर स्वर्णलछक्ष चढाया था। अजमेर में ११३८ ई में किन्ही पं. गुणचन्द्र ने आचार्य 
गदानन्दि से शान्त्िनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी। पृथ्वीराज द्वितीय भी परम जैन 
था और बिजौलिया-पार्व्वनाथ तीर्थ के जैन गुरुओ का भक्त था। उसने एक जिनालय 
के छिए मोरकुटी ( मोरा्तरी ) ग्रांव का दान दिया था। राजा अर्पोराज को आचार्यो 
जिनदत्तसूरि ने अपने उपदेशामृत से प्रभावित किया था। 
सोमेश्वर चौहान--अर्गोराज का पुत्र, विग्नहराज चतुर्थ एवं पृथ्वीराज द्वितीय 
का अनुज और उत्तराधिकारी गुजरात के सोलंकीनरेश जयपसिह सिद्धराज का दौहित्र एवं 
दत्तक पुत्र, कुमारपाल सोलंकी का प्रतिद्वन्दी, दिल्ली के अनगपाछ तोमर का जामाता 
और सुप्रसिद्ध रायपिथोरा ( पृथ्वीराज तृतीय ) का पिता, सोमेश्वर अपरनाम चाहड, 
अजमेर के चौहानो में जैनधर्म का सर्वाधिक पोषक एवं भक्त नरेश था और १२दी 
शताब्दी ई. के स़ध्य के छगभग विद्यमान था। वह बढ़ा वीर और पराक्ररी था, अतः 
'प्रतापलकेश्वर' कहलाता था। स्वर्ग प्राप्ति की आकाक्षा से इस नरेश ने रेवातट स्थित 
श्रीपारर्वताथ-जिनालूय के लिए रेवण नाम का ग्राम दात दिया था । विजौलिया-पार्द्वनाथ 
का प्रसिद्ध मन्दिर भी उसके द्वारा अथवा उसके आश्चय में निमित हुआ था । उस हीर्ये 
पर उसके एक घर्मात्मा श्ावक श्रेष्ितोछाक ने तो ११६९ ई. में अनेक निर्माण कार्य 


उत्तर भारत ईढढ 


एवं उत्सव उसकी सहमति एवं सहयोगपूर्वक किये ये । जब सौमेग्वर दिल्ली आया पा 
तो सम्मवत्या उसने अपने नगरसेठ, अजमेर के देवपाल सोनी के साथ हस्तिनापुर तो 
क्षेत्र की भी यात्रा की थी। उस्ती अवसर पर उक्त देवपाल सोनी ने हस्तिनापुर में 
११७६ ई में भगवान्‌ शान्तिनाय की एक खड्गासन विशाल पृरुषाकार मनोने प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी । लगभग चालीस वर्ष हुए उक्त स्थान के एक टींले की खुदाई में वह 
मूति प्राप्त हुई थी । साधु बुल्हा के पुत्र हालू ने मजमेर में ११७७ ई में पार्इवप्रतिमा 
प्रतिष्टापित की थी, ११८२ ईं में छाहड की पत्नी तोलो ने तथा अन्य तीन श्राविकाओं 
ने भल्ठिनाथ की प्रतिमा और आधिका मदनश्री ने समस्त गोष्टिकों के सहयोग मे 
माणिक्यदेव के शिष्य सोमदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। अजमेर मे ही सावु हालण 
के पुत्र वर्वमान ने तया महिपाछु से ११८७ ई, में वासुपज्य-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
थी, और महीपालदेव की सम्मानित माता भ्राविका आस्ता ने १ १९० ई में पार्व्व-अरतिमा 
प्रततिष्तित की थी। ये भ्रतिष्ठाएँ दिल्लो-अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतौय के 
समय में हुईं थी । 

श्रेष्ठ लोलाक--श्रीमारू चैलप्रवर के प्राग्वाट ( पोख्ाड ) वंश में उत्तन्न 
वैधवण नामक धर्मात्मा श्रावक ने मनोहर क्षेत्र तडागपत्तत में एक जिनमन्दिर बनवाया 
था। उसके पृत्र श्रेष्ठि चच्चुल ने व्याप्रेरक आदि स्थानों में जिनमन्दिर बनावाये थे । वह 
सदवृद्धि, परोपकारी मोर यथ्स्वी था। उसका पुत्र कोतिवान घुभकर था, जिंपका 
भध्यवान्‌ पृत्र श्रेष्ठ जासट था । आमुष्या और धर्मा नाम की जासट की दो पंलियाँ थी, 
पहली से अम्वर बौर पद्मट और दूसरी से छक्ष्मट और देसछ नाम के पुत्र हुए थे। इन 
भाइयो ने कई जिनमन्दिर बनवाये थे। छक्ष्मट के मुनीन्दु और राग्ेन्दु ताम के गुपवाद्‌ 
एवं समानश्ीलवाछे दो पुत्र थे और देसल के दृदछ-नायक, मोसछ, कामजित, देव, सीयक 
ओर साहक नाम के छह पुत्र थे जो पदुकमंदक्ष, पद्खण्डागम के भक्त, पडिन्द्रियों को वश 
में करनेवाले, पाड्गुण्य-चिन्ताकरा इत्यादि गुणसम्पन्त थे । इत भाइयों ने अनेक धर्मोत्सव 
किये थे और अजमेर नगर का आभूषण, देवेन्द्र विभान-जैसा सुन्दर भी वर्द्ममान भगवान्‌ 
का मन्दिर बनवाया था। इस भाइयो में से ओेष्ठिभूपण सीयक ते मेम्डणकर महादुर्ग को 
जिन-मू्तियों से अलंकृत किया था और देवाद्विश्ृंग ( देवगढ़ ) पर स्वर्णकलशो से मण्वित 
पेमचमाता नेमि-जिनाकूय बनवाया था तथा अष्टापदशकछश्ूंग पर भी जिनालय बनवाये 


थे। यह श्रेव्प्िवर सीयक न्यायाम्वस्सेचनेक-जलद, कीतिनिधान, सौजन्याम्बुजति- 
विकाउन-रवि , पापाद्रिमेदे-यि , कारुष्पामृत-वारिधि और साधुजनोपकार-करण-वयापाए 


वेद्धादर था। तागश्ी और मामठा नाम की उसको दो भायाएँ थी । पहली से नागदेव, 
छोछाक और उज्जवल नाम के तोन और दूधरी से महीघर एवं देवधर नाम के दो पृत्र 
हुए। दीयक सेठ के ये पाँचों सुपुन् पंचाचार-परायण, पंचाग्रमल्त्रोज्ज्वल, पंचज्ञान- 
विचारणासुचतुर, पदेद्रियार्थोज्जयी, श्ीमतंचगुर. प्रणामपनस ओर पंचाणु-शुद्धवृत्त 


थये। उज्जवल सेठ के यदस्वी पुत्र दुर्लभ और रूह्मण थे । श्रेष्ठि लोडाक की रूपगुण- 
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सम्पन्ता एवं पतिपरायणा तीन पत्नियाँ थो जिनके नाम छलिता, कमलश्री और लक्ष्मी 
थे। इनमे से सेठ को सेठानी ललिता विशेष प्रिय थी । एकदा सेठानी छलितां ने अपने 
प्रासाद में सुल्॒पूर्वंक शयन करते हुए एक सुन्दर स्वप्न देखा जिसमे तागराज धरणेन्द्र ने 
उससे कहा कि श्री पार्र्वनाथ भगवान्‌ का प्रासाद बनवाओ | सेठानी ने अपने पति से 
ल्‍्वप्न की वात कही और अनुरोध क्रिया कि रेवती-तीरवर्ती पार्ब्वनाथ-तोर्थ का उद्धार 
करें। अस्तु, जलधि के समान गम्भीर, सूर्ण के समान स्थिर-अंचल तेजस्वितावाले, 
चन्द्रमा के समान सौम्य और गंगा के समान पवित्र, पंचाणुत्रतधारी, पचपरमेष्ठि के परम 
भक्त, सुकृति, ज्ञानी, दावी, उदार और घर्मात्मा श्रेष्ठि शिरोमण छोछार्या ( लोलाक ) 
ने घनधात्य-पूर्ण विन्ध्यवल्ली के (विजौलिया) के उस भीमाटवी नामक वन में जहाँ दुष्ट 
कमठ ने भगवान्‌ पार्श्वताथ पर वह पुराणप्रसिद्ध घोर उपसर्ग किया था, पारव॑तीर्थ का 
उद्धार करने का संकल्प किया । उक्त स्थान में सुप्रसिद्ध रेबतीकुण्ड के तट पर उसने 
अत्यन्त भव्य एवं उत्तुग पाश्वताथ-जितालय बनवाया और उसके चहुँओर छह अन्य 
जिनमन्दिर वनवाये। इस सप्तायतन के अवशेषो पर ही कालान्तर में वह पंचायतन या पाँच 
मन्दिरों का समूह--एक मध्य में और चार चार कोनो पर--बना जो बिजौलिया-तीर्थ 
पर विद्यमान है। श्रेष्ठि लोलाक ने मिकट ही एक चट्टान पर उन्नतिशिखर-पुराण नामक 
ग्रत्थ पूरा का पूरा उत्कीर्ण करा दिया था ( अन्यत्र इसकी कोई प्रति उपलब्ध नही है ) 
और एक अन्य शिलापर अपनी वह बृहत्‌ प्रशस्ति अकित करायी थी जिसमें चौहान नरेशो 
की वंश्ावलो और अपने पूर्वपुरुषो का तथा उसके धर्मंकार्यों का उल्लेख करने के पर्चात्‌ 
स्वयं उसके घर्मकार्यो का विवरण है। मन्दिरों का निर्माण कराके सेठ ने वहाँ एक महान्‌ 
प्रतिष्ठोत्सव एवं पूजोत्सव किया, जिसमें भसंख्य जनता एकत्र हुई, नृत्य-गीत-वाद्य जादि 
सहित अनेक उत्सव हुए । ये समस्त धर्म-कार्य सेठ ने अनयमेर ( अजमेर ) के चौहान 
नरेश प्रतापलंकेश्वर सोमेश्वर के आथय में उसको सहमतिपूर्वक विक्रम सवत्‌ १२२६ 
( सन्‌ ११६९ ई. ) को फाल्गुन कृष्णा तृतीया, गुरुवार के दिन, हस्तनक्षत्र, घृतियोग 
और तैतिलू-करण में निष्पन्न किये थे। उस अवसर पर सेठ ने तथा विभिन्न ग्रामों के 
अनेक धार्मिक जनो ने तीर्थ के लिए भूमि'आदि के दान भी दिये थे । प्रशत्ति की रचना 
कवियों के कण्ठभूषण माथुरसंघी गुणभद्र महामृुनि ने की थी, जो कि उक्त श्रेष्ठि छोलाक 
के गुरु थे। आचार्य जिनचन्द्र का भी वह भक्त था। नैगम कायस्थ क्षितिय के पृत्र 
केशव ने उसे लिखा था। नालिम के पुत्र गोविन्द और पाल्हण के पुत्र देल्हण ने सेठ 
द्वारा निर्माषित कीर्ति-स्तम्भ के निकट यह प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। मन्दिरों का निर्माण 
सूत्रधार ( शिल्पी ) हरिसिह के पुत्र पाल्हण और पौत्र नाहड ने किया था। उपरोबत 
तीर्थ इस सेठ के नाम पर 'छोलाकंवरतीर्थ' भी कहलाया। वहाँ उसने श्री जिनचन्द्रमूरि 
के चरणचिक्त भी स्थापित कराये लगते है। सन्‌ ११७० और ११७५ ई, में भी 
विजोल्या में कोई प्रतिष्ठा आदि धर्म-फार्य हुए थे । 
उस काल के अन्य चौहान दंझो में ववरूपुरी ( घोलका ) का चण्डमहासेन 
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(९४२ ई) अधिक प्रसिद्ध है भर वह जैनधर्म का भी पोषक था| दिल्‍ली के चौहात 
भी जैनधर्म के प्रति अस॒हिष्णु नही थे। नाटौल में चौहान राज्य ९६० से (३१५२६ 
तक रहा और इस वश के लाता, दादराव, अप्वराज, अह्लृलदेव, वल्हण, गर्जेतिह, 
कृतिपाल भादि राजे जैन ये । अद्वरान परम जिनमक्त था और उसने अपने राज्य में 
पशुह्िसा पर प्रतिवन्‍्ध छगा दिया था । उसका पुत्र अक्वलदेव अपने पिता से भी अधिक 
उत्साही जैन था और भगवान्‌ महावीर का परम भक्त था। उसके समय में ११६१ ् 
में नाडोल में एक प्रतिष्ठा हुई थो और स्वयं उसने ११६२ ई. में नादरा में. एक विद्याल 
महावीर-जिनालय बनवाया था तया उसके लिए कतिपय थावको एवं मुनियों की चुरा 
में बहुत-सी सम्पत्ति दान कर दी थी। अन्त में राज्य का त्याग करके वह जैतमूनि हो 
गया था। सन्‌ १२२८ ई के एक ताम्रशासन से उसके दान और मुनि हो जाने की 
पता चलता है। रा 

उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट चन्दवाड ( चन्द्रपाठ ) के चोहानवश् में सर्व” 
प्रथम नाम चन्द्रपाल का मिलता है। तदनन्तर क्रमश भरतपाल, अभयपालू, जाहड और 
श्रीवल्लाल नाम के राजे ११-१२वां शो ई में हुए । ये राजे स्वयं तो जैती शायद नहीं 
थे, किन्तु उसके पोषक आअवषय थे और उनके मन्त्र तो बरावर जैन ही होते रहे! 
अभयपाल का मन्त्री सेठ अमृतपाछ था जिसने चन्ददाड में एक जिनमन्दिर बलवाया था। 
जाहड का सन्‍्त्री सोदू साहु था। यह चौहान वश आगे भी १६वीं गतावदी तक चलता 
रहा । इसी की एक शाला इटावा जिछे के असाईलेड़ा में स्थापित थी। उस स्थान ते 
भी ११वीं-२वी झती की कई जिन-मूर्तिमाँ प्राप्त हुई है। स्वय वंदा-संस्थावर 
चन्द्रपाठ ने और उसके लमेचूज़ातीम जैन दीवान रामसिह-हवारछ ने ९९६ और *९* 
ई में अपने इशटदेव चन्द्रप्रभु की स्फटिक की प्रतिमा चन्द्रपाठ में अपने बताये मन्दिर में 
प्रतिष्ठापित जी थी। इप्ती नगर में ११७३ ई में माधुरवंशी नारायणसाहूं की देंगे” 
शास्व-गुरुभक्त भार्यां रूपिणी ने श्रुतपचमत्रत के फ़छ को प्रकद करने वाली भविष्यदंत्त- 
कथा कवि श्रीधर से लिखवायी थी । 


दिल्‍ली के तोमर 


दिल्ली, ढिल्ी, जोगिनपुर ( योगिनीपुर ) आदि नामो से प्रसिद्ध मध्यकाल के 
प्रारम्भ से जाजपर्यन्त रहनेवाछी भारत की राजधानी दिल्ली की प्रसिद्धि सर्वश्रथर् 
तोमर राजाओ के समय में हुईं। इस वंश का सस्थापक ८वी शताब्दी के उत्तरा् मे 
शणा वाजू था। उसका अथवा उसके उत्तराधिकारी का नाम अनंगपाल प्रथम थीं, 
जिसने ७९६ ई. में यह नगर बसाया था। इस वक्ष में अनेक राजे हुए जो जैनपर्स के 
प्रति सहिष्णु थे । 

अनंगपाल तृतीय--विल्ली का होमर नरेश ११३२ ई. में विद्यमान था । उसके 
समय में दिल्‍ली में कई जिनमन्दिर बने । उसका राज्य-नन्त्री नदटछसाहु वडा घर्मात्मा 


ड०४ प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और सहिलाएँ 


श्रावक था, और उसके आश्रय में कवि श्रीधर ते अपना अपभ्रंश भाषा पासणाह-चरिठ 
रवा था। 
नट्टलसाहु--दिल्ली के अनंगपारू तृतीय तोमर का राज्यसेठ नद्टलुसाहु, जो 
सम्भवतया राजा का एक मन्‍्त्री या अमात्य भी था, श्री अग्रवाल-कुल-कमल-मित्र (सूर्य), 
निर्मल-गुण-रत्तराशि, शुभधर्म-कर्म में प्रवृत्ति करनेवाले साहु जेजा की शीलगुणालंकृत 
हज्जावती तथा बान्ववजनो को सुख देनेवाली भार्या मेमडि से उत्पन्न उसका तृतीय 
पुत्र था । उसके दो बड़े भाई राहव ( राघव ) और सोढल थे । साहु नट्टछ अपने कुछ- 
कमलाकर का राजहूंस, गुणनिघान, रत्लत्रय का धारी, परदोप-प्रकाशन से विरक्त, 
चतुविधदान-तत्पर, परनारी-रति से विरत, रूपवान्‌ू, अपने बचत का पक्का, कीतिवानू, 
सहर्शनामृत-पान-पुष्ट, उत्तमधी, जिनभक्त, विद्यारसिक, धर्मात्मा श्रावक और घनकुबेर 
था। उसका व्यापार देदा-विदेश में दुर-हुर तक फैला था। उसके दोनो भाई भी बड़े 
विद्यारसिक और धर्मात्मा थे। उस समय हरियाणा का निवासी, ग्रोल्हूपिता और वील्हा 
माता का पुत्र, अग्रवालकुक में ही उत्पन्न श्रीधर नाम का सुकवि था। उससे चन्द्रप्रभु- 
चरिप्र की रचना की थी । उसे लेकर यमुनानदी पार करके वह दिल्ली में आया, जो 
सुदृढ दुर्ग, गोपुरो, मन्दिरों, मठो, हाट-बाज़ारो, उद्यान-वाटिकाओं आदि से सुशोभित 
सुन्दर महानगरी थी । वहाँ हम्मीरवीर का दमन करनेवाला प्रबरू प्रद्ापी अनंगपाल 
नरलाय राज्य करता था। वहाँ उसकी भेंट अल्हणसाहु नामक श्रावक सेठ से हुई जिसे 
कवि ने अपना चन्द्रप्रभचरित्र सुनाया । उसे सुनकर अल्हण बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने 
कवि को नटुछुसाहु से मिछाया। नट्टलसाहु के उदार आश्रय में रहते हुए उसके अनुरोध पर 
कवि मे ११३२ ई में अपने प्रसिद्ध पार्र्वनाथ चरित्र की रचता को थी। उसी समय के 
लगभग नट्टूलसाहु ने दिल्ली में भगवान्‌ आदिनाथ (ऋषभदेव) का अत्यन्त भव्य, कला- 
पूर्ण एवं विद्याऊ मन्दिर निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा करायी थी । इस जिन-मन्दिर 
तथा उसके आसपास स्थित अन्य जैन एवं हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त करके उनकी सामग्री 
से ही १३वीं शरती के प्रारम्भ मे दिल्ली के प्रथम सुल्तान गुलामवंशी कुतुवुद्दीन ऐवक ने 
वहाँ कुन्वतुल-इस्काम मस्जिद वनवायी थी । इस मसजिद के भग्नावशेप कुतुबमीनार के 
निकट विद्यमान है और उनमें आज भी उक्त जिनमन्दिर के बंद स्पष्ठ रूलित है। 
मदनपाल तोमर--अनगपाल चतुर्थ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, इस वंग का 
दिल्‍ली का अन्तिम नरेश था। वह श्वेताम्बराचार्य युगप्रयान जिनदत्तपूरि के पट्धर 
भणिधारी जिनचन्द्रसुरि का परम भक्त घा। यह बड़े प्रभावक आचार्य थे और सत्प बय 
में ही दिल्ली में उनका स्वर्गंवास ११६६ ई. में हुआ था। उसके थोड़े समप्र उपरान्त 
उद्ती वर्ष उनके भक्त इस राजा का भी देहान्त हो गया। मूरिजी के समायिमस्य के 
स्थान पर थ्रावक्षोीं ने वड़े समारोह के साथ उनका अन्‍्येष्टि संस्पर छरक्े एप स्तर व्ग 
निर्माण कराया या। यह स्थान अब भी 'बह़े दादाजी के नाम से प्रसिद्ध है । मूरिशी ने 
दिल्‍्दी में एक पोसट्साप्व भो र्पापित को थो। दिल्‍ले मे हुलचन्द्र, लोहए, पाजप धपदि 
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उनके अनेक भक्त घावक ये। कुलवन्द्र तो अन्यस्त तिर्भत था और उसी हम से 
करोड़पति हो गया था, बह उनका बनन्य भक्त था। मदनपाले तोमर की म्विति इतिहास 
में कुछ सत्दिग्ध है। अनंगपाल के उपदान्त पृथ्वीराज चौहात वा ही उत्हेख मिलता हैं 
सम्भव है कि चौहानों का दिल्‍्दी राज्य पर अधिकार होने और पृस्वीराद के वहाँ बाहर 
रहते लगने के मध्य, तौन चार वर्ष, यह मदतपाठ तोमर स्थानापत्न घातक हों हो! 


धारा के परमार राजे 


उपेन्द्र अपरनाम कृष्णराज या गजराज ने (वी झतों के उत्तरा्ध में मात्रा देन 
को धारानगरी में पसमार राज्य की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी तीयव 
द्वितीय उपनाम हर्ष प्रतापो नरेश बौर स्वतन्त्र राज्य का स्वामी था । अपने पोषिद पत् 
मुंज को राज्य देकर ९७४ ई के लगभग सोयक परमार ने एक जैनाचार्य से मुन्रि दीक्षा 
लेकर शेप जीवन एक जैन साबु के रूप में व्यतीत किया था । वाक्पतिराज मुंज अपरवाम 
उत्तलरान बढा वीर, पराक्रम, कवि और विद्याप्रेमी था। प्रवन्धचिन्तामणि आदि 
ग्रस्थो में मुंन के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ मिलती हैं। वनेक संस्दवत कवियों का वह 
प्रशयदाता था, जिनमें जैन कवि घनपाल भी था । जैताचार्य महसेन और बा क/2क 
वह बहुत सम्मान करता भा । उन्होने उसके आश्रय में कई ग्रत्य भी रचे ये । मुंज के 
था या नहीं, किन्तु जैनवर्म का पोषक अवब्य था। सन्‌ ९९५ ई के छगमग उसकी 
मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी उसका अनुज दिल्‍्बुर या सिन्पुराज (९९६-१००६ ६ ), 
जिसके विदद कुमारनारायण और नव-साहसांक थे, प्रयुम्नचरित के कर्ता मुनि महस्ेत का 
गुल्वत्‌ आदर करता था । उसका पुत्र एवं उत्तराबिकारी भोजदेव परमार ( ६९१० 
१०५३ ई, ) प्राचीन वीर विक्रमादित्य को ही भाँति भारतीय लोक-कथादों का एव 
प्रसिद्ध नायक है। वह वीर, प्रतावी और पराक्रमी होने के साथ ही साय परम विद्वर, 
सुक्रवि, कलामर्मज्ञ, विद्वानो का प्रशयदाता और जैतघर्म का पोषक था। उसके समय में 
धारानगरी दिग्रम्बरर जैनवर्म का एक प्रमुख वेन्द्र थी और राजा जैन मुनियों एवं व्द्वितों 
का बड़ा भादर करता घा। अमितगति, माणिक्यनच्दि, तयनन्दि, महापण्डित प्रभावनद 
आदि अनेक पग्रन्यों के रचयिता दिग्गज जैनाचा्यों ने परमार भोजदेव से आशय ए। 
सम्मान प्राप्त किया था। आचार्य शान्तिसिन ने तो उसकी राजममा में अनेक अ््न 
विद्वानो को भास्व्रार्द में परालित किया था। घनपाछ आदि कई गूहस्य जैत कवि भर 
विद्ानू भी भोजदेव के आशित ये, और उसका सेनापति कुलचन्द्र भी जैन चा। है 
राजा ने जैन-मन्दिरों का निर्माण भो कराया बताया जाता है। उत्त काछ में प्रतिष्ठापि 
अनेक जैने-मूतियाँ मालवा प्रदेश में यतर-दत्र प्राप्त होती हैं। राजधानी घारानगरी को 
भीजवदेव ने अनेक सुन्दर मवतो से अर्ंकझत किया था। वहाँ सरस्वती-मन्दिर या शारदा” 
सदन नामक एक महान्‌ विद्यापीठ को भी स्थापना की थी ओर वैतत्रा चदी से पाती 
काटकर भौजतागर ( भोपालन्ताछ ) का निर्माण कराया था। 
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भोज का उत्तराधिकारी जयसिह प्रथम ( १०५३-१०६० ईं, ) भी विद्वानों का 
प्रथयदाता था। जैन पण्डित नयनन्दि ने अपना सुदर्शनचरित्र उसके समय में धारा में 
रता था। तदनन्तर परमार शक्ति निर्ब और सीमित हो गयी । राजा नरवम॑देव 
( ११०४-११०७ ई. ) भी वीर योद्धा और जैतधर्म का अनुरागी था। उज्जैन के 
महाकाल-मन्दिर में जैनाचार्य -रत्नदेव का शैवाचार्य विद्याशिववादी के साथ शाज्तार्थ 
उसी के समय में हुआ था। इस राजा ने जैन यति समुद्रधोष और श्रीवल्छभसूरि का भी 
सम्मान किया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी यज्योधर्मदेव ने भी जैनधर्म भौर जैन 
गुरुओं का आदर किया था। जिनचन्द्र तामक एक जन को उसने अपने गुजरात प्रान्त 
का शासक नियुक्त किया धा। तदनन्तर परमारनरेश विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अर्जुनवर्मा, 
देवपाल ओर जैतुग्रिदेव ते आचार्यकल्प पं. आशाघर प्रभूति अतेक जैन विद्वानों को भाभय 
दिया था और उनका सम्मान किया था। उस काछ से, ११६६ में, मालव प्रदेश के 
बम्बागज तासक स्थान में कलिकाल के कल्मण का ध्वंस करनेवाढे और राजाओं द्वारा 
सम्मानित छोकनन्दि मुर्नि के प्रशिष्य तथा संघतिलक, धर्मज्ञान-तपोनिधि देवनन्दि मुनि 
के शिष्प रामचन्द्रमुनि ने एक सुन्दर जिनालय बनवाया था | यह बड़े तपस्वी, सत्त्वनिष्ठ 
और कीतिवान थे। अनेक राजा इनके चरण पृजते थे । 
पृण्डितप्रवर आशाधर--मूलतः सपादरक्ष्य के भूषण शाकम्भरी के अन्तर्गत 
मण्डलुगढ दुर्ग के निवासी थे। यह जैनधर्मानुबायी व्याप्रेरवाल ( बघेरवाक् ) वंशी' 
शावक थे। इतके पिता सल्लक्षण माण्डरूगढ के दुर्गपति या उच्चपदस्थ कर्मचारी थे 
और इनकी जननी का नाम रत्ती था। जब ११९३ ई,. में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज 
का अन्त करके और दिल्‍ली पर अधिकार कर लेने के उपरान्त अजमेर पर चढाई करके 
लूटमार मचायी और उस प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया था तो सल्लक्षण ने अपने 
परिवार एवं अन्य अनेक व्यक्तियों सहित जन्मभूमि का परित्याग करके धारानगरी में 
परमास्नरेशो के आश्रय में शरण छी । सल्ल्क्षण ने अपनी योग्यता से घाराधीश को 
प्रसन्‍न कर लिया और राज्य-सेवा में नियुक्त हो गये । धीरे-धीरे उत्तति करके राजा 
अर्जुनवर्मा ( १९१०-१२१८ ईं, ) के समय मे वह मालवराज्य के सन्धिविग्रहिक मल्त्री 
( परराष्ट्र सचिव ) हो गये। स्वय आशाघर ने धारा में आकर पण्डित महावीर-जैसे 
विद्वानों के निकट अपनी दिक्षा पूरी की और अपने अध्यवसाय से विविध-विपय-पदु 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ बन गये । उनकी पत्नी सरस्वती उनकी यथार्थ अनुगामिनी थी। राजधानी 
धारा के कोलाहल से बचने के लिए और शान्तिपूर्ण वातावरण में साहित्य साधना करने 
के उद्देश्य से आशाधर ने निकटवर्तों नलकच्छपुर ( वालछा ) को अपना आवास बनाया, 
वहाँ अपना एक विज्ञालल विद्यापीठ स्थापित किया और एकचित्त हो भ्रन्य रचना में जुट 
गये । उन्होने छगृरभग १९२५ ई से १२४५ ई. के बीच विविध-विपयक साधिक चालीस 
ग्रन्थ रचे । नय-विद्व-चक्षु, प्रज्ञापृंब, कविराज, कवि कालिदास, सरसत्वतोपुन, आचार्य- 
कल्प, सूरि आदि अनेक सार्थक विदद इन्हें तत्कालीन जैन और अजैन विद्वानों से प्राप्त 
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हुए थे। पण्डितजी के अनेक शिष्य और भक्त थे जिनमें गृहत्य श्रावक ही नही, त्यागी 
और मुनि भी थे । इनमें उदयसेन मुनि, वादीन्द्र विज्ञालकीति, जिन्हें पण्डितजी ने स्याग- 
शास्त्र का अध्ययन कराया था और उन्हें अनेक प्रतिद्वन्द्रियों पर वादविजय करने में समर्थ 
बनाया था, शासन-चतुविशतिका के कर्ता यतिपति मदनकीति, प देवचन्द्र जिन्हें पण्दित 
जी ने व्याकरणशास्त्र मे पारगत किया था, भट्टारक विनयचन्द्र जिन्हें पण्डितजी ने धर्म" 
शास्त्र का अध्ययन कराया था और जिनकी प्रेरणा पर उन्होने स्वयं इष्टोपदेश-टीका को 
रचना की थी, भव्य-कष्ठाभरण-पतचिका, पुरुदेवचम्पू और मुनिसुब्रत-काव्य के रचियता 
कवि अहदास जिन्हें पण्डितजी की उत्तियो, सूक्तियो और सद्पन्‍्थों से वोध एवं सन्मार्ग 
प्राप्त हुआ था, ओर पं जाजाक जिनके नित्य स्वाध्याय के लिए पण्डितजी ने त्रिपष्टि 
स्मृत्िणास्त्र की रचना की थी, इत्यादि प्रमुस् है। राज्य के प्रघानामात्य विल्हणकबीश 
और वालू-सरस्वती महाकवि मदनोपाध्याय-जैसे अजैन प्रकाण्ड विद्वानों ने आाशाधरनी 
की भूरि-भूरि प्रशंसा को है। सण्डेलदवाल थ्रावक अल्हण के प्रपौन्र, पापा के पौत, 

पद्मसिह के भतीजे, वहुदेव के पुत्र और उदयदेव एवं स्तम्भदेव के ज्येष्ठ आ्राता, धर्मात्मा 

हरदेव, पोरपाटान्वय ( परवार या पोरवाड ) के समुद्धर श्रेष्ठि के पुत्र महीचन्द्र साहू, 

खण्डेलवाल श्रावक केल्हुण, श्रावक घनचन्द्र तथा खण्डेलवाल श्रावक महण और 

के पुत्र धीनाक उनके गृहस्थ भवतों में प्रमुख थे, जिनकी प्रेरणा पर आाशाघरजो ने विभिन्‍न 

प्रन्थ रचे थे। स्वयं आश्याघर के पुत्र छाहड अपने पितामह मल्त्रीदवर सल्लक्षण के 

प्रश्षिक्षण में रहकर राजा अर्जुनवर्मा के प्रिय पात्र थे। अन्तिम जीवन में पण्डितअवर 


भाशाघरजो ससार-देह-भोगो से निरक्त उदासीन त्यागी ब्रती श्रावक के रूप में भात्म- 
साधन में रत रहे । 


ग्वालियर के कच्छपधात राजे 


शवाहियर प्रदेश के कच्छपधात ( या कच्छपघट )-वशी राजाओ में १०वीं श्ती 
ईं के मध्य के लगमग माघव का नाम सर्वप्रथम मिलता है। सम्मवतया वही, गुर्जर" 
प्रतिहार भोज के सामन्‍्त के रूप में इस वद्य एवं राज्य का संस्थापक था । उसके (म 
एवं उत्तराधिकारी महिचन्द्र ने ९५६ ई में सुहोनिया नामक स्थान में विपुलत द्रव्य व्यय 
करके एक जितमन्दिर बनवाया था । इसी वश के महाराजाधिराज वज्दामन ने ९७०७ 
ईं में सुहोनिया में ही एक जिनमन्दिर प्रतिष्ठापत किया था। यह नरेश परम जैन था। 
सुहोनिया का भूल नाम सुधीनपुर था जिसे ग्वालियर के सस्थापुक राजा सुघनपाल या 
सृरजपालछ ने बसाया था। उसकी रानी कोकनवती ने भी एक विशाल जिनमन्दिर यहाँ 
बनवाया था, किन्तु यह वज्जदामन के बहुत पूर्व की बात है। उसके समय के पूर्व से ही 
चहाँ कई जिनमन्दिर थे और जायसवाछ जैनो की बस्ती भी उस प्रदेश में १०वी ११वी 
शती ई से तो थी ही । 


राजा विक्रमसिह कच्छपर्सिहघात--अ्जुन भूपति के प्रपौत्र, भोज परमार ते 
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प्रशंसित राजा अभिमन्यु के पौज और राजा विजयपाल के पुत्र महाराजाधिराज विक्रम- 
सिह कच्छपधात ने १०८८ ई में चण्डोभ (दुवकुण्ड) में, जो उसकी राजधानी थी, भपने 
राज्य के धनी श्रेष्ठियों द्वारा धनवाये गये जिननन्दिर के लिए एक गाँव की भूमि, एक 
पुष्पोद्यान, अनाज पर लगनेवाले राज्यकर का एक मंश, तेल इत्यादि का दान दिया था । 
राजा स्तरयं परम जैन था । 
श्रेष्ठि दाहड--चण्डोभ ( दूवकुण्ड ) मे जायस से निकलनेवाले ( जायस ) 
वण में उत्पन्न वणिक्‌-भेष्ठ जातुक था जो सम्यस्दृष्टि, पात्रों को चतुविध दान देने मे 
सदैव तत्पर, जिनेन्द्र के चरणों का भकत-पूजक, यगस्वी, धनी सेठ था। उसका 
वैभवणाली पुत्र जयदेव था जो सज्जनता की सीमा था। जयदेव की भार्या यशोमती 
स्त्रियों के रूप, शीरू, कुछ आदि समस्त गुणों से पूर्ण थी। इस दम्पति के ऋषि और 
दाहड नाम के दो अत्यन्त गुणवानर पृत्र थे। वे दोनो महाराज विक्रमर्सिह के अति 
प्रियपात्र थे, अतएव राजा ने उन्हें नगरसेठ के पद पर प्रतिष्ठित किया था। छाटवर्यठ- 
गच्छ के गुरुदेवसेन के प्रशिष्य और दुलंभसेन के दिष्ष्य मुनि शान्तिषेण के पट्टधर 
विजयकीति मुनि के परमागमसारभूत धर्मोपदेश को सुनने से प्रवोध को प्राप्त श्रेष्ठिवर 
दाहड ने तथा उनके साथी अन्य कई श्रेष्ठि-आवको ने विचारा कि लक्ष्मी, बन्धु-बान्धवों 
और शरीर का समागम ताशवान्‌ है। अतएव धर्मात्मा सेठ दाहढ ने, विवेकवान्‌ कूकेक, 
सुक्ृति सूट, घुद्ध धर्म-कर्म धुरत्धर देवधर, गुणवान्‌ महीचन्द्र तथा अन्य भी कई दान- 
विचक्षण श्रावकों के सहयोग से चण्डोभ में एक अत्यन्त विशाल ( छगमंग १०,००० फूट 
क्षेत्रफल का ) एवं मनोहर जिनमन्दिर बनवाया, उसमें भगवान्‌ ऋषभनाथ, शान्तिनाथ 
और चन्द्रप्रभु की प्रतिमाएँ, सम्भवतया गौतम गणधर और सरस्वती देवी की मूतियाँ 
भी, बडे समारोह के साथ अतिष्ठापित की, और उक्त जिनेद्वर-मन्दिर में नित्यपृजन 
तथा उसके सरक्षण के छिए महाराजाधिराज विक्रमसिह से ग्राम, वाटिका, वापी, गेहूँ के 
राजकर का अंश, मुनियो के अम्यजनार्थ दो घडे नियमित तेल आदि का प्रभूत दान 
दिलाया, जो धर्मात्मा राजा ने सहर्प समर्पित किया। यह दानोत्सव १०८८ ई. को 
भाद्रपद शुवला तृतीया, सोमवार के दिन सम्पन्न हुआ । शुद्धधी उदयराज ने यह प्रशस्ति 
लिखी और शिलाकूट तील्हण ने उसे अंकित किया था। उसी नगर (दूबकुण्ड) में काह्ासंघ 
के महाचार्य देवसेन का स्वर्ंवास होने पर १०९५ ई, की वैद्ास्त सुदि पंचमी के दिल 
उनकी चरणपादुका ससमारोह स्थापित की गयी थी। 
११दी शती के मध्य के छयगमंग तक कच्छपघात राजाओं का शासन व्वालियर 

प्रदेश मे चलता रहा | स्वयं ग्वालियर के दुर्ग मे उनके द्वारा प्रतिष्ठापित उस कालकी 
तीर्थंकर पाइर्वनाथ की विशाल प्रतिमा अभी तक विद्यमान है। वंश की एक शाखा का 
शासन नर में था और उस कुल के इष्ठदेव भगवान्‌ पादर्वनाथ थे। सम्भवतया 
ग्वालियर की प्रतिमा नखर के राजाओं की कृति हो। काछान्तर में खालियर के 
कच्छपघातो के वशज ही आमेर के कछवाहा राजपूतो के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
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बयाता थी यादव 


वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाता मगर का मूछ मोम श्रीपय थी 
और यह प्रदेश भद्रानक कहलाता भा, जिसका प्राहृत-अपन्नश में भवाणय हुआ और 
मुसलमानों मे मियाना या बयाना कर दिया। मथुरा [ महावन ) के यहुवशों प्रजा 
इन्द्रपाल या जयैद्धपाक ( १६६-९९२ ई. ) के ११ पुत्रों में छे एक विजमपाल थी, ' 
जिसने भहमृद गजनती दवा मथुरा का विश्व॑सत एवं मादव राज्य का अन्त कर दिये 
जाने के उपरान्त वयाता में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया और १०४० ई में इसी 
प्रदेश में विज॒यमन्दिरगद तामक दुर्ग का निर्माण किया। उसके १८ पुत्रों में सर्वाधिक 
प्रतापी एव पराक्रमी भ्रिभुवनपार ( तिहुणपाल या तवनपाक्त ) था, जिसने पस्मभ्टार 
महाराजाबिराज-परमेफ्वर, उपाधि धारण की और वयावा से १५ मौछ परिचिम-दक्षिण 
में विभुवनगिरिदुर्ग ( विभुवनगढ, तिहुनगिरि, ताहणगढ़ था तवनगढ़ ) नामक सु क्निछा 
पहाड़ के ऊपर निर्माण किया । यह राजा जैतधर्म का परम पोषक था। उसी के सर्सें 
में जायतवालदशीय जैनो के एक बडे दल ने उसके राज्य में आश्रम छिया। उसमें पे 
कुछ को दुर्ग के अन्दर स्थान मिला और उनके दशज उपरोतिया कहुलाये। जो दूए॑ में 
बाहर पर्वत के नीचे वस्ती में रहे वे तिरोतिया कहुछाये । कहा जाता है कि एफ होतहार 
जैन युवक के साथ राजा मे अपने वश की एक राजकत्या भी विवाह दो थी! ये 
जैसवाल ये पृरुषायी और प्रभावशादो ये। आसपास के कई राज्यों में राज्य, 
मन्‍्त्री आदि पद पाले रहे | कवि लक्ष्मण-जैंसे विद्वा्‌ साहित्यकार भी उस काल में उसे 
हुए। प्वेताम्बर यतियों का भौ इस राजवाती में आनान्‍्जाता था और १९४४ ई- मे 
उन्होने वहाँ कोई प्रहिष्दोत्तर किया था। उक्त दुर्ग और बयाना में उस काछ के 
दिगम्बर जैन-मन्दिरों और मूर्तियों के अवशेष अभी तक प्राप्त द्वोते है। निभुवनपाल की 
पुत्र हरपाछु था, जिसका पृत्र कोशपाक था। कोशपाछ का पृत्र यशपाक् इस वेश की 
अन्तिम राजा रहा प्रढीद होता है--१२वी छही के अन्त के छगमग मुसलमातों मे 


बयान! पर. अधिकार कर लिया। काछान्तर में बयाना के इन्ही यादवों के वर्शन 
करौली के राजामी के रूप में चके आये 


अलवर फे बड़गुजर 


१०्वी से १२वीं छत्ती ई. के मध्य किसी समय बढ़गूज़र राजा बाधपिह रे 
( अलवर के निकट ) राजगढ़ नाम का नगर दसाकर उसे अपनी राजघानी बनाया हीं 
और उसके बाहर वधोला-वाँध का निर्माण कराया भा। यह राजा जैनपर्मोतुधोगी रहीं 
प्रतीत होता है। उस काठ की अनेक जैन-मूतियों और मन्दिरों के अवशेष उक्त राजेगेठ 
के सप्हहरो में प्राप्त हुए हैं! सम्मवत्या इसी राजगढ़ का अपरताम कुम्मतगर था। 
राजा लक्ष्मोनिवास के राज्यकाछ में मुम्मनगर में दुर्गदेव ने रिप्ट-समुच्चय-शास्त्र की 
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“०३२ ई में रचना की थी और कुम्मनगर में ही काछान्तर में भीमभूपाल के समय में 
» योगदेव ने तत्त्वार्थ सून-म्ुवोधवृत्ति की रचना की थी । 


ग़वर्ती के ध्वजवंशी राजे 


प्राचीन कोसक राज्य की उत्तरवर्ती राजघानी श्रावस्ती (उत्तरप्रदेश के बहराइच 
जले का सह्देट-महेट ) में ९वबी-११वीं शताब्दी में एक जैतधर्मानुयायी वंश का राज्य था, 
जैसमें सुधन्वध्वज, मकरघ्चज, हंसध्वज, भोरध्वज, सुहिल्ष्वज और हरिसिहदेव नाम के 
"जा क्रमश हुए। यह वश, सम्भव है सरयूपारवर्ती कलचुरियों (चेदियो) की कोई शा 
गे, अथवा प्राचीन भर-जातीय हो । उन दोनो में ही जैनधर्म की प्रवृत्ति थी। मोरघ्बज 
| उत्तराधिकारी सुहिलष्वज या सुहेलदेव बडा वीर और पराक्रमी होने के साथ ही 
प्राथ जिनभक्त था। उसने १०३३ ई. के रगरभग महमूद गजनवी के पुत्र के सिपहसाछार 
तैयद-मसऊद-गाजी को बहराइच के भीषण युद्ध मे बुरी तरह पराजित करके सद्ैन्य 
समाप्त कर दिया बताया जाता है। स्थानीय छोककथाओं और किंवदन्तियों में वीर 
सुद्देलदेव प्रसिद्ध है और उन्ततें उसका जैन होना भी प्रकट है। सुहेलदेव का पौत्न 
हरि्िहदेव इस वंश का अन्तिम तरेश था, जिसके राज्य का अच्त ११३४ ई. के लगभग 
कन्नौज के गहठवालो ने कर दिया । 


अयोध्या के भरी वास्तव राजें 


उत्तरप्रदेश के अवध आदि पूर्वी भागों में बहुलता के साथ पायी जानेवाली 
कायस्थो की प्रसिद्ध उपजाति श्रीवास्तव का निवास मूलतः श्रावस्ती नगरी से हुआ 
बताया जाता है। इनके एक नेता चन्द्रसेनीय श्रीवास्तव त्रिलोकचन्द्र ने ९१८ ई. में 
सरयूनदी को पार करके अयोध्या पर अधिकार किया और वहाँ अपना व्यवस्थित राज्य 
जमाया था। उसके वशज वहाँ छगभग ३०० वर्ष तक राज्य करते रहे । उनके राज्य 
का अन्त १२वो शताब्दी के अन्त के छयभग ( १२९४ ई. में ) मुहम्मद गोरी के भाई 
मखदूमशाहजूरन गोरी ने किया । उसी ने अयोध्या का भगवान्‌ ऋषभदेव का प्राचीन 
मन्दिर ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनायी थी। भगवान्‌ आदिदेव ऋषभ के 
उक्त जन्मस्थान पर, जो 'शाहजूरन का टीला' नाम से प्रसिद्ध है, उक्त भरत मस्जिद के 
पीछे भगवान्‌ की टोक अभी है। श्री पी. कारनेगी ( १८७० ई ) के अनुसार अयोध्या 
का यह सरयुपारी श्रीवास्तव राज्य-बंश जैन धर्मानुयायी था। अनेक प्राचीन देहुरे 
( जिनायतन ) जो वर्तमान काल मे प्राप्त है वे मूलत इन्ही श्रीवास्तव राजामो के 
बनवाये हुए थे, यद्यपि इधर उनमे से जो बचे थे उनका जीर्णोद्धार हो चुका है। अवध 
भजेटियर ( १८७७ ई ) से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है और छा, सीताराम कृत 
अयोध्या के इतिहास में भी लिखा है कि अयोध्या के श्रीवास्तव अन्य कायस्थों के समर्ग 
से बचे रहे तो मद्य नही पीते और वहुत कम मांसाहारी है। इसी से अनुमान किया जा 
सकता है कि यह लोग पहले जैन ही थे ।' 


उच्चतर भारत २१५ 


अवध आदि के भर राजे 


जिम काल में श्रावस्ती में ध्वज और अयोध्या में श्रीवास्तव राजाओं का शासन 
था, उत्तरप्रदेश के पूर्वी शिलो में अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे भर राज्य स्थापित थे । ये 
भर छोग पुराने भारशिव नाग्रो के वशज थे, या अन्य आदिम ज्रात्य जातियो की सन्तर्ति 
में से थे, किन्तु थे वीर, स्वतन्त्रता के उपासक और ब्राह्मण विद्वेपी । राजपूत छोग भी 
उनसे घृणा करते थे और राजपूतों एवं मुतलमानो ने मिककर ही अन्तत" १४वी-१५वी 
शी तक उनकी समस्त सत्ताओ का अन्त कर दिया। फैजाबाद, रायबरेछी, उन्ताव 
आदि ज़िलो से भरों के समय की अनेक जिन-मूर्तियाँ मिली है। भेंगरेज सर्वेक्षक कार- 
नेगी, कनिंधम आदि का भी मत है कि उस काल के ये भर लोग जैनधर्म के अनुयागी थे। 


सेवाड़ के गुहिलोत राणा 


राजस्थान के मेवाड ( मेदपाट ) प्रदेश की पुरानी राजधानी चित्तौड (चित्रकूंट- 
पुर) प्राचीन काल में भी एक प्रसिद्ध नगरी थी। आठवी दाती ई के मध्य तक वहाँ 
भौम॑वश की एक शाला का राज्य रहा। चित्तौड का अन्तिम मौर्य नरेश राहणदेव था 
जो धवरूप्पदेव का पुत्र एव उत्तराधिकारी था और सम्मवतया उन वीरप्पदेव का ज्यष्ठ 
ज्ञाता था जो आगे चछकर श्रीघवछ आदि विशाल आगमिक टीकाओ के कर्ता वीरसेग- 
स्वामी के रुप में प्रसिद्ध हुए। चित्रकूटपुर में निवास करनेवाले एछाचार्य के निकट 
इन्होने सिद्धान्त शास्त्रों का अध्ययन किया था और तदनन्तर राष्ट्रकूटो के राज्य कै 
अन्तर्गत वाटनगर में अपना विद्यापीठ बनाया था, जहाँ उन्होने अपने उक्त महान्‌ ग्रत्यो 
की रचना की । राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग ने राहप्पदेव को पराजित करके उसको श्रीवल्लभ 
उपाधि और सवेतच्छन्न भी अपना लिये थे। राहप्पदेव निस्सन्तान था, अतएव उसके 
पदचात्‌ उसका भानजा वष्पारावक कालभोज उपनाम खोम्मण प्रथम, ७५० ई के लगे” 
भग, चित्तौड का प्रथम सूर्यवशी, गृहित्तोत एवं सीसौदिया राणा हुआ । उसके समय में 
चित्तौड के एक राजमान्य ब्राह्मण विद्वान्‌ स्वेतास्वर आपिका याकिनी-महत्तरा के उपदेश 
से प्रभावित होकर साधु हो गये और हरिभद्रयूरि के नाम से प्रसिद्ध हुए । वही इक 
भह्दान्‌ आचार्य ने सस्कृत एवं प्राकृत भाषाओ में विविध-विषयक अनेक ग्रस्थो की रचना 
फो थी। दशवी शी में इस वश के राजा शक्तिकुमार के समय में चित्तौड का सर्व 
प्रसिद्ध चैन जयत्तम्म सम्मदत्या मूलत वना था। राजाओ का छुलघर्म शैव था, किन्‍्द 
जेनपर्म के प्रति वे प्रारम्म से अन्त तक अत्यन्त उदार और सहिष्णु रहे। कई राजे, 
राज्यण के फिल्‍ने ही स्प्री-युरुष तथा मन्नी, अमात्य, दीवान, भण्ठारी, सामन्त-सरदारण, 
दष्पनायव एवं धन्‍्य कर्मचारियों में से अनेफ़ जैनी होते रहे है। कहा जाता है कि 
भेराद साग्य में दुर्ग पी बूद्धि के लिए जर-जय उसकी नोव रसी जाती थी तो साथ ही 
एप सीपमन्दिर यनपाने गी प्रथा थी। चित्तौट के प्राचीन महस्ों के निकट प्राची 
जिप्ममिदि आज भी गडे हैं। अनेफ जैनमन्दिर मेंगाद नरेशो ने स्वय या अपनी अनुमति 


कर प्रमुष ऐतिहासिक चैन पुयप और सदिलाएँ 


से बनवाये और कितने ही जिनायतनों आदि के लिए दान दिये। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध 
जैनतीरं केसरियानाथ ऋषभदेव को जैन हो नही, शैव, वैष्णव और भील लोग भी' 
आजतक पूजते जाते है। सूर्यास्त के उपरान्त भोजन करना राज्य-मर में राजाज्ञा द्वारा 
भनता था। जैन साधु-साध्वियो का राज्य में निर्बाध विहार होता रहा है । यह राजवंश 
अनेक उत्थान-पतनो के बीच से होता हुआ वर्तमान पर्यन्त चछा है और मध्यकार में तो 
बहुधा राजपूत राज्यो का शिरमौर रहा है। मैवाड के राहुडपुर एवं नलोटकपुर के 
निवासी सेठ नेमिकुमार बडे घर्मात्मा, विहानू, दानी और यशस्वी थे। इन्होने नेमिनाथ 
एवं पार्ष्वनाथ के दो मन्दिर बनवाये थे। उनके बडे भाई राहड ने २२ जिनमन्दिर बनवाये 
थे, नेमिकुमार के पुत्र वाग्भट ने १२वीं छतती में 8न्दोश्तुशासन की रचना की थी । 


हभुण्डी के राठौड़ राजें 


राजस्थान के हथुण्ही ( हृस्तिकुप्डीे ) नामक नगर में १०वीं शताब्दी में 
राठौडवंशी जैन धर्मातुमायी राजपूत राजाओं का शासन था। सम्भवतया ये राठौड़ 
दक्षिणापथ के राष्ट्रकूटो की ही किसी शास्रा से सम्बन्धित थे। दसवी शतती के प्रारम्भ 
में हथृष्हे का राठोडनरेश विदग्धराज जैनधर्म का परम भक्त था। उसने ९१६ ई. में 
भपनी राजधानी हथूण्डी में तीर्थंकर ऋषभदेव का विश्ञाक्त मन्दिर बनवाया था और , 
उसके लिए पुष्कक्ष भूमिदान किया था। उसके गुरु बलमद्र या वासुदेवसूरि थे। इस 
राजा ने स्वयं को स्वर्ण से तुलवाकर वह सारा सोना उक्त मन्दिर एवं स्वगुरु को दात 
कर दिया था। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज मम्मठ ने भी ९३९ ई में उक्त 
जिवाकय के लिए विपुल ध्रव्य दान किया था और उसने अपने पिता द्वारा प्रदत्त दान- 
शासन की भी पृष्टि की थी! मम्मठ का पुत्र महाराज घवल भी परम जिनभक्त था। 
उसने ९९७ ई, में उपरोक्त मन्दिर का जी्णोंद्वार कराया, उसमें भगवान्‌ ऋषभदेव की 
एक नवीत प्रतिमा प्रतिष्ठापित की और उसके लिए दान दिया था। इस राजा के गुद 
वासुदेवसूरि के शिष्य शान्तिभद्रसूरि थे और किन्ही सूराचार्य ने उसकी दान-अश्षस्ति 
लित्ती थो। जैनधर्म की प्रभावता के लिए इस नरेश ने अन्य भी अनेक कार्य किये थे । 
भर्थणा का भूषण सेठ 

राजस्थान के स्थलि प्रदेश में तलपाठक वाम का सुन्दर नगर था। वहाँ 
नागरवंश के तिलक, अशेष-शास्त्रास्तुधि, जितकी अस्थि-मण्जा जैनेल्ागम की वासना 
के रसामृत से ओोत-प्रोत थी, ऐसे अम्बर नाम के गृहस्थ वैद्यराज थे जो संयमी एवं 
देशवती थे। वह षट्भावश्यक कर्मों का निष्ठापूर्वक पाछत करते थे । उनकी उपासना 
के फहस्वरूप उन्हे चक्रे्वरोदेवी सिद्ध हो गयो थी, जिसके प्रताप से उन्होने भवेक 
चमत्कारी इलाज किये थे। उनके सुपु्र पापाक विमछ वुद्धिवाले, धुत के रहस्य के 
ज्ञात्ता, सम्पूर्ण आयुर्वेद में पारंगत मौर अनुकम्पापूर्वक विभिन्न रोगो से पीड़ित 


श्८ 


शौगीजनो को नीरोग करने में दक्ष थे। उनके आलोक, साहस और उल्लुक नाम के तीन 
चास्‍्व-विधारद सुपृत्र हुए ! इनमें ज्येठ आलोक पहन विशद प्रज्ञा से मासमाव, सकल 
इतिहास एवं दत्त्वावं के ज्ञाता, संवेग आदि गुणों के सम्पक्तू प्रभाव को अभिव्यक्ति, 
दानी, अपने परिवार के बाघार, साबुतेवी, सवको आदतत्द देनेवाले, भोगी जोर मोगी 
एक साथ ये। वह मधूरान्वयरुपी बाकाश्ष के सूर्य तथा अपने व्याल्यानोंसे उमत्त 
सभाजनो का रंजन करनेवाले थी छत्रतेनगुद के चरणारविन्द के अनन्य भक्त थे। ईफ 
बालोक़ की प्रशस्त अमल शीलवती हेछा नाम को श्रेष्ठ धर्मप्ती थी और उससे उनके 
नग्नविवेकवन्त तीन पुन्रत्त उलन्न हुए, जिनके नाम क्रमश- वाहुक, भूषण और लल्छार 
थे। इनमें पाहुक या वाहुक गुदजनो के भक्त और ऐसे कुझाग्रवुद्धि थे कि जिनवाणी- 
विपयक उनके प्रशनजाल में गणघर भी विमुग्व हो जायें, ओर किसी की दो वात व्या। 
करणानुयोग, चरणानुपोग-विपयक अनेक शास्त्रों में प्रवीण, इन्द्रिय-विपय-त्यागी, दात- 
तत्पर, शमतियमितचित्त, संसार से विरक्त और उपासकोय इवतों के थारी थे | वाहुक 
की सीडका नाम की पत्नी थी और अम्बट नाम का शुभ रक्षणवाह्वा पुत्र था। वाहुक के 
छोटे (मझले ) भाई संसार प्रसिद्ध भूषण ये जो कल्याण के पात्र, सरस्वती के क्रीड़ानिरि, 
अमल-बुद्धि, धमावल्या-कन्द, सक्रिय कृपा के निछय, कामदेव-जैसे रूपदानू, वलिछ, कुबेर 
के समान समत्तिशाली, विवेकवान्‌, ग्म्भीरचित्त, विद्यापर-जैसे, जैनेन्द्रशायन-रोवर- 
राजहंस, मुनीद्यपाद-कमल््य-चंचरीक, अश्ेष-आाज़-सागर में अवगाहन करनेवाजें, 
सोमन्तिनी-तयत-कैखन्चारचन्द्र, विदन्य-जनवल्लम, सरस-सार-आुंगारवानुदार-वरित, 
सुभग, सौम्यमूर्ति, सुबी, सवक्नो सुद्ध देनेवाछे, भयकर विपत्ति में भी स्थिस्मति रहनेवाजे 
जौर वैमव के शिखर पर रहते भी बत्यन्त विनीत थे। ऐसे इन श्रावकोत्तन भूषण की 
लब्मी ओर चोली नाम की चरित्रगुण-्भूषित् एवं पतिब्रता दो भायोंएँ थी। चोली से 
भूषण के घालोक, सावारण, शान्ति आदि पुत्र हुए जो सुयोग्य, गुरुदैव-भक्त और स्ववन्द- 
चित्तान्नविकाममानु ये। भूषण का छोटा भाई छल्लाक नित्य देव-पूजा करनेवाला और 
बपने भाई ( भूषण ) का आज्ञाकारी था। अपने इस भरे-पुरे परिवार में दाता 
नुमतों का उपभोग करते हुए भूषण सेठ ने चिन्तवन किया कि आयु तो तक्ष-लोहे पर 
पड़ी जलदिन्दु के ममात नह्वर है बोर लक्ष्मी द्विषकर्ण से भी अधिक चंचला है, अंतएर्व 
नास्नो से यह सुनिश्चित रूप से जानकर कि कपने यक्ष को स्थायी वनाने और परमार्य 
सादने का उपाय पृथ्वी का व्यमूषण हो ऐसा जिनगृह बनाया जाये, भूषण ने उच्छूगक* 
नगर ( डगरपुर का अर्यूणा नामक स्थान ) में श्री वुपमनाथ भगवान्‌ का भव्य जिवालय 
निर्माप ऊराकर वि से ११६६ ( सन्‌ ११०९ ) को वैश्याल शुक्क तृतीया ( अलय- 
नतोया ) सोमवार के दिन उसमें भगवान्‌ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। उस समय उत्द 
प्रदेश पर धाराधिए सिल्पुराज परमार के मण्डलीक कन्ह के पौध औौर चामुष्डयज के 
द्त्र दिज्यराज का घासन या, लो स्वय उम्मवतया परमार्ंगीय हो था। श्रावक 
भूराप शो इस प्रधस्ति को दृध बटुक ने तवा भाइन्द्रबँती द्विज सावट के एन भादुक ने 
४2 परम ऐनिदासिक लेन एुरप और महिलाएँ 


ऑ 


सवा था, वलभी कायस्थ राजपाल के पुत्र सन्धिविश्नहिक-मन्त्री वासवं ने उसे लिखा 
( और रजिस्ट्री किया ) था, और वैज्ञानिक धरमाक ने उसे उत्कीर्ण किया था । 


सिन्‍्च देश 


: सिन्ध प्रान्त ( अब प्राकिस्तान ) में गौड़ी-पार््वनाथ का प्रसिद्ध जैनतीयं था। 
वहाँ पौरतगर ( पारकर ) के सोडवंशी राजपूत राजे १०वी-१९वीं शर्ती में जैन थे 
और गोड़ी-पार््बनाथ उनके कुलदेवता थे। मुरतान ( मूलस्थान ) नगर भी जैनो का 
भसिद्ध केन्द्र था और आधुनिक युग तक--पाकिस्तान बनने के पूर्व तक बना रहा । 


बंगाल 


वंगदेश प्राचीन काल मे चिरकाल तक जैनों का गढ़ रहा । सातवी शताब्दी में 
चीनी यात्री छ्लेनसाग ने इस प्रान्त के समतट ( व्याप्नतदी ) पुण्डवर्धन, ताम्रकिपति आदि 
स्थानों में अतेक जितमन्दिर और तिग्रनन्थ ( दिगम्बर जैन ) साधु देखे थे। पुष्डवर्धन 
से प्राप्त प्राचीन खण्डित जिनप्रतिमा, चट्याँव जिले के सीताकुण्ड के निकट चन्द्प्रभु 
औौर तम्भवनाथ के प्रसिद्ध प्राचीन भन्दिर, टिपरा ज़िले में कमिल्ला के निकट स्थित 
भेनावती और छालभाई की पहाड़ियो में विद्यमान प्राचीन जिनमन्दिरों के भग्नावशेप, 
वाँगुडा जिद्के में वर्दमान ( वर्धभान ) और आसनसोलछ के मध्य प्राचीन जैन स्तृपों के 
ऊपर निमित इंटो का सुन्दर बता प्राचीन मन्दिर जिसमे शिवमूर्ति के साथ तीर्थंकर 
पारस की प्राचीन भूति अब भी विद्यमात है, छोटानाग्रपुर मे दुमी, देवछो, सुइसा, 
"पाकवीरा आदि स्थानों में तथा भासपास अनेक प्राचीन जैनमन्दिर, जिनप्रतिमाएँ, यक्ष- 
यक्षिणियों की मूतियाँ आदि, और बंगाल-बिहार-उडीसा के कई भागो में प्राचीन जैन 
श्रावकों के वंद्न सराकजाति के छोग, उस प्रान्त में प्राचीन काछ मे जैनधर्म के 
व्यापक प्रसार के सूचक है । बंगदेश के विभिन्न भागो में बिखरे उपरोक्त जन अवशेष 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से छेकर १०वी-११वी शताब्दी पर्यन्त के है । 


कलिग्रदेश 


, ऋलिंगदेश ( उड़ीसा ) अति प्राचीन काछ से जैनधर्म का गढ़ रहता आया था। 
जन सम्राट महामेघवाहन ऐल खारवेल के पदचात्‌ वहाँ छगभग दो-तीन शतान्दियों तक 
उसके वंशजो का राज्य चलता रहा! ईसवी सन्‌ की प्रथम दात्ाव्दी में उनकी दो 
शादाएँ, एक कपिलपुर में और दूसरी पिंहपुर में स्थापित थी, जिनकी आपत्ती फूट का 
छाम उठाकर सातवाहनो ने इस प्रान्त प्र अधिकार कर लिया था। दूनरी ग॒ती ई. के 
अन्त के लगभग किंग में इक्ष्वाकु वंश का राज्य स्थापित हुमा । छूगमग चौथी गततात्दी 
पैक वहाँ जैनधर्म ही प्रधान वना रहा। वोद्ध प्रन्य दायावंश के अनुत्तार उन्ह्र यतो में 
हुए कलिगनरेश गुहाक्षिव ने जैंनवर्म का परित्याग करके वौद्धवर्म अंगीकार विया था 
भौर कहा जाता है कि उसने सब निर्रन्दों को देश से बाहर निकाल दिया या । दिल्‍्लु 


उत्तर 
₹ भारत ६१५९ 


निष्कासत अल्पकालीन ही रहा प्रतीत होता है क्योकि ७वी शताब्दी में हेनसांग ने कलिय 
में जैनवर्म और उसके निर्ग्रन्थ मुनियों की विद्यमानता का उल्लेख किया है! जैनसाहित्य 
के अनुसार उस काल में पुरी ज़िले का केन्रीय मगर पुरिय ( पुरिमा या पुरी ) अपनी 
जीवितस्वामी' प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। छगमग छठी-सातवी शताब्दी के वाणपुर- 
शिछालेस से प्रकट है कि उस समय कलिय के शैलोद्धूववंशी नरेश घर्ंराज की रावी 
कत्याणदेवी ते घामिक कार्यों के लिए एक जैन मुनि को भूमिदान दिया था। निशीयरूणि 
के अनुप्तार पुरी एक प्रसिद्ध जलूपट्टण ( वन्दरगाह ) और समुद्री व्यापार का प्रधान 
केद्र था। इसी प्रकार काचनपुर भी सिंहलद्ीप भादि के साथ व्यापार का प्रमुख केसर 
था। पाँचवी-छठो शताब्दी में कलिंगदेश में चार राज्यवंशो का उदय हुआ । पहला पूर्वी- 
गंगो का था जो कर्णाटक के पश्चिमी गंगो की ही एक शाद्ा था। यह वंज्ञ किसी न 
किसी रूप में मष्यकाल तक॒ चलता रहा और जैन न होते हुए भी जैनबर्म के प्रति 
सहिष्णु था। दूसरा वंश तोसलछि के भौमकरो का था। कियोप्तर का भंजी-राज्य उन्ही 
को सन्तति में हुआ। इस राज्य के आनन्दपुर ताहुके में नगर से १० मीछ दूर वन में 
सिंगडि लौर वदल्षिया भाम की प्राचीन वत्तियाँ है, जिनके आसपास वनो और पहाडियो 
में जैन दीयंकरो एवं देवी-देवताओं को प्राचीन मूतियो, मन्दिरों, स्मारको, सरोवरों आदि 
के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। जैन अनुभुतियों में बरथित ऋषितडाग, जो वार्षिक अशहिं- 
कोत्सव के छिए प्रद्धिद्ध था, यही रहा प्रतीत होता है । तीसरा वंश कोगद के शैलोड्भव 
नरेशों का था। इस्ती वंश के आठवें राजा महाभीत घर्मरान की रामी कल्याणदेवी ढात 
जैन मुनियों को दान देने का ऊपर उल्लेल्व किया गया है। चौथा वंद्य कलिगदेशान्तर्गत 
कोसक के सोमवशियों का था। इस वश की श्रथम शास्ता ने ४यी से (वी शी पर्यन्त 
और दूसरी ने छठो से १२वों जती पर॑न्त राज्य किया। छनदाग वे अपने वृत्तान्त में 
इसी बंद के किंग-नरेश का वर्णन किया है। अकद्ंकदेव सम्बन्धी जैन अनुभुति का 
त्रिकलिगाविपति हिमशीतछ इस वंश का राजा रहा प्रतीत होता है । 
राजा हिमशोतलू--जैनाचायं॑ अकछकदेव के समय ( ७वी शती ई. के 
भध्योत्तर काछ ) में कलिगनरेश महाराजाधिराज हिमशीतल था। वह वौढ़ों के 
भहावानी सम्प्रदाय का अनुयायी था, किन्तु उसकी राजमहिपी सदनावती परम जिनमक्त 
थी। एक समय जब वह उडीसा के होरकतट पर स्थित अपती उपराजघानी रत्नसवय- 
पूर में निवास कर रहा था तो कारतिको-अष्टाल्विक्षा निकट थी। महारानी तथा उत्तके 
भश्य में स्थानीय जैनो ने पर्व को विशाल रथोत्सव द्वारा समारोहपूर्वक मनाने का विचार 
किया, किन्तु राजा के वोद्ध गुरु इस कार्य में वाबक हुए | अन्तत राजा ने निर्णय दिया कि 
यदि फोई जैन विद्वान्‌ वौद्ध विद्वानों को श्वास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो जैनो को अपना 
उत्सव मनाने ओद रथ निकालने की अनुमति दे दी जायेगी । रानी तथा अन्य जैनीजन 
बडे चिन्तित हुए । उनके सौभाग्य से उसी समय नगर के बाहर उद्यान में महाराष्ट्र के 
दिग्यन जैनाचार्य भट्टाकउंक्देव पधारे थे। रानो के साथ श्रावक लोग तुरत उनके 
प्रमुण घेतिहासिक बेन पुरप और मद्िलाएँ 


३२२७ 


दर्शनार्थ वहाँ गये और उनसे अपनी समस्या निवेदन की ! आचार्य ने बौड्धों की चुनौती 
स्वीकार की । हिमशीतल नरेश की राजसभा में यह शास्त्रार्थ जोर-शोर के साथ चला-- 
कोई कहते है कि छह महीने तक चला। बौद्धाचार्य घट में स्थापित तारादेवी की 
सहायता से शास्त्रार्थ कर रहे थे। अन्त में अकलंकदेव ने तारा का विस्फोट करके बौदधो 
को श्ास्त्रार्थ में पूर्णतया पराजित किया। राजा बढ़ा प्रभावित हुआ और उससे तथा 
उसके अनेक प्रजाजनो ने जैनधर्म अंगीकार कर लिया । परिणामस्वरूप अनेक बौद्ध देश 
को छोडकर सम्भवतया सुदुरपूर्व के भारतीय राज्यो एवं उपनिवेगो में चले गये । जैनो 
ते बड़े उत्साह से यह विजयोत्सव एवं अपना धर्मोत्सव मनाया । आचार्य अकलकदेव ने 
वापस स्वदेश पहुँचकर अपने भवत वातापी के पश्चिमी चालुक्य-नरेश साहसतुंग, 
सम्मवतया विक्रमादित्य प्रथम ( ६४३-६८० ईं. ) को, जैनधर्म की रक्षार्थ यों और 
कैसे उन्होंने यह वादविजय की थी, उसका वर्णन सुनाया था। कछिंगदेश क। उपरोक्त 
राजा हिमशीतल सोमवंशी त्रिकलिगाधिपति नगहुष महाभवगुप्त चतुर्थ प्रतीत होता है। 
कलिगनरेश उद्योतकेसरी ललाटेन्दु--११वी शताब्दी में कलिग का प्रसिद्ध 
जन रेश् उद्योतकेसरी था जो देशीग्रणाचार्य भट्टारक कुछचन्द्र के शिष्य खत्त शुभचन्र 
का भक्त एवं गृहस्थ-शिष्य था। उडीसा की उदयगिरि-स्ण्डगिरि की गुफाओं मे इस 
नरेश के राज्यकाल के ५वें वर्ष से १८वें वर्ष तक के कई शिछाकेख मिछे है। उसके 
पवें वर्ष के छल्ाहेन्‍्द्रगुफा (या सिन्धराणगुफा ) के छेख के अनुप्तार इस राजा ने 
सुप्रसिद्ध कुमारीपर्वत पर नष्ट सरोवरो एवं जिनमन्दिरों का पुर्तिर्माण कराके वहाँ २४ 
पर्यकरो की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। उसने खण्डगिरि की सवमुनिगुफा में अपनी: 
अपनी यक्षियों ( शासन-देवियो ) सहित दस तीथंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण करायी. 
और बारमुजीगुफा में चोबीसो ती्षंकरों की उतको पृथक्‌-पृथक्‌ यक्षियों सहित मूर्तियाँ 
भकित करायी । हनुमानगुफा में भी प्राय. उसी काल के मूर्तकन है । मुक्तेश्वर मन्दिर 
फी चहारदीवारी की बाहरी रथिकाओ पर उत्कीर्ण तीयंकर प्रतिमाएँ भी प्राय उसी 
काछ को है । राजा के गुरु कुछचन्द्र और सल्क-शुभचन्द्र भी इन्हीं गुफाओं में निवास 
फरते थे। एक छेख में इन शुभचन्द्र के छात्र विजो का भी उल्लेख है। सम्भवतया 
उड़ीसा ( कछिंग ) का यह परम जैन नरेश उद्योतकेपरी छक्ाटेन्दु सोमवंशी ही था। 


भहाकोसल के करचुरि राजें 


किंग के परिचिमी भाग अर्थात्‌ दक्षिण कोसछ, विदर्भ और मध्यप्रदेश के कुछ 
भागो से महाकोसछ राज्य का निर्माण हुआ था। भगध के नन्‍द, मौर्य आदि सप्नादो के 
पश्चात्‌ कछिंग-चक्नवर्तो ख्वारवेछ और उसके वंशजों का, तदनन्तर बान्त्र सातवाहनों का 
इस प्रदेश पर अधिकारी रहा, जिनके उपरान्त वकाढकों का राज्य ३री ते पवी बती 
पयन्त चछा। सम्भवतया वकाटकों के सामन्‍्तो के रूप में हो कलचरि वंश की, जिसे 
हैहय या चेदि वंद भी कहा गया है, और सम्भव है कि जो चेतिवशी सारबेल के वंशजों 
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की ही एक गाता थी, २४९ ई, में यहाँ स्थापना हुईं। इसी वर्ष से कछचुरि, चेंदि या 
बैदूटक संबत्‌ का आरम्म माना जाता है! डाहइमग्डल में विपुरी ( मत्पप्रदेश के जवल- 
पुर डिे का तेवर ) इन कल्बुरियो की प्रघात राजवादी थो । दक्षिपत चेंदि या दक्षिण 
कोचल के कछचुरियों की राजवाती रतनपुर ( विद्यत्तपुर ) थी । कलचुरियों वी एक 
शाला सरयूपारी थी लिसका राज्य गोडानवहराइच में था। तिपुरों का कलबूरि दरंध 
अत्ति अतिष्थित मात्रा जाता था। विभिन्न राजवंधों के नरेश इनके साथ विवाह सम्बन्ध 
करने में गौरव मानते थे । इस वंध का उत्कर्प काल छ्त्री से १२वीं गताब्दी तक रहा । 
सातवीं शी में शंकर प्रयम इस दंग का प्रद्चिद्ध राजा था। उससे ६२३ ई. जैन 
तीर्य कुष्पास््षेत्र की स्थापना की थो। इस राज्य में जैनवर्म को प्रवृत्ति प्रायः वह 
रही। जो राजे जैन नही थे, दे भी इव धर्म के अति सहिष्यु और उसके पोषक रहे 
प्रतीत होते हैं। राववानी जिपुरो ( तेवर ) के खण्दहरों से तथा महाकोततल, विद 
सादि-के अनेक स्थानों से पूर्वमम्यकाल की अनेक मनोज एवं क्छापूर्ण जिनमूर्तियाँ दशा 
जैतमन्दिरों भग्तावदोष भाप्त हुए हैं। आठ्वी शी में रक्षमपराज और कोकल्ल अब 
हुए, और ९वी शी में शंकरगण द्वितीय या झंकिल (८७८-९०० ई) अतापी नरेश था। 
मुजतुग, प्रसिद्धवछ और रणविग्रह उसके विरुद ये । तदुपरान्त बालहर्प और बुबजर 
क्ेवूजवर्ष ( ९२५-९५० ) हुए। केंबूखरय ने रत्वपुर वसाकर उसे अपनी राजबानी 
बनाया था। उमकी पुत्री कुपालदेवी राष्ट्कूट बमोष तृत्तीय से विवाही थी और उसके 
उत्तराविक्तरी खक््मणराज तृतीय की पुत्री वोन्‍्चादेवी चालुक्य वैल्प द्वितीय की बनी 
थी। तदरन्तर बंकरगण तृतीय, युवराज ह्वितीय, कोदकल द्वितीय, संगेयदेव 
( (०५-४१ ई. ), कर्षदिव ( १०४१-७० ई ), बशयकर्ण ( १०७१-१२५ ६ ) बोर 
गयबपदिव ( ११२५-५४ ई. ) नामक नरेश हुए। गयक़र्णदेव भो जैतवर्न की ओर 
करता था! उसके महातामन्ताविपति गोल्हपदेव राठौर मे, जो जैतवर्म का अलुवादी था 
डबरपूर से ४२ भोछ उत्तर में स्थित वहुरीबन्द के खतुवादेव दाम के प्रति जैन 
की विनअतिमा अतिष्टित करायी थी । तदसन्‍्तर विजयसिहेदेद कलचुरि ( ११९५६ ) 
तो निश्चित सम से परम चैन था। उसके उमय में राज्य एवं प्रवा का प्रवात धर्म बे 
होषा। | 
कलबुरियों के घासतक्यल में महाकोसल प्रदेश में जैनामित शिल्य-स्थापत्य ए८ 
मूरेक्छा का घमूतपूर्व चिकास हुआ । , इनमें ते कोई-कोई जैनकंतियाँ तो सम्पूर्ण तत्हाडीर 
भारदीय कछा की उत्काष्ठठा का प्रतिनिषित्व रे की क्षमता रलती हैं। अनेक दैनतीर्म 
एवं उांस्द्वतिक केन्द्र इंच प्रदेश में स्थापित हुए, यथा कुल्पाक, खनुदादेव, शमगिरि, 
दोगीमारा, दुष्डलपुर, कारंडा, आरंग, एकोरा, अचछपुर, धारक्षिव आदि। कार्ेजी 
प्राचीन काछ से हो एक प्रविद्ध जैन केसर झुदा झावा है। अपन्रंध भाषा के गु््िई 
ऊँन महाकदि पृष्पदन्त इद्ी भदेश के रोहयखेंड स्थान के निवासी ये रावपुर डिएे के 
झारेग नामक स्पाव में एक प्राचीन जैन-मन्दिर है, जिसके निर्माता तत्काछीत राजा को 


२२२ प्रदुख देविहासिक जैन घुरप और महिलाएं 


राजपितुल्य कहा गया है। सम्भवतया वह राजपि खारवेल की सतत में उत्पन्न हुमा 
था। विदर्भ का अचलपुर मगर भी प्राचीन जैन केन्द्र था, जहाँ से ७वी शती ई का 
एक जैन ताम्रपत्न प्राप्त हुआ था। द्वेताम्बराचार्य जयसिहसूरि ने अपनी धर्मपिदशमाला- 
वृत्ति ( ८५६ ई, ) में लिखा है कि 'इस अचलपुर में दिगम्बर जैन आम्ताय का भक्त, 
अरिकेसरी नामक राजा राज्य करता है, जिसने अनेक महाप्रासाद निर्माण कराके उनमें 
तीथंकर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित करायी है ।” इसी नगर में ९८७ ई. में जैनकवि घनपाछ 
ने अपना “बर्मपरीक्षा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचा था। विदर्भ-नरेश ईछ या ऐल 
(१०८५ ई.) भी: जैनधर्म का अनुयायी और आचार्य अमयदेवसूरि का भक्त था | एलउर 
( एलोरा ) तो और भी पूर्वकाछ से जैनतीर्थ रहता आया था। उपरोक्त पर्मोपदेशमाछा- 
वृत्ति ( ८५६ ई, ) में ही यह भी लिखा है कि समयज्ञ नामक ौवेताम्बर मुनि भुगुकच्छ 
से चढ़कर एछठर नगर आये थे और इस स्थान की दिगम्बर बसही (बसवि या 
सस्थान ) में ठहरे थे । इससे प्रकट है कि इस काछ में एक दिग्म्बर जैन केन्द्र के रूप में 
एछोरा की दूर-दूर तक प्रसिद्धि थी। उसके इन्द्रसभा, जगन्नाथसभा आदि गुहामन्दिर 
उप्त काल के पूर्व ही निर्मित हो चुके थे। इस प्रकार कलूचुरि ( चेदि ) नरेशों और 
उनके अधीनस्थ राजाओं, सामन्‍्तों आादि के द्वारा घोषित जैनधर्म पूर्व मध्यकाल मे 
महाकोसलछ, विदर्भ आदि प्रदेशों मे खूब फल-फूछ रहा था । 


जेंजाकभुक्ति के चन्देलबंश्ी राजे 


गुप्त सम्राठो के समय में वर्तमान विन्ध्यप्रदेश ( बुन्देलसण्ड ) उनके साम्राज्य 
को एक प्रसिद्ध भुक्ति (-प्राल्त ) थी। देवगढ, खजुराहो आदि उसके प्रमुख नगर थे । 
रस प्रदेश में कन्नौज के गुर्जर-अतिहार नरेशो के सामन्त के रूप में, ८२१ ई- में मन्‍्नुक 
पन्देछ ने अपने वंश और राज्य की स्थापता की और खर्जुरवाहक ( खजुराहो ) को 
अपनो राजधानों बनाया। चन्देलो का मूल सम्बन्ध चेदि से रहा प्रतीत होता है और 
शैनका उद्गम भर एवं गोंड जातियो से हुआ अनुमान किया जाता है, यद्यपि वे स्वयं 
को बाेय ऋषि और चन्द्र की सन्तान बताते है। जो हो, न्देले राजपूतों का यह 
राज्य भुसछमान-पूर्व युग के उत्तर भारत के सर्वप्रमुख, समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्यों मे 
से था। नन्ुक का उत्तराधिकारी वाक्‍्पति था, जिसके पुत्र जेजा (जयशक्ति, और वेजा 
(विजयशक्ति) थे । जेजा के नाम से ही यह प्रदेश जेजाकभुक्ति कहछाया, जिसका विगड- 
कर जुझोती हो गया । बेजा के बाद राहिछ और तदनन्तर हर्ष चन्देछ (९००-९२५ ई ) 
राजा हुआ। इसी के समय से चन्देलो का बास्तविक-उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ और सम्भवतया 
जजुराहो के उन जैन, शैव और वैष्णव मन्दिसे का भी निर्माण प्रारम्भ हुआ जो घने - 
रने, अगले दो-अढाई सौ वर्ष पर्यन्‍्त बनते रहे और जिनके अवशेषो के कारण खजुराहो 

-प्रसिद्ध कलाधाम तथा देशी-विदेशी पर्यटकों का प्राय- सर्वोपरि आकर्षण केन्द्र आज 

भी बना हुआ है ! कहते है कि चन्देल काल में खजुराहो में ८४ विशाल मन्दिर बने थे, 
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ब्दू 


जिनमें से लगभग आधे हो अब बचे हैं। इनमें भी जैन-मन्दिरों की संख्या २२ भागी 
जाती है, किन्तु २२ ही शिक्वरवन्द हैं और उनमें से भी प्रमुख एवं विशेष दर्शनीय जार 
हैं--धण्टठाई, आदिनाथ, पारसनाथ ( जिननाय ) और शान्तिनाथ । इन चारो भहान्‌ 
कलापूर्ण जिन-मन्दिरों का तया उस स्थान के अन्य अधिकाश जिनालयों का निर्माण 
ह॒पचन्देछ और उसके उत्तराधिकारियो यशोवर्मन्‌ अपरनाम लक्षवर्मन्‌ (९२१५-५४ ई.), 
धंगचन्देल (९५४-१००२ ई.), गण्ड, विद्याधवर, कीर्तिवर्मन्‌ और मदनवर्मन्‌ के शासन" 
कालो में विभिन्न समयो में हुआ। ये सद प्रवर प्रतापी और पराक्रमी तथा कछाग्रेमी 
नरेश थे। चन्देर राजे प्रायः सव शिवभक्त थे और मनियादेवी उनकी कुलदेवी थी, 
तथापि दे सर्वधर्म सहिष्णु थे और उनके शासनकाल में जैनघर्म को पर्याप्त प्रश्य प्राप्त 
था | धंगचन्देल के प्रथम वर्ष (९५४ ई ) में हो पाहिल्‍क-श्रेष्ठि वें जिननाथ का भव्य 
भवन वनवाकर उसके लिए प्रभूत दान दिया था | विद्याधर के समय में, १०२८ ई. में, 
सजुराहो के भान्तिनाय-मन्दिर में आदिनाय की विद्ञाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी 
थी। कौतिवमंन्‌ के शात्तनकाछ में, १०६३ ई. में, देवगढ़ में सहम्नकूट-चैत्यालय का, 
तथा १०६६ ई. में अहार-मदनपुरा में एक जैनमन्दिर का निर्माण हुआ था और १०८५ 
ईं में वीबतसाह ने खजुराहो में एक जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । कौर्तिवर्मन्‌ के 
मनी वत्सराज ने १०९७ ई में देवगढ़ का नवीत दुर्ग वनवाकर उसका नाम कीतिगिरी 
रत़ा था और सम्भवत उस समय वहाँ कोई जिस-मन्दिर भी वसा था । कीतिवर्मा के 
उत्तराधिकारी जयवर्मा के समय में महोवा में, १११२६ में, कई जिन-परतिमाएं 
प्रतिष्ठित हुई थी । बारहवी झताव्दी के भव्य में चन्देखभरेश मदनवर्मा भारी निर्माता 
था। अनेक नगरों, सरोवरों ठया जैन और वैष्णव मन्दिरों का उसमे निर्माण कराया 
था । उसके समय में महोवा में, ११५४ ई में, रूपकार छाखन द्वारा निर्मित नेमिनाव- 
प्रतिमा को, उद्ची झिल्पी द्वारा निर्मित सुमतिनाय-प्रतिमा की ११५६ ई, में तथा एक 
उन्प प्रतिमा को ११४६ ई. में प्रतिष्ठा हुई थी। वही ११६३ ई. में साह रत्वपाल के 
परिवार ने कई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी। सन्‌ ११४५ ई , ११५८ ई आदि 
ऐो जैन-प्रतिमाएँ महोद्रा से मिली है। इस काल में चन्देो की राजधानी महोवा ही 
हो घठा था। मप्डलिपुर ( बुन्देललण्ड का एक नगर ) में भहीपति नाम के तेठ के 
पीपार ने ११५१ ६. में नेमिनाय-अतिमा प्रतिप्ठिन करायी भी, और सजुराहों में 
१६४८ ६ में झाह पातिपर ने कई मन्दिर और प्रतिमाएँ प्रतिप्ठित करारी थी। वहीं 
११५५४ में श्वगार हुमारलित हारा निमित थीसनायस्थमी ( भगवान्‌ महावीर ) 
पी प्री प्रतिप्टित हुई दी सौर ११५८ ई, में साह़ सोहे ने सम्मदनाय वा सत्दिर 


कौर प्रतिमा प्रतिष्दापित णी सी। भदनदर्मा वा उत्तरधिपारों परमादिदेव अपरनाम 
पर्दा पण्पर (६१६५-१२०३ ६ ) इस बंध का सल्लिम गहान्‌ नरेश था। जगतिय में 
परधानगर + छत ग्यच प्रिय कर दिया । उसे शास्मवाठ में भी अनंत स्निमन्दिर 
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ते हूं; । राजशा मरीया में इस शाउकराधिप्ि परमादिया 
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हे शासमकाठ के तीसरे वर्ष, ११६७ ई. में, एक जैत-मन्दिर का तिर्माण और 
प्रतिष्ठा हुई छगती है और ११७७ ई में खजुराहो में एक जिन-तिमा की प्रतिष्ठा हुई 
थी। अहास््षेत्र की तीषंकर शान्तिनाथ की विशाल मनोज्ञ सड्गासत प्रतिमा की 
प्रतिष्का भी इसी राजा के शासनकाऊ में ११८० ई. में हुई थी। इस प्रतिमा का 
निर्माता कुशछ झुपकार पापट था। इस नरेश के राज्य में विछासपुर गंगर में आचार्य 
गुणभद्र ते अपने धत्यकुमार-चरित्र की रचना आचार्य शुभवन्द्र के गृहस्थ-शिष्य राव 
काचुक (छमेच्‌)-बंशी आवक वल्हण के लिए की थी। तेरहवी श्ती के उत्तराध में 
बल्देलराज दीरवर्मनदेव के समय की, १२०४-७८ ई की ठेखाकित जैन मूर्तियाँ मिलती 
है। बन्ततः मुसलमानों द्वारा चन्दे राज्य का अन्त १३१९ ई, के लगभग हो गया। 
बक़ेते देवगढ में ९५९ से १९५० ई तक के डेह दर्जन से अषिक जैन प्रतिमालेख, 
शिलालेख भादि प्राप्त हुए है । 

चम्देल नरेशों के शासनकाल में देवगढ-खजुराहो, महोबा, कालंजर, अंजयगढ, 
अहार-मदनपुरा, मदनसागरपुर, बानपुर, पपौरा, चन्देरी, दृदाही, चन्देरृरा आदि 
सन्देछ राज्य के प्रायः सभी प्रमुख नंगरो में समृद्ध जैनो की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थी | उनके 
श्रोदेव, बासबचन्द, भुमुदचन्द्र आदि अनेक निर््रत्य दिगम्बर साधुनो एवं विद्वान आचार्गो 
का राज्य में उन्मुक्त विहार था अमेक भव्य विशाल जिनमन्दिरो एवं जैन-कलाइृतियो 
का रक्त स्थानों में निर्माण हुआ। जैतकरा के चल्देल-काढीन अवशेष तत्कालीन भारतीय 
कला के सर्वोक्त उदाहरणो में परिगणित है और उस काल की कला शैछी का सफल 
प्रतिनिधित्त करते है । राज्य के जैसो से भी उस राज्य की सर्वतोमुली उन्‍्तति में पूरा 
योगदाव दिया। अनेक उल्लेखनीय जैन निर्माता और पर्मात्मा श्रावक इस काल में हुए । 

श्रेष्ठि पाहिल--अपने कुछ की कीति को धवर बनामैवाल्ा, दिव्यमूति, चुशीर, 
क्षम-दम-गुणयुक्त, सर्व-सत्तवातुकस्सी ( समस्त प्राणियों पर दवानाई रखनेवाला ), स्वजनो 
से पूर्णतया सस्तुषट या सुजनों को सदा तुष्ट रखनेवाछा, चन्देलनरेश घंगराब द्वारा सस्तात- 
प्राप्त और गृह श्री वासवचन्द्र महाराज का भक्त एवं गृहस्य-शिष्य श्रेष्ठि पाहिल 
(पाहिल्‍ल )। उसमे भगवान्‌ जितवाथ को प्रणाम करके उनके प्रासाद के संरक्षण के 
विमित्त राजा की सहमतिपूर्वक ९५४ ई. में , चन्द्रवाटिका, लधुचततर- 
वाटिका, शकरवाटिका, पचायततवाटिका, आम्रवादिका और धंगवाटिका नामक सात 
विस्तृत उद्यानों का दान किया था। दात-शासन के बन्त में भव्य पाहिल्‍क मे यह भावना 
की थी कि कोई भी राजा इस पृथ्वी पर शासत करे वह पाहिल्‍ठ को अपना दासानुदास 
समभकर उसके द्वारा प्रदत्त उक्त सात वाटिकाओ की भूमि का संक्षण करता रहे। 

यह गिलालेख खजुराहो के तथाकथित पाससना4 भस्दिर के द्वार की दाहिती 
ओर उत्की्ण है। यह मन्दिर खंघुराहो मे स्थित पूर्वी समूह के सैत-मन्दिरी में तीमरा 
है और उनमें सर्वाधिक विशाल, कलापूर्ण एवं भव्य है। मूलतः हें बादिनाय भंगणानु 
का मन्दिर था और जिलनाय-मन्दिर के नाम पे प्रसिड था। डोदिनार की मूल्नायक 
उत्तर सारद श्श्ष 

२९ 


प्रतिमा के न रहने पर १८६० ई० में उसके स्वान पर पार्ख्वनाव की मतोन्न प्रतिमा 
स्वापित कर दी गयी थी, जिसके कारण यह पारसताथ-मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हो गग। 
मन्दिर में ऋषभदेव की भक्त शावनदेवी चक्रेवरों को अष्टनुजी, ग्रर्द्मल्ट सुल्दर मूति 
मौर ऋषपनपुत्र भगवान्‌ वाहबलि की भी प्रतिमा स्थापित हैं। ढार के वार्यी बोर 
चौंतीसा-यन्त्र उत्तीर्ण है। माहुल, गोहछ, देव्थर्मा, जयच्िह और पीपन के नाम नो 
फर्श, दीवारो बादि पर बंक्ति हैं। ये उस घनुपम मन्दिर के कुझछ विल्मी रहे अतीत 
होते हैं। एक स्थान पर 'बाचार्य श्री देवचन्द्र विष्य कुमुदचन्द्र” जंक्ति है। इस 
मुनिरान का उक्त मन्दिर के साथ उस काल में अबवा काठान्तर में घविष्ठ सम्बन्ध स्टा 
प्रतीत होता हैं। सम्भव हैं कि उक्त देवचन्द्र पृर्वोक्त वातवचन्द्र के शिष्य या प्रद्चिष्य रह 
और इत्त उंत्वाव के परम्परागत आचार्य हो। मन्दिर नं. २५ के द्वार के स्तम्भ पर नी 
उन्द दोनों मुनियों के नाम इसी प्रव्तर अंक्ति हैं। बहुत सम्मव है कि इन महात्‌ मन्दिर 
का निर्माय ्वय॑ उक्त ओेष्ठि पाहिल ने किया हो। इसी मन्दिर के निकठ घण्ठाई, 
आदिनाव और जान्तिनाव के प्राय उसी क्वछ के अत्यन्त मनोहर जिनालव हैं?" 

टाकुर देववर--आजार्यपूत्र ठाकुर देववर और उनके पुत्रों शिवचनन्द्र एट 
चल्धदेव ने १०२८ ई. में उदुराहो में शान्तिनाय की प्रतिमा अतिष्ठापित की थी। ठेल 
ज्ञान्तिनाय-सन्दिर को मूलनायक शान्तिनाय-अतिमा के नोचे अकित हैं, अतएवं तम्तह- 
तप ये ही छोय उक्त मन्दिर के निर्माता मौर प्रतिष्ठाता थे । 

श्रेष्ठ पाणिवर--पृहपद्दि-अन्वव ( गहोई जाति ) के श्रेष्ठि पाणिघर और उसके 
तीन पुत्रों विविक्रम,आात्हण ओर लक्ष्मीघर नामक श्रेष्व्यों ने खजुराहो में १६४८ ्ई. 
की माषर वदि ५ के दिन एक व्यामवर्ण की लिनप्रतिमा प्रतिष्दापित की यी। उन्ही खेर 
पापियर का नाम उठी वर्ष की वहाँ की दो वन्य प्रतिमाओ पर भी अंकित है। ऐश 
रुपता है कि उन्होंने नो इस सगर में एक भव्य जिनालय निर्माण कराया था। ये देख 
खजुराहो के मन्दिर न, २७ में प्राप्त हुए हैं, वही वह जिनालय होगा । 

श्रेष्ठि महोपति--गृहपति (गहोई ) वंश के श्रेष्ठि माहुछ के पुत्र श्रेष्ठ 
महोपत्ति कर जाल्ह ये । महीपदि के पुत्र पापे, कूछे, साल्हू, बेू, आह्छू, पिवीके और 
खबपते थे। श्रेष्ठ महीपति ने अपने इस पूरे परिवार उहित ११५१ ई. को वैद्यास वंदि 
५ गुस्वार के दिन मप्डलिपुर में नेमिनाव तो॑कर की प्रदिमा अ्रत्तिप्ठित करायी थी। 
बह प्रतिग्य वर्तग्गन में हीतिमन म्यूजियम रू्दन में है---१८९५ ई. में विककर वहाँ 
पहुँची थी । 

श्रेष्ठि दीवतमाह और सेठानी पद्मावतती--इस घर्मात्मा दम्पति ने १०८५ 
में सहराहो में एक स्निप्रदिमा धरतिष्ठातित वी थी। यह प्रतिमा घण्टाई मन्दिर में थी | 


सम्भव है कि उक्त मन्दिर के निर्माप में भी इस श्रेष्डि-दम्सति का योग र्हां हो। मेहे 
मन्दिर भी अत्यन्ध कनादृर् है । 





साहू सात्हे--परहपदिवयी श्रेष्ठि देह के पुत्र पाहिल्‍्ड थे और उनके पूत्र चाह 
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साल्हे थे। साल्हे के पुत्र महागण, महीचन्द्र, श्रीचन्द्र, जितचन्द्र, उदंयचन्द्र आदि थे | 
महाराज मदनदेव के राज्य मे ११५८ ई. की माघ सुदि ५ के दिन साहु साल्हे ने अपने 
पुत्रों सहित खजुराहो में रूपकार ( मूर्तिकार ) रामदेव से निर्मित कराके तीसरे तीथंकर 
सम्भवताथ की मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। इ्यामपाषाण में निमित यह मूर्ति भी 
उस स्थान के मन्दिर ने. २७ में प्राप्त हुई है। इस छेख के साहु साल्हे के पिता पाहिल्‍छ 
क्रो प्रायः पू्वोक्त ९५४ ई. के भव्य पाहिछ से अभिन्न समझ छिया जाता है, किन्तु यह 
दोनो सर्वधा भिन्न व्यक्ति है, दोनों के बीच सौ वर्ष से अधिक का अन्तर है। 'बही संवत्‌ 
१२१५, (अर्थात्‌ ११५८ ई ) उसी मन्दिर की एक धन्य श्यामवर्ण पाषाण की 
आदिनाथ प्रतिमा की चरण-चौकी पर अंकित है और साथ भे श्री चारकीति मुनि और 
उनके शिष्य कुमारतन्दि के नाम भी । सम्भव है ये भुनिराज प्रतिमा के तथा शायद 
मन्दिर के भी प्रतिष्ठाचार्य हो। 
साहु रत्तपाल--साधु देवगन सागय्य के पुत्र साथु श्री रत्तपाल ने अपनी भार्या 
साधा ओर पुत्रों कीतिपाल, अजयपाछ/ वस्तुपाक्त और त्रिभुवनपार के साथ महोबा में 
११६३ ई. की ज्येष्ठ सुदि अष्टमी रविवार के दित भगवान्‌ अजितनाथ की तथा एक अन्य 
लिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी, सम्मवतया कोई जिनमन्दिर भी बनवाया था। नामो से 
छाता है कि यह परिवार सुशिक्षित एवं सम्प्रान्त था । 
पाडाशाह ( भैसाशाह )--बुन्देलसण्ड मे बहुअचछित किवदन्तिमों के अनुसार 
पहाँ १५वी-१३वी शताब्दी ई, के छयभग एक अग्नवारू जैन धनकुवेर हो गया है, जो 
पाडाशाह या भैसाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मूल नाम क्या था, कोई नही जातता | 
परस्म में यह व्यक्ति अति साधारण श्रेणी का एक वणिक्‌ था जो अपने पड़े या पाडे 
| भैसे ) पर तेल के कुप्पे लादकर गाँव-याँव जाकर तेल बेचा करता था। कहा जाता 
है कि एक दिन जब मार्ग के एक जंगल में वह सुस्ता रहा था तो उसने देखा कि उसके 
मैसे के खुर की लोहे को ना सोने की हो गयी है। आइचर्यचकित हो उसने आसपास 
खोजा तो उसे उसका कारण, अर्थात्‌ पारस-पथरी मिल गयी । अब क्या था, पारस-पथरी 
के भसाद से वह शीघ्र हो धनकुबेर हो गया। अपने उस भाग्यदृत भैसे के कारण ही वह 
भैसाद्ाह या पाढाशाह्‌ कहलाया । अपने अखूट घन का भी उसने सदुपयोग किया । 
पुन्देलक्षण्ड प्रदेश के विभिन्‍न स्थानों में हज़ार-भाठ सौ वर्ष पुराने जो सैकड़ों जैनमन्दिर 
या उनके अवशेष पाये जाते है, प्राय. उन सबके निर्माण का श्रेय उक्त पाडाशाह को ही 
दिया जाता है। वह वडा उदार और दानी था, अनेक कृूप, बावडी, तडाग आदि 
लोकहित के विर्माण के अतिरिक्त कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नही छौटठा 
था। जितना जो चाहता उसे दे डालता था । अन्त में वह अपने समाप्त न होनेवाले घन 
पते ऊब गया और उबद पारस-पथरी को एक दिन एक गहरी धील में फेकरर धन्तोप की 
संस ली । पाडायाह सम्बन्धी दन्‍्तकथाओं में तव्याग कित्तना हैं, नहीं कहा जा सकता । 
सम्भव है कि पारस-पयरीवालो वात जनमानस ही कल्पना-प्रसृत हो ! किन्तु ऐंडा शोई 
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धर्मात्मा, दानी और भारी मन्दिर-निर्मावा घनकुबेर अग्रवाल श्रावक उस काल में और 
उस प्रदेश में हुआ अवश्य है, भछे ही उसका वाल्तविक नाम पाडासाहु या मैंसाशाह 4 
भी रहा हो। हो सकता है कि खजुराहो के विपुलद्रत्य साध्य मन्दिरों का निर्माता श्रेष्ठ 
पाहिल या धन्य बैत्ा ही कोई सेठ इस उपनाम से प्रसिद्ध हो गया हो । 


गुनरात-सौराष्ट् 


“पश्चिम भारत का वह बडा मूभाग जो वर्तमान गुजरात राज्य [ प्रान्त् ) कै 
नाम से जाता जाता है, अत्यन्त प्राचीन काल से, कम से कम 
वाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि या नेमिवाथ के समय से, जैनपधर्म का एक प्रमुल गह 
रहता आया है। इतिहासकाल में यदुवशियों के उपराब्त मौयों, शक, क्षहरातो भौर 
महाक्षत्रपो तथा तदनन्तर वलभी के मैत्रकवशी राजाओं का यहाँ शासन रहा । रैंदे, 
वैष्णय, वोद़ जादि अन्य धर्म भी यहाँ फ्ले-्फुले, साथ हो जैनधर्म की प्रवृत्ति भी 
जनता में चलतो रही। कई एक राजा भी जैक हुए और जो जैन नहीं थे वे भी इस 
धर्म के प्रति सहिष्णु और उसके प्रशयदाता रहे। मैत्रक नरेश शिछादित्य ्रधन 
(५९५-६१५ ई ) आदि के प्रश्नय में जिनमद्रगणि-क्षमाश्रमण-जैसे जैनाचार्यों ने विपुर 
साहित्य रचा । सातवीं शी के मध्य के रयगभग मैत्रकवंश का अन्त हुआ। उस काछ में 
यह भूमाग स्ौराष्ट् के सैन्यव, भडोच के गुर्जर, छाट के चादुबय, सौरमण्डल के वराह, 
अन्हिलवाडे के चावडा आदि कई छोटे-छोटे राज्यो में देंटा हुआ था। जैनाचार्य गितसेत 
के हरिवंगप्राण ( ७८३ ई, ) के अनुसार उस समय सौरमण्डल में महावराह के [- या 
पौत जयवीर-वराह का शासत था। प्राय उठती समय हे युर्चर्प्रतिहारों और राष्कू्ों 
के वीच गुजरात को हस्तगत करने की होड छगी, जिसमें राष्ट्रकूट सफल रहे और <वी 
बाती के प्रारम्भ से लेकर १०वी शी के प्रथम पाद पर्यन्त राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के 
भनुज इन्द्र के कर्क, ध्रुव, कृष्ण आदि वशज मान्यख्लेट के सम्नाटो के प्रतिनिधियों के हे 
में गुजरात देश के बहुभाग के प्राय. स्व॒तन्त्र आायक रहे । यह राजे भी जैवधर्म के पोषक 
थे। जैन सम्राद्‌ अमोषवर्ष प्रथम का चच्चेया भाई एवं प्रतिनिधि छाठाधिप फकराज 
सुवर्णवर्प जैनधर्म का भक्त था । उसके शासनकाल में नवसारिका ( नवसारी ) में एक 
जैन विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जिसके अधिष्ठाता दिगम्वराचार्य पस्वादिमल्‍् कें 
प्रश्िप्प थे। उन्हें उत्त सस्यान के छिए कर्कराण ने अपने ८२१ ई. के तवसारी 
ताम्रगासन द्वारा भूमि आदि का प्रभूत दात दिया था । बछभी के मैत्रकों के उपराध्ति 
गुबरात में जो स्थानीय राज्यवंश उदय में आये उनमें जैनधर्म की दृष्टि से प्रथा 
ऐतिहासिक दृष्टि से भो चूडातमास, चापोत्कट, चाप या चावडा वंश सर्वाधिक 
नहलपूण ह्‌। 

वनराज चावड़ा--जयशेखर चापोत्कट का पृत्र बनराज गुजरात के चावडा वेश 
एव राज्य का संस्थापक था। उसने स्वगुर जैनाचार्य शीकगुणसूरि के उपदेश, आधीवोद 


जे भयुक्ष ऐेलिहासिक जैन घुरुप और मदिलाएँ 


और सहायता से मैत्रको का उच्छेद करके ७४५ ई. मे अपने राज्य कौ स्थापना की 
थी और अन्हिलपुर पाटन ( अन्हिल्वाड़ा ) ताम का तवीन नगर बसाकर उसे अपनी 
राजधानी बनाया था। गुरुदक्षिणा के रूप में जब वतराज ने शीहगुणसूरि को अपना 
प्रा राज्य समपित करना चाहा तो उन्होंने उसके बदले भे एक सुन्दर जिनमन्दिर 
बनवाने के लिए राजा से कहा । अतएवं राजा ते अपनी राजधानी में पंचासर-पाएईरवनाथ 
गामक प्रसिद्ध जिनालय बनवाया था। जिनालय के लिए मूलनायक पादव॑-अतिमा 
पंचासर से लाकर विराजमात की गयी थी, इसी कारण वह पंचासर-पार््वनाथ-जिनालय 
कैहलाया। वनराज चावडा ने और भी कई जिनमल्दिर बलवाये थे । उसका प्रधान" 
मन्‍्त्री वम्पा नामक जैन वणिक्‌ श्रेष्ठि था, जिसने चम्पानेर नगर बसाया। निन्नय 
नामक एक अन्य धनवान्‌ जैन श्रेष्ठि ने, जिसे वतराज पितातुल्य मानता था, अन्हिलवाडा 
में भगवान्‌ ऋषमभदेव का मन्दिर बनवाया था। इसी निन्नय सेठ का पृत्र छाहोर 
बैनराज का वीर सेनापति था। इस प्रकार स्वयं राजा वनराज चावडा के अतिरिक्त 
उसके राज्य के अधिकाश प्रभावश्ञालो वर्ग, मन्‍त्री, सेनापति, उच्चपदस्थ कर्मचारी, 
महाजन और व्यापारी आदि जैन थे। बनराज के उपरान्त योगराज, रत्नादित्य, 
क्षेतराज, आकड़देव और भूयडदेव अपरनाम सामन्तर्सिह नाम के राजा इस वंश में 
क्रमश, हुए। दसवी शती ई. के उत्तरार्ध में मूलराज सोलंकी ने इस वंश का अन्त 
किया! वर्धमान नगर में भी चापवंश की एक शाखा का राज्य था, जिसमें चार-पाँच 
राजा हुए और गिरनार जूनागढ के चूडासमास राजे तो १०वो से प्राय. १६वीं शी 
पर्यन्‍्त चलते रहे । इन विभिन्‍न चावडा राज्यवश्ो के क्षेत्रों में यद्यपि शैव और शाक्त 
पर्म भो राज्य-मान्य थे, जैनधर्म हो बहुधा राजधर्म रहा और जो राजे जैनी नहीं हुए, 
वे भी उसके प्रति सहिष्णु रहे । 

अन्हिलवाडा का सोलंकीव॑ंश प्राचीन चालुक्यवंश की ही एक शाखा थी, 
इस्नोलिए सोलंकी नरेश स्वयं को बहुधा चौलुबम कहते थे। गुजरात के इतिहास भे 
सोलकीवंश का सर्वोपरि महत्त्व है। इनके समय में वह देश उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुँचा और एक शक्तिशाक्ली साप्ताज्य का रुप छेने मे समर्थ हुआ। साथ ही जैन 
इतिहास को उसने कम से कम एक जैन सम्राट, दर्जनों जैन मन्‍्त्री और वीरसेनानायक, 

. सैकड़ों प्रसिद्ध धनाक्य श्रेष्ठि, अनेक दिग्गज जैन विद्वान और चिरस्मरणीय सास्क्ृतिक 
उपरूत्धियाँ प्रदान की । सन्‌ ९४१ ई में मूलराज सोलंकी ने इस वंश की स्थापना 
को थी, ९७४ ईं, तक वह प्राम सम्पूर्ण गुजरात पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने 
ओर चावड़ा राजाओ की राजधानी अन्हिलपाटन पर अधिकार करके उसे अपनी 
राजधानी बनाने में सफल हो गया था, जिसके छगभग २० वर्ष पदचात्‌ उसकी युद्ध मे 
मृत्यु हुईं। जैन न होते हुए भी उसने और उसके वंशजो ने जैनधर्म के प्रति अपने पूर्ववर्ती 
नरेशो की तीति को ही अपनाया। सोमनाथशिव इस वंश के क्रुलदेवता, राष्ट्रदेवता 
और इह्देवता थे, किन्तु शिनदेव को भो पूरा सम्माव और मान्यता दी गयी। फछ- 
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स्वरूप जैन मन्त्रियों, पेनापतियों, दण्डनायको और योद्धाओं, तेठो और साहुकारों, 
विद्वानों और कलाकारों ने स्वय को सोलंकी राज्य की अतुल गक्ति और अपार समृद्धि 
का मूलावार एवं सुदृढ़ स्तम्म निरन्तर चरितार्थ किया। इतिहास ते भी उनकी देन 
को स्वीकार किया । मूलराज का पृत्र एवं उत्तराधिकारी चापुण्डराज (९९५-१०१० ई) 
था, निमके पुत्र दुर्ठमराज मे कुछ मात हो राज्य किया। तदनन्तर दुर्लभराज का 
पुत्र भीमदेव भ्रयम ( १०१०-६२ ई ) राजा हुआ, जिसके समय में महमूद ग़जनवी 
से सोमनाय का विध्वंस किया, और जिसका मन्त्री प्रत्तिद्ध विमलशाह था। भीम॑देव 
का पुत्र एव उत्तराधिकारी कर्णदेव ( १०६३-९३ ई. ) था और उसका पुत्र सुप्रसिद् 
जयध्तिहतिदराज ( १०९४-११४३ ई ) था। इसका उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध जैन 
सम्राट कुमारपाछ ( ११४३-११७३ ई ) था । तदनन्तर अजयपाल, भीमदेव द्वितीय, 
मूडराज दितीय और बिभृवनपाक नामक अपेक्षाइत पर्याप्त निर्वल नरेश ११७४ पे 
२४३ ई के मच्य हुए। अन्तिम सोत्॑की राजा को गही से उतारकर धोलका के 
सामन्‍्त बीसलदेव ने १२४३ ई. में गुजरात के सिहासन पर अधिकार किया और 
वधेला ( व्याक्रपत ) वंश की स्थापना को । वह स्वय सोलंकी नरेश भीम ह्वितीय के 
अन्त पुर-रक्षक लव॒णप्रसाद नामक जैन अविकारी का वश्ज, सम्मबतया पौत्र था। 
बधेलो का अन्त १२९८ ई. में दिल्लो के मुसछमान सुल्तान अछाउद्दोन खिलली ते 
किया। जैनवर्म मोर जैनों के प्रति व्षेडे राजाओं की भी प्राय. वही नीति रही थो 
उनके पूर्ववर्ती सोलकी नरेधो की थी। 
मन्त्रीवर विमलशाह--श्रीमाछजातीय एवं पोरवाडवंशी जैन श्रेष्ठि विमलणाह 
भुजरात के अ्रतापी सोलकी नरेश भीमदेव प्रथम ( १०१०-१०६२ ई ) का इपापात्र 
एव स्वामिमक्त अमात्य था। सोहंकीयुग में राजबानी अक्लिलवाड़े का प्रयम नगरसेठ 
बनने का सोभाग्य विमरशाह को ही प्राप्त हुआ था । वह मात्र एक भनी वणिक्‌ सेठ ही 
नही था वस्न्‌ राजा का एक प्रमुख कुशल मन्त्री भी था और ऐसा प्रचण्ड सेनानायक 
भी था कि उसने गुजरात की सेना को सिन्धुनद के नीर में तैराकर गज़नी की भी सीमा 
की पददलित किया था। अपने राजा के छिए उसने अनेक भयकर युद्धों का सफल 
सचा्न किया था। यह वीर योद्धा बड़ा धर्मातुरागी, उदार और दानी भी था | आवू- 
पर्दत ( अर्वृँदगिरि ) का विद्वविस्यात कछाधाम भगवान्‌ आदिताथ का मन्दिर, जो ॥ 
विमल-बसही भी कहलाता है, विपुर द्रव्य व्यय करके १०३२ ई. में इस मन्त्रीराव 
विमछ सेठ ने ही बनवाया था। 
जयसिह सिद्धराज--भीम प्रथम का पौत्र और कर्ण सोलंक का पुत्र एव 
उत्तराधिकारी गुजरात का चौलुक्यनरेश जयमिह सिद्धराज ( १०९४-११४३ ई ) बड़ा 
दाक्तिघाली, प्रतापी, घामिक, विद्यारसिक, उदार नरेभ था। बह महादेव का उपातक 
था, तो महावीर का भी भक्त था| उसने र्ूमाल शिवालय बनवाया, तो महावीर" 
जिनानप भी बनवाया । भैवतीर्य सोमनाथ का वह रक्षक था, तो जैनतीर्य इन्रुजय की 
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यात्रा करके उसमे उक्त स्थान के आदिनाथ-जिनालय को बारह ग्राम समपित किये थे । 
सिद्धपुर मे रायविहार नामक सुन्दर आदिवाय-जिनाछुय तथा गिरनार तीर्य पर भगवान्‌ 
नेमिनाय का मुस्प मन्दिर चनदाने का श्रेय भी इसी राजा को दिया जाता है। वह 
मन्जयास्त्र का भी ज्ञाता था और सिद्ध -चद्रजर्ती कहलाता था। महाराज जयसिह के 
घातव के पूर्वार्ध मे उसका प्रधान मन्‍्त्री मूंजार मेहता तामक एक ओसवाल जैन था। 
वह उसके पिता कर्ण के समय से हो मन्त्रीपद पर आर्ढ था। राजमाता मीनलदेवी 
( कर्ण की रानो और जयमिह की जनमी ) मुजाछ मेहता को बहुत मानती थी। यह 
मत्यन्त स्वामिभक्त, कूटनीतिज्ञ, प्रधारानकुणल भोर युद्ध-विद्या-विधारद था और अपने 
स्वामी के राज्यविस्तार एवं गक्ति संवर्धन में उप्तका प्रधान सहायक था । उसके साथी 
और निष्य उदयन, शान्तनु, आलिव, पृथ्वीपाल आदि राज्य के कई अन्य जैन मनन्‍्त्री 
राजा जयप्िह के प्रक्तिस्तम्भ थे । प्राय. ये सव राजनीति-हुशछ, अासनपदु वीरयोद्धा 
थे और साथ ही धनी व्यापारी-व्यवसामी भी थे । उन्होने राज्यहित के अतिरिक्त अनेक 
धा्िक कार्य और निर्माण भी किये थे। मल्त्री पृथ्वीपाल ने आवबू के एक मन्दिर 
( विमल॒वसही ) में अपने सात पूर्वजो की हाथीनश्ीन ( गजारूढ ) मूर्तियाँ बनवाकर 
स्थापित की थी। मन्त्रीराज उदयन ने सोरठ के दुर्घर राजा खेगार को पराजित करके 
घयधिह को चौलुबय-चक्रवर्तों विर्द दिछाया था ओर कर्णावदी ( अहमदाबाद ) में 
एक भव्य जितालय निर्माण कराकर उसमें ७२ बहुमूल्य प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी भी । 
उदयन मन्‍्त्री के पुत्र आहुड, बाहड, अम्बड़ और सौल्ला भी विचक्षण राजमन्त्री और 
प्रचण्ड सेनानायक थे। राजा भोज परमार की धारानगरी की भाँति ही जयसिह सोलंकी 
ने अपने अक्लिल्पाटन को ज्ञान और कछा का अनुपम केन्द्र बनाने का निश्चय किया मर 
वहाँ एक विज्ञार् विद्यापीठ की स्थापता की । सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 'कलिकालसर्वश्ञ 
उपाषिषारी हेमचन्द्रसूरि को उसने अपने आश्रय मे होनेवाली साहित्यिक श्रवृत्तियों के 
नेतृत्व का भार सौपा । राजा उनका बहुत आदर करता था । कक, वाग्भठ, रामचन्द्र, 
गुणचन्द्, महेनप्रसूरि, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, वर्धभातगणी, यशदचन्द्र, वाहचन्द्र, बानन्द- 
सूरि, अमरचन्द्र आदि अनेक जैनगृहस्थ एवं साथु विद्वान्‌ आचार्य के सहयोगी अथवा 
शिष्य थे। उन सबने राजा से सम्मान प्राप्त किया और सस्कृत एवं प्राकृत भाषा के 
वीसियो महत्त्वपूर्ण ग्रत्यो की उसके प्रश्नय में रचना की । इस राजा की दार्शनिक शास्त्रार्थ 
कराने और सुनने का भी चाव था, जिनमें से एक स्थाद्रादरत्नाकर के कर्ता शवेतास्वरा- 
चार्य देवसूरि और कल्याणमन्दिर स्तोत्र के रचयिता कर्णाटक के दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द 
के मध्य जयसिह सिद्धराज की राजसभा में ही हुआ था। इसमें सन्‍्देह नही कि चौदुवंप- 
चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिह का शासनकार गुजरात के इतिहास का स्वर्णयुग था और 
उसे वह रूप देने का प्रधान श्रेय उसके आाश्ित जैन मन्त्रियो, सेनापतियों, सेठों, कछा- 
कारो, विद्वानो और साधुओं को है। हेमचन्द्राचार्य ने इस राजा के लिए सिद्हेम-शब्दा- 
नुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। उसने उन्हे 'कलिकाल्‍्सर्वज्ञ की, 
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उतके शिष्य नाव्यकार रामचद्धतूरि को 'कविकटारमल्छ' की, आतन्दसूरि को व्याध- 
शिबुक की और अमरचन्द्यूरि को 'सिहिगुक' की उपाधियाँ प्रदान करके सम्मानित 
किया था । 

सम्राट कुमारपाल सोलंकी ( ११४३-७३ ई. )--जयसिह घिद्धराज हर 
कोई पुत्र नही था, केवल एक पुत्री काचनदेवों थी जो सपादलक्ष ( सॉभर-अजमेर ) के 
चौहान नरेद्र अरगोराज के साय विवाही थी और जिसका पुत्र सोमेश्दर उपनाम चाहट 
भा। अपनो मृत्यु के समय इस चाहुड को हो जयसिह ने अपना दत्तकपुत्र एवं उत्तरा- 
विकारी घोषित कर दिया था। किन्‍्तु राजमन्त्रियों का वहुमत, आचार्य हेमचन्द्र ओर 
राजपुरोहित देतश्री कुमारपाल के समर्यक ये, अतः राज्यसिहासन उत्ते हो प्राप्त हुआ । 
*ह भीमदेव की उपपत्ती चौछा नामक नर्तकी मे उत्पन्न क्षेमराज का प्रपौष, देवप्रसाद 
| देवपा या हरपाछ ) का पौत और विमुवनणल का ज्येष्ठ पुत्र था । राजा का ज्येष्ठ 
पृत्र होते हुए भी क्षेमराज अपने सौतेंछे अनुज कर्ण को राज्य देकर तपत्वी हो गया था 
भर उसका पुत्र देवपाल कर्ण की मृत्यु होने पर जीते जी चिता में प्रवेश कर गया था । 
उसका पुत्र जिमृवतज़ल जो जय॑सिंह का भतीजा छमठा था, बढ़ा राज्यमक्त, सदाचारी 
और नीतिपरायण अत्रिय वीर था। राजा भी उसका आदर करता था, किन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम पाद में उससे रष्ट हो गया था और कहते हैं कि उससे विभुवनपाऊ की 
हत्या करा दी थी तथा बुमारपाल की भी हत्या कराने का प्रयत्त दिया था। विभुवन- 
पाछ की पत्नी कशमीरादेवो थो जिससे उसके कुमारपार आदि दीन पृत्र और प्रमिता 
एव देव नाम की दो पूत्ियाँ हुई थी । प्रमिछा का विवाह जयृिह के एक दष्डसायक 
कन्हदेव के साथ हुआ था, जो कुमारपाल के प्रधान सहायको में से था। कुमारपाल 
का जन्म अपने पिता को जागोर दबिस्यलो (देवी ) में १०९३ है. में हुआ था। 
राज्यवँग में जयसिह का निकटतम उत्तरामिकारी वही था, किन्तु उसके पिता तथा 
ज्वय राजा की दीरधाबु के कारण उसे चिरकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और जब 
उसके पिता की नी हत्या करा दी गयी हो राजा की दुरभिमन्वि के कारण उसका जीवन 
सकट में पड़ भया। उत्त समय राजयाती के ही अलिय नामक एक कुम्हार की सहायता 
में कुमारपाल की जीवनरक्षा हुई और वह भागकर भूगुकच्छ चला गया जहाँ सम्मात 
के राजा केलम्वरान ने उस्ते आश्रय दिया । तदनन्तर वह पैठन, उज्जैन, चित्तीड आदि 
विभिन्न स्थानों में विपक्ष अवस्था में कई वर्ष भत्कता रहा। चित्तौड़ में उसकी एक 
दिगम्वर मुनि, सम्भवत्रया राम्रीति मे भेंट हुई, जिनसे उसने बहुत ज्ञान और उपदेदी 
प्रहण किया । अस्ततः वह नगेव््रपट्टन में अपने बहनोई कन्हदेव के पास चछा गया। इस 
मेक्टकाल में उसने बड़े ऋष्ट सहे, हर समय राजा का भय वा रहता था, यदि कोई 
मम्बंल थे तो वह स्वगुद हेमचच्सूरि की भविष्यवाणो और आश्ष्यातनन तथा अपने 
“हपज्ो एवं सम्यंकों को सदू-इच्छा में विस्वाम हो ये। अन्त छग़मग १० वर्ष की 
व्यय में १६९४३ ई में छुमारपाठ धोठकी गुजरात के सिंहासन पर बैठा । राज्य श्राप 


प्रझुस ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


रण 


ड्‌३्‌ 


फरते ही उसने अपने समयंक्रो एवं संकटकाल के सहायकों को उदारतापूर्वक सन्तुष्ट 
किया। भहामस्त्री उदयन के सुयोग्य पुत्र वाहड ( बाग्भट ) को उससे अपना प्रधान 
मन्त्ी बनाया । उदयन के पुत्र आहड, बाहड़ और अम्बड भी राजा के मन्‍्त्री और 
सैनानाग्क बने, केवल छोटा पुत्र सोल्ला व्यापारी हुआ ।' स्वयं वृद्ध मन्त्रीक्षर उदयन का 
भी परामर्थ उसे प्राप्त रहा-उदयन को मृत्यु उसो के राज्यकाल में ११५० ई, के 
हगभन हुई थी । धपने रक्षक कुम्मकार अलिग को कुमार॒पाछ ने अपनी राजसभा का 
अमृत सदस्य बनाया और पुरोहित देवशी आदि को विपुल द्रव्य प्रदाव किया। चित्तौड़ 
के जिन शाजन वामऊ कुम्तकार ने कांटो के ढेर में छिपाकर उसकी जयसिह सिद्धराज 
के सैनिक्री से रक्षा की थी उसके माम चित्तौड प्रदेश के ७०० भ्रामों की वापिक आय 
का पट्टा छिख दिया । कुमार॒पाल की ११५० ई. की चित्तौड प्रशस्ति के रचयिता 
दिगम्वराचार्य जयक्षोति के शिष्य रामकीति मुनि थे। राज्य के प्रथम कुछ वर्ष तो 
अमारपाल को अपने विरोधियों, प्रतिद्वन्द्रियों तथा अन्‍य जान्तरिक एवं वाह्म शत्रुओं से 
अपना भार्ग निष्कष्टक करने में बोते, तदनन्तर उसमे राज्य एवं शासन को सुसंगठित 
किया और अपने विजय यात्रा अभियान चलाये । साँभर के अगोराज चौहान, धारा के 
वत्छालदेव परमार, चन्द्रावती के विक्रमसिह, मारवाड और चित्तौड के राजाओ, 
कोकण के मल्लिकाजुंन, गोपालपट्टन ( गोआ ) के कदम्बराजा इत्यादि अनेक रेशो 
को पराजित एवं अपने अधोन करके सम्राट कुमारपाल सोलकी ते अपने साम्राज्य का 
हैस्‍दर तक विस्तार किया था। उत्तर में तुरुण्क देश ( गज़नवी सुल्तानो के अधील 
परिचमी पजाव ), पूर्व में गंगातट, पदिचिम में समुद्रतीर और दक्षिण में सह्याद्रि के सुदृर 
शिखरपर्यन्‍्त गुजरात का ताम्रचूड-विजमध्वज फहराया । गुर्जर साम्राज्य में अब १८ देश 
सम्मिलित थे ओर वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया था। स्वयं महाराज की 
'हल्वा्कॉज्ञा और शूरवीरता के अतिरिक्त इस महती सफलता का प्रधान श्रेय उसके 
जैन अन्त्रियों एवं प्रचण्ड जैन सेनापतियों को था। उदयन-पुत्र अम्बड (आम्रभट) उसका 
भघान सेतापति था। शिलाहारनरेश को पराजित करने के उपलक्ष्य में राजा ने उसे 
शिाहारो का विशिष्ट विरुद “राजपितामह प्रदान किया था। विन्ध्य-अठवी को पददलित 
करनेवाल्ा ओर गजयूथो को प्रशिक्षित करके अक्लिल्वाडे की गजतैन्य को अजेय बना 
देनेवाछा, घनुविद्या-प्रवीण महादण्डतायक कहर भी जैव ही था। कुमारपालछ के पूरे 
राज्यकाल में फिर कोई स्वचक्त या परचक्र का उपद्रव नहीं हुआ, न कोई दुभिक्ष ही 
पडा। रूद्ष्मी के समान प्रकृति भी देश पर प्रसन्न थी जिसके कारण उसने अभूतपूर्ण 
समृद्धि और प्रजा से अप्रतिम सुख और शान्ति का उपभोग किया । कहते है कि प्राय- 
राज्यप्राप्ति के समय तक कुमारपाल, अकबर को भाँति ही निरक्षर था, किन्तु अपने 
अध्यवसाय से वह थोड़े ही समय में सुविज्ञ हो गया। ज्ञान-विज्ञान और कला की उसके 
मय में महृती अभिवृद्धि हुई और घामिकता के प्रवाह में राजा एवं प्रजा ने सुखपूर्वक 
किया। प्रारम्भ में अन्य सोलंकी नरेशो की भाँति उसका भी कुलपर्स शैव और 
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इश्देव सोमनाथ-शिव थे। पशुवलि में भी उसका विश्वास था और मद्य-्मास॒ का भी 
सेवन करता था। रक्तपात करने और विनाशक युद्धो के छेडने में उसे कोई हिचक नही 
होती थी। किन्तु आचार्य हेमचन्द्रसुरि के ससर्ग से उसमे शने -शने सद्ध्म की भावतरा 
जागृत होने लगी और उनके उपदेश्ों के प्रभाव से वह जैनघर्म का परम भक्त हो गया। 
यहाँ तक कि ११५९ ई. में उसने प्रकट रूप से जिनधर्म अगीकार कर लिया। वह 
चरित्रवान्‌ एव. एक-पत्नी-व्रत का पालक था और उसने श्रावक के ब्रत धारण करे 
'परम-आहत' विरुद प्राप्त किया था। उसमे युद्धों से विराम लिया, राज्य में पत्रु-हित्ता 
पशुवल्ि, शिकार, मद्यपान, जुआ आदि का राजाज्ञा से निपेश किया, मृत्युदण्ड बन्द कर 
दिया, राष्य-सर में अमीरी घोषणा करा दी, दीन-दुखियो का पाछत किया, निस्सन्तान 
विघवात्रो के तत्व को रक्षा की और प्ृथपति बनकर. चतुविध सध के साथ श्रुजग, 
गिरनार आदि धर्म-क्षेत्रो वी तर्थयात्रा की । निर्माता भी ऐसा था कि उसने १४४० ववीन 
जैनमन्दिरों का निर्माण और १६०० पुराने मन्दिरों का जीणोद्धार कराया बताया जाता 
है। स्वय अपनी राजधानी को उसने अनेक सुन्दर जिनालयो से अलक्ृत किया था, जिगे 
सर्वोपरि तरिभुवनपाल-विहार था जिसे उसने अपने पिता की स्मृति में बलवाया था| 
विद्वानो की संगति एवं वाद-विवाद, तत्त्वचर्चा आदि में उसे आनन्द आता था। स्व 
भाचार्य हेमचन्द्र के पथप्रदर्शन में राजकार्य एवं सास्कृतिक कार्यों का सचालन होता थी । 
उन्होने तथा उनके बृहत्‌ शिष्यमण्डर ने प्रभूत साहित्य की रचना की। कई शात्त- 
भण्डार ओर ग्रन्थ-हिपि-कार्यालय भी स्थापित हुए। अनेक अन्य कवि, चारण, गैताजन 
पण्डित और विद्वान, साधु और तपत्वी उसके राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। रह 
विद्वातों और कवियो ने तथा आधुनिक इतिहासकारों ने भी इस आदक्ष एवं सर्वत सर्फे 
जैन नरेश की भूरि-भूरि प्रशता की है। किसी ने उसे राजधि कहा है तो किसी मे सभा 
बशोक महान्‌ से उसकी तुछुना की है। श्रेणिक, सम्रति, खारवेक और अमोभवर्ष-गे 
महान्‌ जैन सम्रादो के समकक्ष उसे स्थान दिया जाता है। उसकी समस्त दिनचर्या ही 
अति धामिक श्रमणोपासक एवं आदर्श नरेश के उपयुक्त थी। प्रसिद्ध विद्वान मु 
जिनविजय के शब्दो में, उसका जीवन एक महाकाव्य के समान था जिसमें ख्ुगार, हार, 
करण, रौद्ग, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त सभी रसो का परिपावी हुँगीं 
था। उसकी जीवन कविता में माधुर्य, ओज और प्रसाद का बद्भुत सम्मिधरिण थां। 
देशत्याग, संकट, सहाय-असहाय, क्षुधा-तृषा, भिक्षायाचल, हुए, शोक, अरण्यार्टी, 
जोवित-सणय, राज्यप्राप्ति, युद्ध, णन्रुसहार, विजययात्रा, नीति-अवर्तन, धर्मपा्त, 
अस्युदवारोहण और घन्‍्त में अनिच्छित भाव से मरण हृत्यादि एक महाव्याग्रिकों के 
वर्णन के लिए आवश्यक सभी रसोत्यादक सामग्री उसके जीवन में विद्यमान थी। 
काध्यमीमासको ने काव्य के लिए जो धीरोदात्त नायक की कल्पना कौ है उसका वह 
ययार्थ आदर्श था।” ग्रुजरात के ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में जैन सम्रर्द 
कुमारपाल मोलकी का विशिष्ट स्थान है। धामिक सहिष्णुता भी उसमें ऐसी थी कि 
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यदि छ्नुंजय का संरक्षक था तो सोमताथ को भी विस्मरण नहीं किया और अपनी 
गवोन्नित राजधानी अन्हिलपुर मे तीर्थंकर पार्ष्यनाथ का कुमारविहार-जिनारुय बनाया 
तो उसके निकट शम्मु का कुमारपालेश्वर-दिवालूय भी बनवाया। उसके प्रिय गुरुवर 
हेमचन्द्राचार्य का ११७२ ई. में अकस्मात्‌ स्वर्गंवास हो गया । यह वियोग कुमारपाल 
के लिए असह्य हो गया और छह मास के भीतर ही वह स्वय भी मुत्यु को प्राप्त हो 
गया। एक मत के अनुसार आचार्य की मृत्यु के ३२ दिन बाद ही स्वयं उसके भत्तीजे 
भजयपाल ने विष द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। इसी समय से सोलंकी राज्य की 
अवनति प्रारम्भ हो गयी । कुमारपालू की साध्वी रानी भोपलादेवी थी और एक मात्र 
सन्तान पुत्री छीलू थी, जिसके पुत्र प्रतापमल्ल को वह अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था । 
अजयपाल बडा घर्मविहेषी और अत्याचारी था। मन्‍्त्री कापदि, कवि रामचन्द्र- 
पूरि, महादण्डनायक अस्वड्भट-जैंसे कुमारपाछ-भवतो पर उससे भीषण अत्याचार किये 
भेजयपारछ ने अम्बड से कहा कि उसे अपना स्वामी स्वीकार कर छे, तो उस वीर ने 
उत्तर दिया कि 'इस जन्म में तो.अर्हत्‌ भगवान्‌ ही मेरे दृष्टदेव, हेमचल्द्र मेरे गुए और 
जुमारपाल हो मेरे स्वामी है--अन्य किसी व्यक्ति के सम्मुख यह सिर नही झुक सकता ।' 
उस वीर ने बन्यायी के सामने झुकने के बजाय मृत्यु पसन्‍द की । उसके एक जैन मन्त्री 
यशपाल ने मोहपराजय-ताठक लिखा था । एक द्वारपाल ने ११७७ ईं में अजमपाल की 
हत्या कर दी और भीम द्वितीय राजा हुआ । 
पण्डित सालिवाहन ठक्कुर--श्री उर्ज्जयन्त तीर्थ ( गिरनार ) के नेमिताय- 
मन्दिर की दीवार पर अकित ११५८ ई. के एक शिलालेख के अनुसार उक्त वर्ष ठककुर 
भरथ के पुत्र सन्‍्व॒वी ठक्कुर सालिवाहन ने, जो एक विद्वान पण्डित भी थे, शिल्पी 
जसहूड और सावदेव से समस्त जेन देवताओं की प्रतिमाएँ बनवाकर उस वर्ष की चैत्र 
झैंस ८ रविवार के दिन उक्त तीर्थ पर प्रतिष्ठित करायी थी और नागझरिश्षिरा नामक 
ऊँप्ड बनवाकर, उसकी चहारदीवारी भी बनवायी भर उसमें कुण्ड की अधिष्ठात्री 
अम्बिकादेवी की भूत तथा अन्य चार बिम्ब निर्माण कराकर स्थापित किये थे । 
सेनापति सज्जन--सोलंकी नरेश भीम द्वितीय का प्रधान सेनापति सज्जन 
भारी युद्धवीर और साथ ही परम धार्मिक जैन श्रावक था। भीम जब गद्दी पर बैठा तो 
पालक ही था। अत उसका और उसके राज्य का वास्तविक संरक्षक यह जैन वीर 
सज्जन ही था। राजमाता का भी उसपर पूर्ण विश्वास था, जिसे सज्जन के विद्वेपियो 
को चुगली भी विचलित नही कर सकी । सज्जन के त्रिकाल सामग्रिक का नियम था । 
पृद्धभूमि में हाथी के ऊपर वैठे-बैंठे समय पर बह एकाग्रचित होकर दो घड़ी अपने इस 
आध्यात्मिक कृत्य का सम्पादन कर छेता और फिर रणमेरी फुँककर अपने क्षात्रधर्म का 
पहन प्रचण्डता के साथ करता । उसी के सेनायतित्व में सचालित गुजरात की सेना ने 
भाव पर्वत की तकहटी में शिहाबुद्दीन गोरी-जैसे प्रचण्ठ यवत् आक्रमणकारी और विजेता 
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को पराजित करके भगा दिया था। इस तथ्य को मुसलमान इतिहासकार भी स्वीकार 
करते हैं। उनके पब्चात्‌ ११९५ ई बुनुबुद्दोन ऐवक को पराजित करने का श्रेय भी 
चोर उज्जन को हो है। भीम ह्वितोय का अन्त.पुररक्षक वणप्रसाद भी जैन था दो 
उमके उत्तराबिकारियो के उमय में राज्य का कुछ काल के लिए प्राय. सर्वेर्र्या था! 
घोलका ( बवलपुरो ) इसकी निजी जागीर थी। 
मन्त्रीस्वर वस्तुपाल-तेजपाकू--छवपप्रचाद का पुत्र एवं उत्तराधिक्तरो 
धोलका का चामन्त वीरबव॒छ पर्याध बक्तिगाली, समृद्ध और प्रभावशाली घा। उठ 
राजा के ही मन्‍्त्रो ये सुप्रस्िद्ध ज्रातृद्यय वस्तुपाल मौर तेलपाल थे। वे उस पद पर 
उसके पुत्र एव उत्तराधिकारी वोसलूदेव के समय में भी बने रहे और उसके उपयत्त 
जब १२४३ ई. में इस दोचलदेव वधेले ने अन्तिम सोलंकी विभुवनपाल को गद्दी ते 
उतारकर गुजरात के प्लिहासन पर अधिकार कर लिया तब भी बपनी भूत्यु पर्यन्त 
पूबंबत्‌ उसके राजमन्‍्त्री बने रहे। गुजरात राज्य के हात्व एवं अवनति के उस यु में 
उनके गौरव धौर प्रद्िष्ण की भर्मक सुरक्षा जिन जैन वीरो मे की उसमें यह वस्युयुगल- 
वस्तुपाल और तेजपाल, प्रमृत्र एवं सर्वाधिक स्मरणीय हैं। ये दोनों भाई कोसवाह 
जातीय घनदुतेर, राजनीति-विचक्षण, भारी बुद्धधीर और आदर्श जैन थे। मन्त्रीध्वर 
उस्पुपाल के गुजरात के स्वराज्य को नष्ट होने से बचाने के छिए अपने जोत्रन में 
श्े्ठठ वार युद्धजृूमि में गुर्जर चैन्य का संचालन किया था। इस प्रचण्ड वीर जा स्वर्ध्मा- 
निमान इतना उद्र या कि एक साधारण जैन यति का अपमान करने के अपराध में उसने 
स्वयं गुर्जरेडवर महाराज वीसलदेव के शामा का हाय क्टवा डाला था। वह निर्माता भी 
कज्ूव था। आवू ( देलवाड़ा ) का विश्ववित्यात जैन कलाडाम, भगवान्‌ नेमिनांव 
दा उद्वितोय मन्दिर उसने १२३२ ई. में करोड़ो रुपये के व्यय से वनवामा था, सेरिसा 
मे पा्बनाथ का मब्य मन्दिर बनवाया, अन्य घनेक स्पानी में नवीन जिनाहूय बनवाये 
भौर पुणनो का जीपोंडार कराया या। जैन घर्मायतनों के अतिरिक्त उसमें तोमवाव, 
नेगु- व, शुरूपीयं, वैद्यनाब, दारिका, काम्ी “विश्वनाथ, प्रयाग और ग्ोदावरी आदि 
भा हिन्द तोर्डस्थातों की पश्-अचचो के विमित् रास रपये का दान दिया, मैं 


सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थां। अपने धर्म में अत्यन्त चुस्‍्त होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति 
ऐसी उदारता बरत॒नैवाला और अन्य धर्मस्थानों के लिए इस ढंग से छृक्ष्मी का उपयोग 
करनेवाला उसके समान अन्य कोई पुरुष भारतवर्ष के इतिहास में मुझे तो वृष्टिगोचर 
नही होता । जैनधर्म ने गुजरात को वस्तुपाल-जैंसे असाधारण सर्वधमंसमदर्शी और 
महादानी महामात्य का अनुपम पृरस्कार दिया है ।” इसके अतिरिक्त यह वीर मन्त्री- 
वर ओर दानवीर धर्मात्मा भारी पण्डित, विद्वान, सुकवि, विद्यारसिक और विद्वानों 
का भारी आश्रयदाता भी था। उसकी सुखद छाम्रा के तीचे उसका निवासस्थान घोलका 
गुजरात का सर्वमहान्‌ विद्याधाम बन गया था | वस्तुपाछ के इस अप्रतिम विद्यामण्डल 
में राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर पण्डित, भदन पण्डित, तानाक पण्डित, नाव्यकार 
पुभट, यशोवीर, अरिपिह, अमरचन्द्रसूरि, विजयसेनसूरि, उदयसेनसूरि, नरचन्द्रसूरि, 
वाहचन्द्र, जयसिहसूरि, माणिक्यचन्द्र प्रभृति जैव और अजैन गृहस्थ एवं साधु विद्वान्‌ 
सम्मिलित थे, जिन्होंने वस्तुपाल के आश्रय में बिपुल एवं श्रेष्ठ साहित्य सृजन किया 
था। यशोधर, सोमादित्य, वैरिसिह, कमलछादित्य, दामोदर, जयदेव, विकछ, क्ृष्णसिंह, 
शंकरस्वामो आदि अन्य अनेक कवियों को भी वस्तुपारू ने सहस्तो रुपये दान भे दिये 
थे। मन्जीद्वर तेजपाल ज्येष्ठ आता वस्तुपाक की छाया थे | 
जगड़ शाह--वीसलदेव बधेले के शासनकाऊ में ही, १२५७ ई में जब गुजरात 
देश में भीषण दु्िक्ष पढा तो वस्तुपाल और तेजपाल की मृत्यु सम्भवतया उसके पूर्व हो 
चुकी थी, किन्तु तवतक एक और जैन दानवीर उत्पन्न हो चुका था। उसका ताम 
था जगड़शाह। इस दयाधर्म के पाछक परोपकारी उदार जैन सेठ ने मुक्तहस्त से अन्न 
भौर धन वितरण करके असंख्य दुष्काल-पीडित गुजरातियों को जीवनदान दिया था। 
इसके अतिरिक्त जगड्सेठ ते ८००० मूड ( स्वर्णमुद्राविशेष | राजा वीसलदेव को, 
६६,००० मूड हम्मीर को और २१,००० मूड सुल्तान को उक्त दृष्काछ में सहायतार्थ 
दिये थे, जैसा कि पुरातन-प्रवन्ध सम्रह से विदित होता है । 
शाहसमरा और सालिग--पाटण ( अन्हिलवाडा ) के ये जैन बन्वुयुगल बडे 
उदार, दानी, धर्मात्मा और घनसम्पन्त सेठ थे। जब १२९८ ई, में दिल्ली के सुल्तान 
अछाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुगर्खाँ और नसरतखाँ ने गुजरात पर भीपण आक्रमण 
करके कर्ण वधेले को पराजित किया और उसकी रानी कमछादेवी और पुत्री देवलदेवी 
को पकड़कर दिल्‍ली सुल्तान के हरम में पहुँचा दिया, तो गुजरात की त्रस्त जनता के 
सबसे बड़े रक्षक और सहायक यही दोनो जैन स्रेठ-वन्बु सिद्ध हुए। उक्त प्रतयंकारी 
नाक्रमणो के समय बाक्रान्त जन-साधारण और धर्म की उन्होने अदृभुत सेवा की थी। 
अपने धन और जसाधारण राजकीय पहुँच के द्वारा,उन्होने सैकडो जैन एवं हिन्दू-मन्दिरो 
को मुसलमानों द्वारा विध्वस किये जाने से बचा लिया और न्ट-भरषट हुए देवालयों का 
अरद्वार किया या कराया, सहसो लोगो को मुसलमानों के वन्‍्दीखाने से मुक्ति दिलायी 
भोर जनता क्ो सर्वप्रकार आश्वासन एवं सहायता प्रदान की थी । ७ 
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मध्यकाल : पूर्वा थ 
( से. १२००-९५५० ईं. ) 


गयी के सुल्तान मुहम्मद गोरी द्वारा १९९२ ई में पृथ्वीराय चौहान के और 
मगछे वर्ष जयचन्द गहृडवाल्ल के पूर्णतया पराजित कर दिये जाने के परिणाम 
स्वरुप दिल्ली, अजमेर भर कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया और कुछ वर्षो के 
भीतर दिल्ली को वेन्द्र बनाकर पजाव से लेकर विहार-वगाल पर्यन्त बहुमाग उत्तर 
भारत पर तुक्ों का शासन स्थापित हो गया। अगले छगमंग ढेंढ सो वर्ष पर्थन्‍्त दिल्ली 
के सुल्तान ही उत्तर भारत तथा वहुभाग दक्षिण भारत में भी सर्वोपरि मुसलमान शक्ति 
थे, यद्यपि इस दीच गोरी, गुलाम, खिलजी और तुगलुक नाम के चार बंध परिवर्तत 
हुए। तदुपरान्त दिल्ली सल्तनत के मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, बहमती बादि 
प्रान्तों के सूवेदारों दे अपनी स्वतन्त्र सत्ताएँ स्थापित कर ली और एक के स्थात में कई 
मृसलमानी सल्तततें देश में फ़ैछ गयी । साथ ही चन्दवाड, ग्वालियर, मेवाड, विजमनगर 
भादि की कई वक्तिशाली हिन्दू राज्य शक्तियाँ भी उददित हुईं! यह स्थिति १ वी झती 
ई के मध्य के कुछ वाद तक चली । उपरोक्त तु सुल्तानो द्वारा अधिकत एवं भाथित 
प्रदेशों में भारतीय धर्मों और उनके अनुयायियों की शोचनीय स्थिति थी । अत्पेक व्यक्त 
या वर्ग के लिए अपने जान, माल, इज्जत, धर्म और संस्कृति की रक्षा का पहन सतत 
और स्वोपरि था। इन विदेशी, विधर्मी, अत्याचारी, मिरकुश शासकों में धामिक 
सहिष्णुदा का प्राय अभाव था। फिर भी यदि हिन्दू, जैन आदि भारतोय जन और 
उनके साथ उनका धर्म ओर सस्कृति वचे रहे तो इसलिए कि उन्हें सर्वधा समाप्त कर 
देना या मुसलमान वना डालना इन शासकों के लिए भी अशवयानुष्ठान था, इूतरे 
राजनीतिक और जआधिक हित में भी नहीं था। अतएवं दिल्‍ली आदि के मुसल्मा्ते 
सुल्तानो द्वारा श्षासित प्रदेश में होनेवाले उल्डेखनीय जैनो की और उनके हारा किये 
जानेवाऊे प्रभावक घर्म-कार्यों की संख्या अत्यत्प है। तथापि कत्तिपव ऐसे महाभाग 
उस काछ एव उक्त प्रदेशों में भी हुए है. जिन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं प्रभाव से 
प्रतिष्ठा प्राप्त की और जो सुल्तानों द्वारा सम्मानित हुए अथवा जिन्होंने अपने प्रभावक 
धर्मकायों द्वारा अपनी पर्मप्राणता का परिचय दिया ! तत्काछीमर हिन्दू राज्यो में जैनो 


की स्थिति अपेक्षाइल कही अधिक अच्छी रही और किन्ही में तथा कित्ही कालो में तो 
प्राय सर्वोपरि भी रही | 


रै३८ प्रखुख ऐविहासिक लेन पुरुष और भहिराएँ 


' दिल्‍ली तल्तनत 
११०६ ई, मे मुहम्मद गोरी की मृत्यु से लेकर १२९० ईं. तक गुलाम सुल्तानो 
का, ११९० से १३२० ई, तक खिलजी सुल्तानों का, १३२१ से १४१३ ई. तक तुगलुको 
का, १४१४ से १४५१ ई. तक सैयदो का, १४५१ से १५२६ ई, तक छोदी सुल्तानो 
का, १५२६ से १५३९ ईं. तक मुगछ बावर और हुमायूं का ओर १५४० से १५१६ ई, 
तक सूरिवंशी सुल्तानो का दिल्ली पर शासन रहा । - 
कहा जाता है कि मुहम्मद गोरी ने अजसेर में अपनी बेगम के आग्रह पर एक 
दिगम्बर जैन साधु, सम्भवतया वसन्तकीति को राजदरबार में बुलाकर सम्मानित किया 
था भौर गुलाम सुल्तान गयासुददीन बछबन के समय में १२७२ ई में योगिनीपुर 
( दिल्‍ली ) में ही एक अग्रवाल ( अग्रोतक ) परम श्रावक ते, जो जिनेन्द्र के चरण- 
कमछो का भक्त था, दुल्दकुन्दाचार्यक्रत 'पंचास्तिकाय' ग्रत्थ की प्रति छिखायी थी | 
बीसलसाहु--पट्टणनिवासी छंगे साहु के पौत्र और गुणवान्‌ खेलासाहु के पूत्र 
थे। यह योगिनीपुर ( दिल्ली ) के धनी श्रावक थे। इसकी पत्नी का ताम बीरो था। 
वीसल साहू ने कण्ह के पुत्र ठक्कुर पण्डित उपनाम गन्धर्व-कवि से, जो इन्ही के आशय 
में रहते थे, पुष्पदन्त विरचित 'यज्ोघरचरित' सुनाने के लिए कहा, और उसे सुनकर - 
पह इच्छा प्रकट की कि उसमें राजा और कौछ का प्रसंग, यशोधर का आश्चर्यजनक 
विवाह और भवान्तर भी रचकर सम्मिलित कर दिये जायें तो वह चरित्र पूर्ण हो 
जाय। कवि ने उन्ही के घर सुख से सुस्थितिपूर्वक रहते हुए वि. सं १३६५ ( सन्‌ 
१३०८ ई ) में प्रथम वैशाख की शुक्ल ३ ( अक्षयतृतीया ) सोमवार के दिन वे तीन 
भेकरण रचकर पूर्ण किये और साहु की इच्छापूर्ति की थी। उस समय सुल्तान अछा- 
उद्दीन खिलजी का शासन था । 
सेठ पुरणचन्द--अलाउद्दोन खिलजी के शासनकाल ( १२९६-१३१६ ई ) में 
राजधानी दिल्‍ली के तगरसेठ पूरणचन्द थे जो जाति के अग्रवाल वैश्य और धर्म से 
दिगम्बर जैन थे। अपनी समाज में भी तथा सुल्तान के दरवार में भी उनका सम्माननीय 
एवं प्रतिष्ठित स्थान था। 'सुक्ृतसागर' नामक ग्रन्थ में उनके छिए “अलाउद्दीन शाखनि 
भान्‍्य' पद का प्रयोग किया है। राधी ( माधो ) और चेतन चासक दो नास्तिक 
दरवारियो की प्रेरणा पर सुल्तान मे दिल्ली के जैनो से कहा कि अपने घर्म की परीक्षा 
दें। उनके नेता पूरणचन्द ने कुछ व्यक्तियों को तत्कालीन भट्टारक माघवसेन के पास भेजा, 
जो उस समय दक्षिणापथ में निवास कर रहे थे। दिल्ली के जैनो की प्रार्थना पर आचार्य 
दिल्ली आये और अपनी विद्तता, शास्त्रार्थ तथा चमत्कारों द्वारा सुलतान और उसके 
दरबारियों को प्रभावित किया । उन्होने दिल्ली में अपने काष्टासघ-मायुरगच्छ-पुष्करगण 
की गहदी भी स्थापित कर दी, जो तब से छेकर गत शताब्दी के प्राय अन्त तक बनी 
रही। आचार्य माधवसेन ने सुरतान से कई फरमान भी प्राप्त किये थे । इसी समय के 
जेगमय नन्दिसघ के आचार्य प्रभाचन्द्र ने भी दिल्ली में अपना पट्ट स्थापित किया था। 


संध्यकाल : पूर्वारध २३९ 


सुल्तान का फरमान और उद्दावता प्राप्त करके सेठ पूरणचन्द दिल्‍ली और बासपान के 
जैनो का एक वडा मंघ गिरनार-तीर्य की यात्रा के लिए ले गये थे । उसी समय गुजरात 
के प्रसिद्ध इवेताम्वर सेठ पेयडणाह भी ससंध गिलार की वन्दना के लिए पहुँचे । पहले 
कौन से आम्नायवाले वन्‍्दना करें, इस प्रच्न को लेकर कुछ विवाद हुआ, किन्तु दोनो 
नेताओं एवं अन्य वृढ़जनो की वृद्धिमत्ता एवं सौजन्य से दोनों दछो ने सद्भावपूर्वक एक 
साथ हीर्घ-वन्दना की । 
पेथडगाहु--वत्काछीन गुजरात के एक धनी ग्ानी ठस्ते थे। वह झ्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। सरकारी फरमान लेकर उन्होंने गिरनार तवा शब्रुंजय आदि 
बल्य ती्थोंकी समध यात्राएँ की थी। रत्नमण्डनगणिकृत सुकृतसागर' बन्तर्गंत 
पियड्बाह-तीर्थयात्रा-्य-प्रवन्ध' में इस श्रावक सेठ की तीय॑-बाताओं का वर्णन है । 
अलाठद्दीन खिलजी ने मडौच के दिगम्वर मुनि श्रुववी रस्वामी का तया व्वेताम्बर 
यति रामचन्द्रसूरि और जिनचन्द्रसूरि का सम्मान किया वताण जाता है। उसके उत्तरा- 
बिकारी कुतुवृह्दीन मुवारक॒शाह खिलनी ( १६१६-२० ई ) को जैनावार्य जिनप्रभनूरि ने 
प्रभावित किया बताया जाता है । 
सेठ दिवराय--दिल्ली के इवेताम्वर सेठ दिवराय ( देवराज ) ने इसो समय 
के लगमग राजाज्ञा लेकर उसंघ बुंजय की यात्रा की थी और धर्मप्रभाववा के कार्य 
किये थे 
ठक्कुर फेइ--दिल्ली के खिलनी नुल्तानो के शासनकाल में ठवकुर फह वाम के 
एक जैन गाही रलपरीक्षक और उरकारी दकताल के अध्यक्ष थे। साथ हो वह बड़े 
विद्वान्‌ और वैज्ञानिक लेखक भी थें। उन्होंने १२९० ई, में 'बुगप्रघान-चौपाई, 
१६१५ ई में “रल्परीक्षा,” द्रव्य-घातु-उलत्ति,' 'वास्तुसार-प्रकर्णा और 'जोईसार 
नामक ग्रत्यो की रचना की थी और उत्के उपरान्त भी कई अन्य भय रचे थे । 
सूर और वीर--आ्राच्चाटकुछ में उत्पन्न यह दो जैन न्ञाता थे जो बड़ें चुकृती, 
दानो जोर यजस्वरी थे। ये मण्डपदुर्ग ( माँड ) के मिवासी थे। सुल्वात गयासुद्दीव 
तुगलुक ( १३२०-२५ ई, ) ने इस दोनो भाइयों को प्रतिष्ठित सरदार बनाकर अपने 
मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया था। कही-कही वीर के स्थान में नातक लिखा हैं । 
श्रावक रथपति--श्रीमाल जातीय सेठ हस के पुत्र, दिल्ली निवासी घनी एव 
धर्मात्मा श्रावक थे । इन्होंने १३२३ ई में गयासुहदीन तुगलुक से शाही फरमान प्रात 
करके संघ तोर्ये-यात्रा की थी, जिश्ने पूरा करके ५ मास वाद वह दिल्ली छोटे थे । 
पाटन के सेठ समराशाह---पाटन गुजरात के मोसवाऊू जैन सेठ समरक्षाह 
( उमरागाह या समरतिह ) उस काल के घनी, प्रभावश्ञाली एवं राज्यमान्य आवक ये । 
खिलजी चुल्तानो के भासनकाल में ही उन्होंने झुज्य तीर्थ का जीपोंढार कराया था बौर 
उनके प्रान्तीय चुचेदार अछपद्वाँ की आज्ञा प्राप्त करके एक यात्रा संघ भी निकाला था, 
डिसकी रक्षार्थ उनकी प्रार्थना पर सूवेदार ने १० मोर ( सैतिक जमादार ) उनके साव 
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कर दिये थे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलुक सेठ समरक्षाह को पृत्रवत्‌ मानता था और 
राज्यकार्य से उसमे उन्हे तेलिगाना भेजा था। उसका उत्तराधिकारी मुहम्मद तुगलुक 
(१३१५-५१ ई ) भी उन्हें भाई-जैसा मानता था, और उसने उन्हे तेलियाने का 
शासक नियुक्त किया था । 
साहू वाधू--दिल्ली के एक प्रतिष्ठित जैन सेठ थे। जब मुहम्मद तुगलुक ते 
१३२७ ई में दिल्ली का परित्याग करके देवगिरि ( दौलताबाद ) को राजधानी बनाया 
तो दिल्ली उजाड़ हो गयी । उस समय साहू वाधू भी दिल्ली छोडकर दफरावाद में जा 
बसे, जहाँ उन्होने अनेक शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ करायी और '्रुतपंचमी-कथा' (सविष्य- 
दत्तकथा) स्वयं लिखी और या किसी विद्वान्‌ से लिलायी थी। 
साहू महीपाकु--दिल्ली के अग्रवालवंशी जैन थे, जिनके पूत्रो ने १३३४ ई. में 
महाकवि पुष्पदन्त के उत्तरपुराण' की प्रति छिखवायी थी। 
साह सागिया--मूछतः पाठवनिवासी अग्रवाछ जैन था ओर दिल्ली में 
आकर बस गया था । वह और उसका परिवार सम्पन्न होने के साथ ही साथ वडा 
घामिक था। राजधानी तुगलकाबाद ( दिल्ली ) के शाही किले के क्षेत्र में ही दरबार- 
चैत्याछय ताम का एक जैन-मन्दिर विद्यमान था, जिसके निकट ही साह सागिया के पुत्र- 
पौषादिक रहते थे । इससे विदित होता हैं कि यह परिवार प्रतिष्ठित और राज्यमान्य 
था। इन छोगो ने १३४२ ई, में उक्त चैत्यालय में एक महान्‌ पूजोत्सव किया था। 
उक्त अवसर पर शास्त्रदान के रूप में अनेक ग्रन्थों की प्रतिल्तिपियाँ भी करायी गयी थी, 
जिनका छेखक ( छिपिकार ) गन्धर्व का पुत्र पण्डित बाहड था। इस परिवार के गुरु 
काष्ठासधी आचार्य नयसेन के शिष्य भट्टारक दुर्लमसेन थे, जिनका सुतान भी आदर 
फरता था। यह गुए सम्मवतया उक्त दरबार-चैत्याल्य में ही विराजते थे। साहु 
जे और उनके पुत्रो ने विज्लेषकर पाँच ग्रल्थ सकक संघ के समक्ष विराजमान 
थे। 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक ( १३२५-५१ ई. ) एक विवादास्पद विचित्र 
चरित्रवाछा निरंकुश किन्तु उदार और विद्याप्रेमी नरेश था। दिल्ली के सुलतानों में 
उसका राज्य सर्वाधिक विस्तृत और शक्तिशाली था, किन्तु उसके सनकी स्वभाव, 
विचित्र योजनाओं एवं अभियानों के कारण उसके मरते ही सल्तनत का द्ुतवेग से पतन 
होने छूगमा और एक-एक करके सभी प्रान्तीय सुवेदार स्वतन्द्र हो गये । तथापि उस युग 
फो दृष्टि से घामिक सहिष्णुता भी उसमें अन्य सुल्तानो की अपेक्षा अधिक थी। अपने 
शासन के प्रथम वर्ष में ही उसने राज्य के जैनों ( सयूरगान या त्तराबोगान, बर्बात्‌ 
आपको ) फे हितारथ एक फरमान जारी किया था। प्राय. तभी नन्दिसंघ के भ्रट्टारक 
रलकीति के पट पर भट्टारक प्रभावन्द्र का भारी महोत्सव के साथ पट्टामियेक हुआ या 
ओर वह दिल्‍ली पट्टाथीक्ष कहलाये थे, जैसा कि उतके शिष्य कवि घनपाल द्वारा रचित 
'बाहुह्िचरित' के उल्लेसों से प्रकट है। उसी में यह भी लिया है झि एस मुनिराद्ध ने 
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बादियों का मान भंजन करके उक्त मुहम्मदशाह का चित्त अनुरंबित किया था। “विविध- 
तीर्यकत्प' के रचविता जिनप्रभसूरि का भी, जिसने उक्त ग्रल्थ दिल्‍ली में हो १३३४ ई 
में पूर्ण किया था, सुल्तान ने सम्मान किया था जोर उन्हें कई फरमान दिये थे जिनके 
मावार पर उक्त आचार्य ने हस्तिनापुर, मथुरा आदि अनेक तीर्थो की संघ सहित यात्राएँ 
की थी भर अनेक पर्मोत्सव किये थे । राजदरवार में उन्होने वादियों के साथ जास्‍्तार्थ 
भी क्ये बताये जाते हैं। उनके शिष्य जिनदेवसूरि वहत समय तक राजघाती में रहे 
और सुरुतान द्वारा उन्मातित हुए थे । यति महेन्द्रमूरि का भी सुल्ताव ने सम्मान किया 
था। ज़्निदेग्सूरि के कहने से सुल्तान ते कल्ताननगर की महावीर-अतिमा दिल्ली में 
मेंगायी जो कुछ दिन तुगलकावाद के शाहो छजाने में भी रही, तदतन्तर उपयुक्त 
देवालय में विराजमान कर दो गयी । एक पोषय्शाला भी उस समय दिल्ली में स्थापित 
हुई थी । सुल्तान की माँ मलदूमेजहाँ वेगम भी जैन गुरुओो का बादर करती थी। सुल्तान 
वा कंपापान घराघर नामक ज्योतिषी भी तम्भवतया जैन था । 

इस सुल्तान का उत्तराषिकारी उसका चचेरा भाई फीरोजशाह तुगछुक (१३५० 
८८ ई ) हुआ। भर्टारक प्रभावन्द को, जो दिगम्बर मुनि थे, इस्त सुल्तान ने अपने 
महल में आमन्वित क्या या। कहा जाता है कि इस अवसर पर उन्हें वस्त्र धारण करने 
पड़े थे। सुल्तान और वेगमो को दर्शन एवं उपदेश देकर मुनि जब स्वप््यात पर लौटे 
तो पुन. वस्त्र उत्तार दिये बौर उक्त बचत्तर्म के छिए प्रायक्चिचत लिया। तथापि उत्तर 
भारत में तभी से वस्तवारी भद्टारक प्रया का प्रारम्भ हुआ कहा जाता है। सुकवि रत्त- 
शेतरसूरि का भी इस सुरुतान ने सम्मान किया बताया जाता है। मेरठ बोर टोपस मे 
पा उर्तात बश्चोक-स्तमों को उद्चववाकर दिल्ली में छे आया था। उनपर अक्ित 
को पह़वाने के लिए उससे जिन विद्यानो को बुछाया था, उनमें ब्राह्मण पण्डितों के 
यतिरिक्त जैन ( सयृस्यान ) विद्वान भी थे। उस्तके समय में दिल्ली में 'मंगवती-आरा- 
पगाभविज्ञा, 'बृहदूदत्पनंग्रह' बादि कई जैन ग्रन्‍्यो को प्रिलिपियाँ वी थी। दुगहुत- 
७. पी अन्त १४१४ ई. में हुआ और तदनन्तर १४५० ई. तक चार सैयद सुछतानों गे 
दिल्‍्ही पर क्रमश राज्य किया ] 


माह हेमराज--हिसार दिवामी अग्रवाल जैन साह हेमराज दिल्ली के सुरत्षान 
मेयद परमत्गाह के, जो सैयद दिज़लाँ के उपराब्त १४२१६ में गद्ों पर बैठा था, 
जगत दे सैर शप्यमंत्री भद्गारक यथा कीति के गृहत्व-शिष्य थे। इन्होंने एक भव्य 
पेट्यरप वा निर्माण कराया था, हस्तिनापुर तोय॑ की यात्रा के छिए एक संघ चलाया 
था जौर म्वगुरु यश रीति से 'धाण्दवपुराण” की रचना १४४० ई में करायी थी। हैमराज 
4 तिनामट का नाम ज्पुनाहु, पिधामही सा निउजी, पिता का वील्हासाहु और माता 
वाद या। पर, सारंग, कठता और बसग उनके चार भाई ये। पहहप का पुत्र 
वाद्य पा। रैसपड सो एलो वा नाम देवराजो था छौर टैंगर, उधरण तथा हसगाज 
हर हैं रन एन थे। मारा पर्थार शिवसक्त मौर घामिक था । जिदवर्म का दिल प्रति 
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दिन हास होता जा रहा है, यह देखकर गुणवान्‌ मन्त्रीप्रवर हैमराज बढ़े विन्तित रहते ये 
भर इसलिए धर्म के हित में किये जानेवाले कार्यो में आलस्य नही करते थे। उतके गुर 
भट्टारक यहा.कीति तथा इनके ज्येष्ठ भाई ( सपर्मा ) एवं गुर मुतति गुणकीति स्वयं विद्वात्‌ 
और संयम सन्त थे। उन्होने स्थान-स्थान मे भ्रमण करके जन-सामान्य को पर्म का 
उपदेश दिया, धनेक ग्रन्थ रखे, पुराने ग्रन्यो की रिपियाँ करायी और श्रावको का स्थिरी- 
करण किया । डगर पण्डित, सुरजन पण्डित, पण्डितवर रईघू आदि विद्वातो और साह 
हेमराज-जैसे अनेक धर्मात्मा एवं घनी शआवकों का उन्हें सहयोग प्राप्त था । 
दिउढासाहु--योगिनीपुर ( दिल्ली ) में भव्यजतों के मन को हरनेवाले, 
भग्रवाल-कुल-कमल-दिनेद, यर्गगोत्रीय दिउचन्द ( देवचन्द्र ) साहु निवास करते थे । 
अपने दानगुण के छिए प्रसिद्ध, सत्य और शील की आधार बालुहि नाम की उनकी भार्या 
थी। उनके चार पूत्रों में ज्येष्ठ यह संघही दिउढासाहु थे। अन्य तीन भाई डृमाहि, 
बतराउ और चोचा साहु थे। दिवचन्द के भाई अग्गलदेव के पुत्र मोल्हूण, लूखमण 
और गोविन्द थे और गोविन्द का पितृमक्त पुत्र जिनदास था। दिउढासाहु की पुल्हाही 
और छाडो नाम की दो पत्नियाँ थी। लाडो से उनका पुत्र गृणवात्‌ वीरदास था, जिसका, 
पत्र उदयचन्द था। इस प्रकार यह भरापुरा सम्पत्त एवं जितभकत परिवार था। संघही 
दिउहासाहु ही उस समय परिवार के मुखिया थे । वह पंचपरमेंष्ठि के आराघक, जिनेन्र 
को त्रिकाछ पूजा करनेवाले, रत्नवय के अर्चक, पंचेन््रियों को वश मे रखनेवाले, पंच- 
मिथ्यात् से दुर रहनेवाढे, चतुविधसंध को दान देने में तत्पर और चतुरानुयोग के शास्त्रों 
के पंठन-भ्रवण में रुचि रखनेवाके घर्मात्मा भावक थे । प्रेठ सुदर्शन के साथ उनकी 
पुलवा की जाती थी । उन्होने अपने क्ुलगुरु विद्वात्‌ मुनिरान यज्ञ कीति से भाषा में 
'हरिवेश्पुराण' की रचना करायी थी और मुति ने १४४३ ई में इन्द्रपुर ( सम्मबतया 
मेजर जिले में तिजारा के निकट स्थित ) में, जहाँ नवाब जलालतों का शासन था, 
उसे पूर्ण किया था। जलारुखाँ सैयद सुलतानो के अधीन सम्भवतया मेवात का अर्धस्वतन्तर 
शासक था। 
साहु थील्हा--भायाणदेश ( भद्गानक, बयाना ) के श्रीपयनंगर ( बयाना ) 
के अग्रवालवंशी घर्मात्मा आवक परैठ थे । उस समय वहाँ भौहदीवंगी नवाब दाऊद्ा 
का शासन था। साहु थील्हा के पिता सेठ लखमदेव की वात्हाही भर महादेवी नाम की 
दो पत्याँ थी। प्रथम से खिउसी एवं होछू नाम के दो पुत्र थे और दूसरी में देवसी, 
थोत्हा, मल्लिदास और कुल्थदास नाम के चार पुत्र थे। यह पूरा परिवार घनो और 
धर्मात्मा था । चाह धील्हा इनमें प्रमुख थे । वह राज्यमात्य, उदार, दानी भर विद्या- 
रमिक थे । उनकी दो पत्ियाँ थी और तिहुणपारू एवं रणमल नाम के दो पुत्र थे। 
माह धोत्हा ने मोतसगोत्रीय अग्रवाल जैन संदाधिप तोता के सुतृत् सुझु्ति पर्थित 
पडपाद से प्रधना करके उनसे अपन्नंण भाषा के 'सम्मदताय-्वरित' की रचदा इसी 
$। एन्ही तेजपाछ मे इसो श्रीपपनगर के निदामी संम्पेगवाल गए डास्टू के पोष कौर 
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घर्मानुरकत दयावन्त सूजा साहू के ज्येष्ठ पुत्र रणमल तथां उसके पुत्र ताल्हु की प्रार्थना 
पर १४५० ई में अपने वरागचरित' की रचना की थी । 
गढ़ासाव--दिल्ली के प्रथम छोदो सुल्तान बहलोल ( १४५१-८८ ई. ) के 
एक उच्पदस्थ राजकर्मचारी थे। यह मध्यप्रदेश में सागर जिले के निवासी थे और 
सम्मवतया क्षेत्रीय शासन में किसी पद पर थे। उनके सुपुत्र तारणस्वामी प्रसिद्ध जैत 
सन्त हुए, जिन्होने मूर्तिपूजा का विरोध किया और अपना तारण-पन्‍्य चलाया । इस पन्‍य 
के अनुयायी समैया जैनी कहलाते है और आज भी मध्यप्रदेश के सागर आदि कई ज़िलो 
में पाये जाते है । 
दीवान दीपय एवं संघाधिप कुलिचन्द्र--सुछ्तान वहलोछ के राज्य में 
पाणीपथदुर्ग ( पानीपत ) में मीतलगोन्री अग्रवाल साहु चौधरी छौंग थे जो देश-विदेश में 
दीवान दीपग के नाम से विस्यात थे ओर चतुविघदानदायक थे । उनके पाँच में से तीसरे 
पुत्र संघाधिप कुलिचन्द्र थे। यह परिवार बहुत बडा था, सम्पन्न, राजमान्य और 
देवशास्त्रगुद का भक्त था। काष्ठासधी गुणभद्र उसके आम्ताय-गुरु थे। क्षुल्लिका 
जिनमती की प्रेरणा से १४८५ ई. में कुलिचन्द्र के भाई हन्द्रराज के पुत्र वरम्भदास ने 
ज्ञानार्णव' की प्रति छिखायी थी । अन्य धर्म-कार्य भी किये गये । 
चौधरी देवराज--सुल्तान सिकन्दर छोदी के समय में सिघल-गोत्री अग्रवाल 
जैन चौधरी चीमा थे, जो व्यापारियों में प्रमुख थे, राजमान्य थे, देवशास्त्र-युएभक्त थे 
भौर दुखी जनों का पोषण करनेवाले गुणनिषान थे ! कर्णाटक के जैन गुर विशालकीति 
ऐसे ही धर्मात्मा भावको के प्रयास से इस सुल्तान द्वारा सम्मानित हुए थे। चौध्रो 
चीमा के पुत्र करमचन्द, अरहदास और चौघरी महण ( महणचन्द ) थे। महणचन्द की 
पत्नी खेमाही से अरस्तुत चौधरी देवराज का जन्म हुआ था, जो जिनघर्म-घुरत्धर, धर्म- 
निधि, घनकनकचन-सम्पन्न, अनेक सदूगुणो से युक्त थे और प्रवुद्ध थे। इलकी प्रेरणा 
से प माणिक्यराज ने अमरसेलमुनिरित्र' की रचना की थी, जिसे उन्होने १५१९ ई 
में पूर्ण किया था । 
चौधरी टोडरमल्क--जैसवाल इक्वाकुवशी चौधरी जगसी के सुपुत्र इन राय- 
रजन चौबरी टोडरमल्क की प्रेरणा से कवि माणिक्यराज ने १५२२ ई में अपभ्रश 
भाषा के अपने 'लागकुमारचरित्र' की रचना को थी। कवि स्वयं जायसवाल कुछ में 
उसस्न दृध सूरा और उनकी भार्या दीपा के सुपृत्र थे । 
संघाधिप साधारण--दिल्लीनिवासी गरगंगोत्री अग्रवाल साहु भीमराज ये 
जिन्होंने हस्तिनापुर आदि तीर्थो के लिए संघ चलाया था अत- संघाधिप कहलाते थे | 
उनके पंचमेर के समान पाँच सुपुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र शञानचन्द्र थे। इनकी भार्या 
का नाम शिवराजी था। इन्ही के सुपुत्र महाभव्य संघाधिप साधारण साहू थे जो कुशल 
व्यापारी और अति घनवान्‌ होने के साथ-साथ भारी विद्वान और तीर्षभक्त भी थे। 
उन्होने हस्तिनापुर, सम्मेदशिखर, पावापुर, शत्रुजय भादि ती्ों की ससंघ यात्रा की 
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थी। उनकी प्रेरणा सै इस्छराज कै पुत्र कवि महिन्दु ( महाचन्द ) ने शाह बाबर के 
शासनकाल में दिल्ली में ही, १५३० ई. मे, शान्तिनाथचरित्र' (अपभ्रंश) की रचना की 
थी। साहु साधारण ने एक जिनालय का भी निर्माण कराया था । 
१५३४ ई, में हुमायूँ के भाई भौर छाहौर के सूबेदार कामरान ने भावदेवरपूरि 
को सहायता को थी। 
वैध्राज रेखा पण्डित--रणस्तम्भ दुर्ग ( रणथम्भौर ) के तिकटस्थ तवलक्षपुर 

( नालछ ) के निवासी एक प्रसिद्ध जैन वैद्यवंश में उत्पन्न हुए थे। छलके पूर्वज हरि- 
पति पण्टित को पद्मावतीदेवी सिद्ध थी और वह फीरोजशाह छुगलुक द्वारा सम्मानित हुए 
यै। उसके सुपुत्र वैद्धराज पदमा पण्डित मे साकुम्भरी नगर में एक सुन्दर जिनालय 
वेनवाया था, जिनेन्द्र-पंचकल्याणक-प्रतिष्ठा की थी और माछवा के सुरूतान गयासुद्दीन से 
बहुत मान्यता प्राप्त की थी। उनके सुपुत्र प्रसिद्ध वैचराट्‌ बिन्न दानपूजा में द्वितीय, 
सवंविद्याविदाम्बर थे और उन्होने माछ॒वा के सुल्तान नसीरहीन से प्रभूत उत्त्ष प्राप्त 
किया था। उनके भाई शुदजन विवेकवानू, सर्वजनोपकारी, जिनधर्माचारी और 
वादिगजेन्द्र पिह थे । विलय के पुत्र शद्दौदशिरोमाण धर्मदास थे जिन्हें पद्मावतीदेवी सिद्ध 
थी भर मालवा के सुल्तान भहमूदशाह मे बहुमानता प्रदान की थी। उनकी भार्या 
देवादिपूजारता, दीनोपकारता, सम्यम्ृष्टियुक्ता, सौभाग्यादिगुणान्विता धर्मश्री थी। 

इनके सुपुत्र वरगुणनिलय, विविधजननुत, पैर्यमेरं, बुद्धिसिन्धु, प्रतापी, प्रसिद्ध 
पेचाधीश रेखापण्डित थे। शेरशाहसूरी के रणथम्भौर आक्रमण के समय ( १५४३ ई. 

में ) रेखापष्डित ने. इस सुछ्तान की गम्भीर रोग से सफ़छ चिकित्सा करके उससे बड़ा 

पान प्राप्त किया था। रेखापण्डित की भार्या ऋषिश्री से उसके जिनदास नाम का 

पष्डित एवं धर्मात्मा पुत्र हुआ था । जितदास की पत्नी जवणादे से उसका पुत्र तारायण- 

वास हुआ जो अपने पितामह ( रेखापण्डित ) की आँखों का तारा था। जिनदास ने 

१५५१ है, में नाछछा के निकट्स्थ प्रेरपुरे के शान्तिनाथ-चैत्यालय में, जो उसके द्वारा 

ही प्रतिष्ठापित था, संस्कृत भाषा के 'होछी-रेणुका-चरित्र' की रचना को थी, वह मुनि 

उलितकीति का शिष्य (या। इस समय सछीमशाहसूरी का शासनकाल था। इसी 

रैल्तान के शासनकाल में दिल्ली में पुष्पदन्तक्ृत ( अपभ्रंश ) “आदिपुराण' की अत्यच्त 

रैन्दर संबित्र प्रति बनी थी जिसमें ५३५ चित्र है और उनमें से अधिकांश स्वर्णाकित 

अं न के समय में अन्य अनेक जैन ग्र्यञतियाँ दिल्‍ली एवं अन्यव छिखी- 

गयी । 


भार के सुलतान 


सालवा की स्वतन्दर मुसल्मानी सल्तनत १३८७ ई, से १५६४ ईं. तक रही। 
इसकी राजधानी माष्डू थो। इन सुरतानो के शासनकाक मे कई प्रसिद्ध राजमान्य जैन 
पखिार हुए है, जिनमें से नाछछा के वैधराज रेखा पण्डित के उक्त सुलतानों द्वारा 
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संम्मानित पूर्वजों का उल्लेख रेखा पण्डित के पेरिचय के अन्तर्गत किया जा चुका है । 
संघपति होलिचन्द्र--तिभुवतपाक् और अम्बिका का सुपुत्र सघेश्वर साहु 
होलिचिन्द्र वड़ा घत-वैमव सम्पन्त, अतापी, उदार, दानशील, गरणवान्‌ और पर्मात्मा 
सज्जन था। उसमे कई बिनमन्दिरों का निर्माण कराया था मौर धर्मोत्सव किये थे। 
मूल्संवान्तर्गत नन्दिसंघ-बारदागच्छ-बलात्कार्यण के भट्टारक पद्मतत्दि के शिष्य 
न्ट्टार्त गुभचन्ध का वह भक्त गिष्य था। भण्डपपुर ( माण्डू ) के सुछतान आलमगाह 
( अलपछा ) उपनाम होशंग गोरी के शासनकाल में, १४२४ ईं, में इस संघाधिप 
होल्याहु ने देवगढ में स्वगु् के उपदेश से मुनि वसन्तकीति तया पद्मनन्दि की और कई 
दीयकरो की प्रत्िमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। इस कार्य में स्वय उससे पुत्र-पौतरादि, साहु 
देहा के वंगज, गर्मगरोत्री अग्नगरू साहु क्षीमा के पुत्र वील्हा और हर के पृत्र तत्हण 
आदि वन्य श्रावकों का भी सहयोग था। मालवा में इस काल में दिगम्वर आम्नाय के 
नन्दि, काप्ठा और सेनसंघो के पृथक-पृथक्‌ पट्ट विद्यमान थे। देवगढ़ में १४३६ ई में 
भी एक प्रतिष्ठा हुई थी और १४५९ ई. में वम्वगज में मण्डछाचार्य रत्तकीति ने 
वृहत्पा्श्व-जिनाबय का जीोद्ार कराकर उसमें दस बसतिकाएँ कई वर्मात्मा श्रावको 
के मह॒योग से स्थापित की थी । 
मन्त्रीण्वर मण्डन--मालवा के राजमन्धत्रियों के प्रसिद्ध वंद् में उत्तन्न हुआ 
था। उनका पितामह संघपति झम्पण पाठन के प्रसिद्ध सेठ पेथड्शाह का सस्वत्धी था 
मोर १४वो दी के मब्य के लगभग मालवा के सूवेदारों का राजमन्त्री था। वह सोमेश्वर 
चौहान के मन्‍्त्री, जाछौर के सोनगराग्रोत्ी श्रीमाल आमू का वंशज था। उसके पुत्र 
वाहइ आर पश्न मालवा के अन्तिम सृत्रेदार और प्रथम सुछतान दिछावरखाँ उपनाम 
पिहवृह्देन गोरो ( १३८७-१४०५ ई. ) के मनत्री थे। बाहुड का पुत्र यह सत्त्रीव्वर 
मण्डन सुल्तान होनंगणाह गोरी ( १४०५-३२ ई. ) का महाप्रघान था। वह बडा 
शानन-दु नल, राजनीतिज्न, महान्‌ विद्वान और साहित्यकार था। इस सर्वविद्याविधारद, 
महामन्तो ते 'काव्यमण्डन', “सुंगारमण्डन', 'संगीतमण्डन, सारस्वतमण्डन आदि 
विविधविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों को रचना की थी। मण्डन के चतेरे भाई सपपति 
पनेदराज ने १४३४ है, में 'अतकत्रय' की रचना की थी। सम्मवतया मण्डन के वंश का 
हैं मंत्र भुल्तान गयानुद्वीन का भन्‍्त्री था और उसे 'मफरल-मलिक' उपाधि प्राप्त थी | 
मउन का अतीजा पुजराज भी उच्च पद पर आतीत था और 'हिल्दुबा-राम-वजीर' 
कटा था। उसने १५०० ई, में 'सारस्वत-प्रक्रिया' नामक व्याकरण की टीका रची 
थी दौर थतति टंव्वस्मूरि मे 'छल्ितागचरित' को रचना कराबी थी। इसी सुलतान 
गयादुढन के शासन में जेरहद नगर के भेमिनाय-जिनारूय में भट्टारक श्रूतकीति वे, 
(४४५६ में 'हरिवधनुराण' को और १५९६ ई में, उत्ती स्यात में संघरपति जयतिह, 
पकर शोर नेम्दान की प्रेरणा में 'परिमेष्ठिप्रकाक्मार की रचना को थी, जिनमें 
मुल्दान के पुत्र भाहनमीर, प्रधान मन्नी पुंरराज भौर गजपार ईव्वरदाम वा भी उल्लेख 


है प्रमुस पेतिद्वासिक जेन पुरप और महिलाएँ 


है। इन्हीं सब धर्म-त्रेमी सज्जतो का उल्लेख आचार्य श्र्‌तकीति ने उत्ती स्थान में 
१४९५ ईं, में रचित अपने 'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रन्थ में भी किया है । 


संग्रामसिह सोन्ती--सम्भवतया सोनीगोत्री खण्डेलवाल घर्मात्मा प्रेठ थे। 
इन्होने १४६१ ई. में उज्जैन के निकट मक्सी मे भगवान्‌ पाध्व॑नाथ का सन्दिर बनवाया 
था जो मक्सी-पास्व॑नाय-तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


गुजरात के सुलतान--गुजरात में उस काछ में भी अनेक छक्षाघीश एवं 
कोव्यधीश जैन व्यापारी और सेठ थे। अनेक जैन बस्तियाँ, मन्दिर और तीर्थस्थान 
ये। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का वहाँ प्राधान्य था, किन्तु दिगस्वर छाटबागड-सघ का भी 
काफ़ी प्रभाव था और सुरत, सोजित्रा, भडीच, ईडर आदि स्थानों मे नन्दिसघ आदि 
के दिगम्बरी भट्टारकों की गहियाँ भी स्थापित हो चुकी थी । अतेक महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थो 
की, विशेषकर श्वेताम्बर विद्वानों द्वारा वहाँ रचना हुईं। कई स्थानों में शन्धों की 
प्रतिक्तिपियाँ करने का कार्य भो बड़े पैमाने पर होता था। इसी काल में अहमदाबाद के 
छोकाशाह ( १४२०-७६ ई. ) तामक एक सुधारक ने छुकामत या छोकागच्छ की 
स्थापना की थी जो आगे चलकर जैनो का इ्वेताम्बर-स्थानकवासी सम्प्रदाय कहलाया, 
जो मात्र साधुमागी था और मन्दिरो एवं मूर्तियों का विरोध करता था । 


सघवी मण्डलिक--ऊकेशववंशीय दरडागोत्रीय ओसवाल शाह आशा और 
उसको भार्या सौलू के पुत्र संघवी मप्डलिक ने १४५८ ई में आबू के पादर्वनाथ-मन्दिर 
में अम्बिका की मूर्ति और पाइर्बनाथ की चार प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी थी । हीराई 
और रोहिणी उसकी पत्लियाँ थी, साजन पुत्र था और जिनचन्द्रसूरि उसके गुरु थे । 


संघवी सहसा--पोरवाल जातीय संघवी कुंवरपाछ का पौत्र और संघवी 

का पुत्र थ। इसने अचलछगढ़ में, राजा जगमाल के राज्य में, १५०९ ई, भें, 
पैतुर्भूख मन्दिर का निर्माण कराके आदिनाथ की पित्ततमय प्रतिमाएँ तपगच्छी मुनि 
जयकल्याणसूरि से प्रतिष्ठित करायी थी। ' 

इस काल में पाटन, अहमदाबाद, माण्डू आदि के अनेक ओसवोक श्रावको ने 
भावू, अचछगढ, देलवाढा भादि स्थानों में भिन्न-भिन्न समयो पर सैकडो प्रतिमाएँ 
भतिष्ठित करायी थी, यात्रा संघ भी चलाये थे। 


भहासार-नरेश्ञ राजनाथदेव 

इस राजा के राज्य एवं प्रश्नय में महासारनयर ( विहार प्रान्त के आरा तगर 
निकटस्थ मसाह या असार ) में १३८६ ई की ज्येष्ठ शुक्‍्क पंचमी गुरुवार के दिन 

छसंदी भुनि कमलकीति ते एक जिनमन्दिर और आदिनाथ, मेमिनाथ आदि कई 


तोयंकर-अतिमाओ की प्रतिष्ठा को थी। यह प्रतिष्ठा जैसवालवंशी रंगाचार्य ( सारंग ? ) 
के पुत्र उव्मदेव ने करायी थी । 


भध्यकाल ; पूर्वर्ध २४७ 


चन्धवाड के चौहान नरेश और उनके जन सन्‍्त्री 

आगरा बगर के पूर्व-दक्षिण और ख्ाडियर राज्य के उत्तर में, यमुना भौर 
चम्बक के भध्यवर्ती प्रदेश में अताईलेड के भरों का राज्य था, जो जैनवर्म के अनुयायी 
थे। उनके पतन के उपरान्त इंस प्रदेश में चन्द्रषाठ चौहान ने अपना राज्य जमाया और 
चन्द्रवाड़ ( चन्द्रपाठ ) को, जिसके भजावशेप आगरा ज़िले में फीरोडावाद के सिर्फ 
पाये जात्े हैं, अपवी राजधानी वनाया ! उप्के अतिरिक्त इस चौहान राज्य में रायवरिय, 
र॒परी, हथिकन्त, शौरिपुर, आगरा आदि कई अन्य नगर या दुर्ग थे। कालान्तर मै 
अटेर, हथिकन्त और शौरिपुर में जैव भट्टारकों की गहियाँ भी स्थापिद्र हो गयी। 
चन्द्रपाक स्वयं जैनी था और उसका दीवान रामसिह हारछ भी जैती था। चन्द्रपाल के 
उत्तराधिकारी भरतपाक का गंगरसेठ हल्लण नामक जैव था । तदनन्तर अस्यपाल और 
उसके उत्तराधिकारी जाहड के शासनकालो में उक्त हल्छण का पुत्र अमृतपाल राज्य की 
प्रघानमन्त्री था, जो जिनमक्त, संप्तव्यसनविरत, दयालरु और परोपकारी था। तदनन्तर 
अमृतपाल का पृत्र साहु सोड़ मन्‍्त्री हुआ जो जाहुड और उसके पुत्र वल्लाल के समय में 
उस पद पर रहा। वल्लाल के उत्तराषिकारी आाहवमल्छ (छगमग १२५७ ई. ) के 
समय में सोहू का ज्येष्ठ पुत्र रलपाछ ( रत्हण ) राज्य का सगरत्ठेठ था और उसका 
अनुन क्ृष्णादित्य ( कप्ह ) प्रधानमन्त्री एवं सेनापति था ) दिल्‍्लों के गुलाम सुल्तान 
के विरद् इस जैन वीर ने कई सफल युद्ध किये ये। उससे अवेक जिनमन्दिरों का मीं 
निर्माण कराया था और जिभुवनगिरि विवातो जैसबाल वँशी कवि छक्ष्मण ( छालू ) से 
अपभंश भाषा में 'अपुव्रतरलप्रदीप' नामक घर्मग्रन्य की रचना ११५६ ई में करायी 
थी। कदि थे इस धर्मप्राण वीर राजमल्त्री के सदगुणों की भूरिन्भूरि प्रशंता की है। 
इृष्णादित्य का भतीणा झिवदेव भी श्रेष्ठ विदान्‌ एवं कहांमर्मश था और अपने पिता 
रलपाद के पह्चातू राज्यतेठ बना था। कई पीढी पर्यन्त राज्यमान्य ववा रहनेवाणा 
यह उम्र सेढों बौर कुडाल राजमस्त्रियों का पूरा परिवार धर्मवुरूवर और पे 
चौहान राज्य का स्तम्स था। इस समय तक सम्मवतया रायवहिय प्रमुख्त राजधानी 
रहो ओर चन्द्रवाड उपराजवाती, तदनत्तर चन्द्रवाड ही मुल्य राजघानी हो पगी | 
+हा जाता है इस नगर ( चच्धवाढ ) में ५१ बैन प्रहिष्ठाएँ हुई थी। तदुपरान्त यात्रा 
सम्मरिराय का मत्त्ो यदुव॑शी-मैसवाल जैन साहु जसघर या जसरब ( दशरथ ) भी 
और राजा सारदेव के समय में दशरव का पुत्र गोकर्ण ( कर्णदेव ), जिसने सुपकार- 
'गर नामक पाकृशास्‍्त की रचना की थी, मच्चो रहा। गोकर्ण का पुत्र सोमदेव राजा 
अमवघन्द | अमयपाक हितीय ) ओर उ्के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी जमचन्द के 
पाये राजमत्यी रहा। इसी क्ाछ में, १३८१ (या १३७१ ) ई, में चद्पाठ 
टनिवासी महाराजपुतर राबदर गो के पोम् मर रावत होतमी के पुत्र चुधीदवेव ने 
मप्र पत्नी सट्टो त्रया पुत्र सावुत्तिह सहित काप्ठासंधी अनन्तकीतिंदेव से एक जिरालय 
प्रतिष्ठा करायी भी । जयचन्द्र के परचातू उसका अनुज रामचद्ध राजा हुआ और उसके 


बप८ 


पमुस ऐतिहासिक जैन पुरुष भौर महिराएँ 


प्रधान मन्‍्त्री उपरोक्त मल््री प्ोमदेव के पुत्र साहु वासाधर थे। उनके छह अन्य भाई 
थे। मत्त्ोह्वर चासाधर सम्यक्त्वी, जितचरणों के भक्त, देवपूजादि-षटकर्मों में प्रवीण, 
अष्टमूलगुणो के पाछत में तत्पर, मिथ्यात्वरहित, विशुद्धचित्तवाडे, बहुलोक-मित्र, दयालुं, 
परोपकारी, उदारदानी, अत्यन्त धनी और राजनीति-चतुर थे। चन्दवाड में उन्होने 
एक विश्ञाल सुन्दर जितमन्दिर भी बनवाया था और कई का जीर्णोद्धार कराया था। 
उनकी भार्यां उदयश्री पतित्रता, सुगीला और चतुविघसंध के लिए कल्पदुम थी। इनके 
जसपाल, रत्नपाल, पुण्यपाल, चन्द्रपाल आदि आठ पुत्र थे जो अपने पिता के समान हो 
योग्य, चतुर और पधर्मात्मा थे। साहु बासाघर ने १३९७ ई. में गुजरात देश के पल्हणप्र- 
निवातों कवि घनपाल से, जो भट्टारक प्रभाषन्द्र के भक्त-शिष्य थे और उन्हों के साथ 
तीर्थयावा करते हुए चच्द्रवाड भा. पहुँचे थे, अपभ्रश भाषा के 'बाहुबलिचरित्र' की रचना 
करायी थी और दिल्ली पट्टाचार्य पद्मतत्दि (उक्त प्रभावन्द्र के पहुधर ) से संस्कृत 
भाषा के 'प्रावकाचारसारोद्वार' नामक ग्रन्थ की रचना करायी थी। इस प्रत्य में 
वाताघर को लम्बकंचुक ( लनेचू ) वंश में उत्पन्न हुआ लिखा है, सम्भव है कि आरम्गिक 
जैसवालों की ही एक शाला इस नाम से प्रसिद्ध हुई हो । इसी काछ में चत्धवाड़ में एक 
बन्य प्रभावशाली घनकुवेर पेठ कुन्धुदास थे जो पतद्मावती-पुरवाक ज्ञातीय थे। इन्होने 
रामचन्द्र और उनके पुत्र रद्रप्रताप के समय में अपनी अपार सम्पत्ति से राज्य की 
पाड़े वक्‍त में प्रशंसनीय सहायता की थी। उत्होने चन्द्रवाड में एक भव्य जिनाकूय 
विरभाण करा के उसमें हीरा, पन्ना, माणिक्य, स्फटिक आदि की अनेकों बहुमूल्य प्रतिमाएँ 
भी प्रतिष्ठि करायी भी। अपभ्रंश भाषा के ख्वालियर निवासी महाकति रहघू के 
प्रशंसकों एवं प्रश्नमदाताओं में उनकी गणना है। कवि ते उसके लिए 'पृष्यात्रवकथा 
बोर 'ब्रेस>महापुरुष-गुणालंकार' ( महापुराण ) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों की रचना की 
थी। राजा रदप्रताप द्वारा सम्मानित चन्द्रवाड के एक अन्य बर्मात्मा जैन सेठ साहु 
तोस के ज्येष्ठ पुत्र साहु लेमिदास थे। उन्होने धातु, स्फटिक और मूँगे ( विद्ुभ ) को 
अनगिनत प्रतिमाएँ वनवाकर प्रतिष्ठित करायी थी। 


इटावा जिले के करहुछ नगर में भी एक चौहात सामन्त राजा भोजराज का 
राज्य था, जिसके मन्‍्त्री यदुवश्ी अमरस्तिह जैनधर्म के सम्पालक थे । उन्होंने १४१४ ई. 
में वहाँ रलसयी जिनब्िम्य निर्माण कराके महत्‌ अ्रतिष्ठोत्सद किया था। अपर्रा्तिह 
की पतली कही और नन्‍्दन, सोणिय एवं छोणा सामके तीत सुपृत्न तथा चार भाई 
थे थो सभी पर्मात्मा थे ! इसमे से छोणा साहू विशेष रूप से अपने धत का जिनयाना, 
प्रतिष्ठा, विधान-उद्यापन आदि प्रशस्त कार्यों में सदुपयोग करते थे। वह 'मल्लिताय- 
भरित्र' के कर्दा जयमित्रहल्ठ के प्रशंसक थे और १४२१ ई. में उन्होंने कवि असवाल 
५ अपने भाई सोणिग के लिए, भोजराज के पुत्र संसारचन्द ( पृथ्वीसिंह ) के शासनकाल 
में, 'पाए्वंनाथचरित' की रचना करायी थी। 


मध्यकाक्ष ; पूर्वाधे हि २४९ 
शेर 


गालियर के तोमर नरेश 
फीरोज़ तुग्रलुक के शासन के अन्तिम वर्षो में उद्धरणदेव तोमर ने खालियर 
पर अधिकार करके अपना राज्य स्थापित किया था। उसके प्रतापी पुत्र वीरमदेव या 
वीरमिंह तोमर ( १३९५-१४२२ ई ) मे राज्य को सुसंग्रव्ति करके स्वतन्थ और 
शक्तिशाली बनाया । तदनन्तर गणपतिदेव ( १४२९-२४ ई, ), डगरसिह ( १४२४८ 
६० ई ), कीर्विसिह या करणसिह ( १४६०-७८ ईं. ), मानतिह (१४७९-१५१८ ६) 
और विक्रमादित्य नामक राजा क्रमशः हुए। ये राजे धार्मिक, उदार, सहिष्णु और 
साहित्य एवं कछा के प्रेमी थें। ग्वालियर प्रदेश में क्च्छपधात राजाओं के समय से 
हो जैनधर्म का प्राघान्य चला आता था। वीच के अन्तराल में मुसकतमाती शासनकाल 
बन्धकार और अगान्ति का युग था। तोमर राज्य की स्थापना के साथ पुन पूर्वबत्‌ 
स्थिति हो गयी । ग्वालियर नगर में काष्ठासंध के दिगम्बर भट्टारको का प्रवान पट्ट इस 
काल में रहा और वहाँ के अधिकांश श्रावक उसी आम्नाय के थे। यो नन्दिसंध का भी 
एक पट्ट वहाँ स्थापित हुआ था। उपरोक्त पट्टों से सम्बन्धित जैन मुनियों ने राज्य के 
सांस्कृतिक उत्कर्प सावन में प्रभूत योग दिया । इनमें से यशःकीति प्रभृति कई मुनि तो 
भारी विद्वान्‌ और साहित्यकार थे और महाकवि रइबू, पद्मतांम कायस्थ, जंयमिंरहल्ल 
इत्यादि कई जैन गृहस्य विद्वान्‌ तथा चुकवि भी हुए। कुशराज-जैसे दाजमन्त्री और 
पद्मपिह खेला, कमऊूसिह आदि अनेक धनाह्य धर्मात्मा सेठ हुए ! राज्य में अनेक पुराने 
जिनमन्दिरों का जीर्योढ्वार हुआ और कितने ही नवीन निर्मित हुए । अनेक पुरातन एवं 
नवीन प्रन्यों की प्रतिलिपियाँ भी बड़ो संस्या में करायी गयी । 
भन्‍्तरीश्वर कुशराज--बैसवाल-कुछभूपण जैन घर्मानुयाथी थे और ग्वालियर 
के तोमर नरेण वौरमदेव के महामात्य थे तथा उसकी राजनीतिक सफलता एवं शक्ति के 
भ्रमुत साधक थे । बह साहु भुल्लण और उदितादेवी के पौभ॑ तथां सेठ जैनेपाल और 
नकी भायों छोणादेव के सुपुत्र थे । हंसराज, सैराज, रैराज और भवराज नामके चार 
हे भाई बोर हंसराज नाम का एक छोटा भाई था। मन्‍्त्रोराज छुदराज को रल्हो, 
'क्षणश्री और कौशोरा नामक तीन पत्नियाँ थी जो सती-साध्वी, गुणवती, जिनपूजा- 
[जत घर्मात्मा महिलाएँ थी। रह्हो से कुशराज के कल्याणसिंह नाम का अत्यन्त रूपवानू, 
एनशीछ और जिनगुरु-चरणाराघना में सदैव तत्पर सुपुत्र था । कुशराज ने खाछियर में 
चन्द्रभ्म-जिकेद्र का भव्य एवं विशाल्ल जिनालय बनवाया था और उसका प्तिप्ठा- 
महोत्त॒व बढ़े समारोह के साथ सम्पन्न किया घा। सस्कृत भाषा के विद्वान्‌ सुकवि, जैन 
घर्मानुयायी पद्मनाम कायस्य से इन भन्‍्वीवर ने 'यशोघरचरित्र” अपरनाम 'दियासुन्दर- 
विधान' नामक सुन्दर काव्य की रचना करायी थी, जिसे कवि ने रवालियर के तत्काडीन 
भ्टारक गुणकीति के उपदेश से पूर्वसु्नानुसार रचा था। उक्त काव्य को सनन्‍्तोप जैसवाल, 
विजयरलिह, पृथ्वीराज भादि साहित्य-रसिको ने प्रशंसा की थी। महाराज वीरमदेव के समय 
में ही, १४१० ई में व्वालियर के निकट चैतनाथ में एक जिनमन्दिर-प्रठिष्ठा हुई थी। 


920 प्रसुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और सहिलाएँ 


भहाराज डूँगरसिह-कीतिसिह--स्वालियर के किछे के भौतर दीवारों पर 
जत्कीर्ण विशालकाय जिन-प्रतिमाओ के निर्माण का श्रेय इन्ही दोनों तोमर नरेशो को 
है। इनमें से आदिनाथ की प्रतिमा तो 'बावनगजा' कहछाती है और छगभग ५० फुट 
ऊँची है। थह निर्माणकार्य महाराज डूंगरसिह के समय में प्रारम्भ हुआ था और उसके 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज कीतिसिंह के समय में पूरा हुआ । हृगभग ३३ वर्ष इन 
मूर्तियों के निर्माण में छगे, इसी से उक्त दोनों नरेशो का जैनधर्म के प्रति अनुराग स्पष्ट 
है। डूंगरसिह के शासनकाल में अन्य अनेक जितबिम्ब-परतिष्ठाएँ हुईं थी, जिनमें से 
१४४० और १४५३ ई, के तो कई अभिलेख भी उपलब्ध है। इस नरेशों के शासनकार 
में वालियर जैनविद्या का प्रसिद्ध कैन्द्र हो रहा था, अनेक प्रन्य रचे गये--अनेको की 
प्रतिहिपियाँ हुईं । महाराज ड्रेगरर्सिह की पटुरानी चाँदा भी बड़ी धर्मात्मा और जिनभक्त 
थी और पुत्र कीतिसिह भी । 
संघपति काछा--मुद्ग्योत्री अग्रवाक़ जैन साहु आत्मा का पुत्र साहु भोपा 
था, जिसको भार्या तान्‍्ही थी और पाँच पुत्र क्षेमसी, महाराजा, असराज, धनपाल भर 
पल्का नाम के थे । क्षेमसी की भार्या नीरादेवी थी तथा दो पुत्र काछा ( कौछ ) और 
भोजराज थे । काला की प्रथम पत्नी सरस्वती से उसका पुत्र सल्लिदास और दूसरी 
फली साध्वीसरा से पुत्र चन्धपा् था। भोजराज का पुत्र पूर्णपाल्र था। अपने इन 
समस्त परिजनों के साथ संघाधिपति साहु काछा ने गोपाचलदुर्ग ( ग्वालियर ) में महा- 
राघाधिराज डूंगरसिह के राज्य मे १४४० ई में स्वगुए भट्टारक य्ष कीतिदेव के उपदेश 
से भगवान्‌ आदिनाथ का मन्दिर तिर्माण कराके प्रतिष्ठाचार्य पण्डित रइघू से उसकी 
प्रतिष्ठा करायी थी। ' हे 
श्रीचन्द-हरिचन्द--नार्गयोत्री अग्रवाछ साहु श्रीचन्द, उसके भाई हरिचन्द, 
पुत्र कषेषा तथा अन्य परिजनों ने भट्टारक विमलकीति के उपदेश से गोपगिरि (ग्वालियर) 
के राजा डंगरेन्द्रदेव ( डुंगरासिह ) के राज्य में १४५३ ई की माघ शुक्क अष्टमी के दिन 
थी महावीर-तिमा प्रतिष्ठित करायी थी। 
साहु लापू-उसी नरेद के राज्य में १४५३ ईं. की माघ शुदछ दशमी रविवार 
के दिन ( पूवोक्त प्रतिष्ठा से दो दिन पक्चात्‌ ही), खण्डेखवाल जातीय बाकलीवाल्गोत्री 
सेठ छापू ने अपने पुत्रो साल्हा और पाल्हा तथा अपनी भार्या छृक्षिमण और पुत्रवधुओ 
पुह्ागिनी एवं गौरी सहित अनेक जिन्-प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा करायी थी। उनमें की 
तीथकरों की ११ लेखाकित दवेत संगमरमर की अखण्डित मनोत्न प्रतिमाएँ 
(९०३ ई में ठोक ( राजस्थान ) के नवाब के महछ के पास खुदाई में अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुई थी। उनपर महाराज ड्रेंगरदेव का नाम भी जकित है और काष्ठासंघी हैमकीतिदेव 
के शिष्य विमलक्ीतिदेव का भी, जिनके उपदेश से सम्मवतया वह प्रतिष्ठा हुई थी । 
महापण्डित रहघू--इस काल के सर्वमहान्‌ साहित्यकार, महान्‌ शास्त्र, 
भतिष्छाचाये, अप्रंश के सुकृवि और छगमग ३० ग्रन्थों के रचमिता रहइपू ये जो 
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पद्माबदी-पुरवाल संधाधिप देवराज के पौध और वुधजतकुछ-आनन्दन संघवी हरितिहके 
सुपुत्र थे तथा ग्वालियर-पद् के काष्ठासधी भट्टारकों की आम्ताय के पण्डित थे। भद्वारक 
गुणकीति, यहा कीति, मल्यकोति आदि उनका बडा मान करते थे। श्रीपाल ब्रह्मचारो 
रइपू के गुर थे । रइघू का रचनाकाल लगभग १४२३-९४५८ ई, महाराज इूंगरसिंह 
के प्राय. पूरे शासनकाल को व्याप्त करता है। इन पण्डितप्रवर के प्रश्यदाता एवं प्रशंसक 
धनी श्रावको में ग्वालियर व जातपास प्रदेश के सट्टलसाहु, मुल्छणसाहु, भग्रवालदंधी 
हरसीसाह और उनके पूत्र करमसिह, एडिलगोत्री अग्रवाल महाभव्य लेमसीसाहु, राजा 
द्वाय सम्मानित अग्रवाल्वशी वाहडसाहु, हिसार निवात्ती गोयलगोन्नी अग्रवार साहु जाल्हे 
के पुत्र सहजपाल, छुमारपाक आदि संघपति काछा ( कोल ), प्न्द्रवाड के राज्यसेठ 
बुन्थुदास इत्यादि थे, लिनकी प्रेरणा पर कवि ने विभिन्न भ्रन्थों की रचना की तथा 
प्रतिष्ठाएँ भादि करायी थी। 

व्रह्मलेल्हा--अग्रवाल-वशावतस, ससार-देह-मोगो से उदास्तीन, धर्मष्यान से 
सन्तृ्त, शास्त्रो के अर्थरुपी रत्वसमूह से भूषित, यश.कीति गुर के विवत शिष्य व्रह्मचारी 
प्रतिमाधारी खेल्हा श्रावक ने ग्वालियर में डेंगरसिह के समय में ही तीथंकर चन्द्रप्रभु की 
एक विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी ! 

साहु कमलसिह--साहू खेमसिह के पुर थे। इन्होंने दुर्गति की नाशक, 
मिथ्यात्वर्पी गिरोन्द्र को नष्ट करने के लिए वज्र के समाद और रोग-शोक आदि दुलों 
की विनाशऊ भगवन्त आदिनाय की ग्यारह हाथ ऊंची विज्ञार प्रतिमा इसी काल में 
ग्वालियर में प्रतिष्ठित करवायी थी। 

साहु पश्नसिह--ववालियर के तोमर नरेश कीतिप्िह के समय में काप्ठासधी 
भट्टारक यश कीति के प्रशिष्य और मलयकीति के शिष्य भट्वारक गुणमद्र की आम्ताय के 
भक्त जैसबालकुछभूपण उल्लासाहु की द्वितोय पली भावश्री से उत्पन्न उसके चार पुत्रों 
में ज्य्ठ, यह उदार, दांनी, घर्मात्मा घनकुवेर पद्मस्िह थे ! उनकी पली का नाम वीरा 
था और बाढू, डालू, दीवड एवं मदनपाछ नाम के चार पुत्र थे जो चारो विवाहित ये 

(६ उनके पुव्रादि थे। इस भरेपुरे परिवार के मुखिया सेठ पद्मपिह मे लक्ष्मी के विजली- 


जैसे चचल स्वभाव का चिन्तवन कर उसका संदुषयोग करने का सकलप किया। अतएव 


उप देव-शासत-गुरभक्त धर्मात्मा ते चौवोस लिवालयो का निर्माण कराया ओर विभिन्न 
ग्रत्यो की कुछ मिलाकर एक छाज् प्रत्ियाँ छिलवादी तथा अन्य धर्मंकार्य किये थे । 


राजत्यान-मेवाड़ राज्य 

राजस्थान में कई छोटे-छोटे रजवाढ़े यत्र-तत्र ये, किन्तु वे अत्यन्त गौण थे। 
प्रमुत्च राज्य मेवाड के राणाओं का हो था। दसवी शी के राजा शक्तिसिंह की दसवी 
पोढो में विजयसिह ( ११०८-१६ ई ) एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पुत्र अरिसिह का 
पपोत रणसिह्‌ ( कर्ण ) था जिसके पत्र क्षेमसिह के वंशज राव कहछाते थे और मूल 


रे५२ प्रशुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिकाएँ 


राजघादी तागहुद ( नागदा ) से राज्य करते थे। रणसिह के एक अन्य पुत्र राहप के 
वेश्षणों ने सिसौद मे राज्य किया और राणा कहछाये । क्षेमरिह का पुत्र रावल सामन्त- 
दिह पृथ्वोराज चौहान और मुहम्मद गोरी का समकाछीत था। तदलत्तर जैत्रसिह या 
जैतछ ( १२१३-५२ ई, ) मे चित्तोड पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया । 
उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी तेजसिहू १२६० ई० के लगभग मेवाद का शासक था, 
जिसकी रानी जयतल्लदेवी थी। ह 
राणी जयतल्लदेवी और वीरकेसरी समर्रसिह--राणा तेजसिह की पहुरानी 
जयतत्लदेवी परम जिनभकक्‍्त थी। उसने चित्तौड दुर्ग के भीतर, १२६५ ई, के छग्रभग, 
अयामशपार््नाथ का सुन्दर जिनारय बनवाया था तथा कईं अन्य मन्दिर, मूर्तियाँ आदि 
भी प्रतिष्ठित करायी थी। उसके मातृभक्त, धर्मात्मा पुत्र वीरकेसरी रावल समरप्तिह ने 
कक के मुनि अमितर्सिहसूरि के उपदेश से अपने राज्य में जीवहिंसा बन्द करा 
। 


साह रत्तसिह--चित्तौड दुर्ग के श्गार-चवरी नामक मन्दिर के घिकट प्राप्त 
एक शिलाछेख के अनुसार वहाँ १२७७ ई. की जक्षयतृतीया के दिन साह अरहुलादन के 
पत्र साह रलतिह ने शान्तिताय-चैत्यालय का तिर्माण कराया था, जिसमें साह समधा के 
रेत साह महणण की भार्या सोहिणी की पुत्री कुमरछ चाम्ती श्राविका ने अपने मातामह 
की स्मृति में एक देवकुलिका स्थापित की थी। 
रणथम्भौर का राणा हम्मीरदेव--पृष्दीराज चौहान का वंशज वीर शिरोमणि 
'ह राणा नन्दिसंघ के भट्टारक धर्मचन्द्र का भक्त था। अलाउद्दोन खिलजी के भीषण 
भाक्रमणों का उसने डटकर मुकाबला किया था, अन्त में स्वराज्य की रक्षा में छडते- 
उेब्ते ही उसने वीरगदि पायी थी। जैन विद्वारो द्वारा रचित 'हृम्मीरमहाकाव्य' एवं 
हमभीर-रासो'-जैसे काव्यप्रन्यो का वह नायक है। 
चित्तौड में उस काल में राणा भीमसिह का श्लासत था जिसको विश्वप्रसिद्ध 
वनिन्ध सुच्दरी रानो पद्मिती के रूप से छुब्ध अलाउद्टीन खिलजी ते चित्तौड़ पर मकर 
आक्रमण किया था। असंख्य राजपूत मारे गये ओर रानी पश्मिमी के साथ सहस्तो स्ियाँ 
घोवित चिता में भस्म हो गयी। तदतन्तर सीसोदिया शाला के राणा हम्मीर वे १३२५ 
ई. के छग्भग चित्तौड पर पुनः अधिकार किया और राज्य का अभूतपूर्व उत्तर्ष 
भस्म हुमा | 
_हान्‌ धर्मप्रभावक साह जीजा--१४वी शरतती ई. के उत्तराध में मेदपाट 
( मेवाड़ ) के चित्रकूट-तगर ( चित्तौड़ ) में उस प्रदेश के इस अभूतपूर्व जिनधर्म 
भभावक, खडवालगोत्री साह जीजा वधेरवाल ने भगवान्‌ आदिनाथ का वह अद्वितीय 
( जयस्तम्म ) निर्माण कराया था जो वर्तमान पर्यन्त उस उदार धर्मोत्मा पेठ 
की कोति का स्मारक बना हुआ है। यह उत्तुग, विज्ञार एवं अत्यन्त कलापूर्ण मानस्तम्म 
“पाण निमित सतखना है। उसके भीतर ऊपरी खनो पर चढने के लिए ६७ सीढ़ियां 


बनी हैं। शौर्प-स्थान पर चार तोरप-द्वारी से युक्त वेदिका है जिसमें प्रतिमा सर्वतोभद्रिका 
स्थापित थी। ऊपर छत और शिखर है। स्तम्भ की बाहरी दीवारें कल्मापूर्ण 
भूठकिनों एवं पक्मासन, सड॒गासव जिनमूत्तियों से पूरित है। साह जीजा के प्रपौत के 
एक अभिकेख ( १४८४ ई ) में छिखा है कि उस महान्‌ निर्माता ने यह निर्माण कार्य 
“विजमुजोपाजित-वित्त-यलेन --स्वयं अपने हाथ से कमाये हुए द्रव्य ते सम्पादित किया 
था। इतना ही नही, उस महातुमाव ने १०८ उत्तुग, शिखरवद्ध जिनमन्दिरों का और 
इतने ही जितविम्दों का उद्धार किया था, १०८ श्री जिनन्महाप्रतिष्ठाएं करायी थी, 
१८ स्थानों में अष्टादशकोटि श्रुतभण्डार स्थापित किये थे और सवा छाख राजवन्दियों को 
मुक्त कराया था। उपरोक्त स्तम्म जित चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्रबन॑त्यादय के निकट बनवाया 
गया था, वह भी सम्भवतया साह जोजा का ही बनवाया हुआ था। कुछ विद्वानों का 
बनुगान है कि वह कीतिस्तम्भ और भी पूर्वकाछ का बना हुआ है--साह जीजा ने 
उसका जीर्थोद्वार कराया था। यदि कोई पुरातन स्तम्भ वहाँ"रहा भी होगा तो वह 
मृकलमानों ( अलाउद्देन खिलजो ) के आक्रमणों और घासन के समय प्राय. पूर्णतया 
ध्वस्त हो गया होगा । अपने वर्तमान रूप में यह महान स्तम्भ साह जीजा की कृति 
है। इसी से प्रेरणा लेकर उसके लगभग एक सौ वर्ष पश्चात्‌ राणा छुम्मा से चित्तौडमें 
अपना जयस्तम्त बनवाया था। इसी साह जीजा वेरवाल के प्रपोत, साह पुतर्तिह के 
पौत और सह देउ के चार पुत्री में से ज्येप्त याह लक्षण ने स्वगु सेनंगण के भट्टारक 
सोमसेन के उपदेश से १४८४ ई. में वराडदेश के कारंजानगर में सुपाश्वताय-जियालय 
बनवाकर उसका प्रति्ोत्सव, महायात्रोत्सव और तोर्षक्षेत्रों की उन्दवा की थी | 

१५वीं शी के प्रारम्म में चित्तौड़ के राणा लाला के समय में रामदेव तवलेखा 
नामक चैन राज्य का एक मन्‍्त्रो था। छात्रा के पह्चात्‌ हमीर मोकछ और फ़िर 
अम्म गद्दी पर बैठे। राणा हपीर के समय में उसकी पटुराती के जैन कामदार मेहता 
चार्लपह ने बड़ी उन्नति की थी । 

अहाराणा कुम्भा--अवछ प्रतापी नरेश्ष थे। मालवा के सुरुताव पर विज 
भा करके उन्होने चित्तौड में एक नौ-चना उत्तृग एवं कलापूर्ण जयस्तम्भ वनवाया था । 
उन्ही के आश्रय में बोसवारू भहावन गुणराब ते १४३८ है. में पूर्वोक्त जैन कीविस्तम्म 
के निकट स्थित महावीरस्वामो के एक प्राचीन मन्दिर का दीर्णोद्धार कराया था, १४८८ 
ईं में रापा के कोणरी ( कोपाध्यक्ष ) साह वेछाक ने, जो साह कैल्हा का पृत्र था, 
गम के निकट ही भगवान्‌ शान्तिनाव का एक छोटान्सा कहापूर्ण जिनालय वतवाया 
था जो श गार-चंवरी के नाम से प्रसिद्ध है, और १४५७ ई में श्री गुहिल पृत्र-विहार- 
श्री वढादेव-आदि जिन-मन्दिर के वायी भोर स्थित प्ुफा में आाम्नदेव-सूरि के उपदेश से 
सह घोगा के पुर साह हरपाछ ने २१ देवियों की मूर्तियाँ स्थापित करायी थी। स्वय 


महाराणा ने मदीन्ददुर्ग में एक सुन्दर अंत्यालय बनवाया था। राणा के अन्य जैन 
राजपुदप बेला भण्दारी, गुणराज बादि थे । 


२५४ प्रमुख ऐठिहासिक लेन पुरुष और महिलाएं 


सेठ धत्नाशाह-रत्वाशाह--भह्दाराणा कुम्मा के समय की कला के क्षेत्र की 
सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि राणाकपुर के अद्वितीय जिनमन्दिर है । राणा के राज्य में, पाली 
जिले के सादडी कस्बे से ६ मील दक्षिण-पूर्व में, अराबछी पर्वतमाछा से घिरे राणाकपुर 
में, मधाई नदी-तीरवर्ती, सुरम्य प्रकृति की थ्रोद में, हरीतिमा के मध्य भुक्ताफल की 
भाँति दप-दप करता भगवान्‌ ऋषभदेव का यह चौमुखा धवक् प्रासाद अत्यन्त मनोरम 
एवं वेजोड है। छगभग ४८००० वर्ग फुट (२०५३८ १९८ एुट ) क्षेत्र में, ३६ सीढियों 
से प्राप्त ऊँची कुरसी पर बने इस तिमंज़िके मिर्दोष रवेत मरमर से मिमित जिनसवन में 
१४४४ स्तम्म, ४४ मोड़, २४ मण्डप, १४ देवकुलिकाओं और मनोरम शिश्रो से युक्त 
इस कछाघाम में, शिल्पियो का सुनियोजित हस्तकौशल पग-पग पर दर्शक का मन सोहं 
रेत है। लगभग डेढ सहन स्तम्भ रहते भी तारीफ यह है कि किसी ओर और कही से 
भी मूलनायक के दर्षान में थे स्तम्भ बाधक नही होते । बेल-बूटे, पच्चीकारो, प्रस्तराकन, 
मूर्तकित, दृष्याकत सभी अत्यन्त कल्पूर्ण एवं दर्शनीय है । भोडवाड की पचतीर्थ में इस 
वजाम्ज्ञो में प्रभंसित जितमन्दिर की गणना है, किन्तु उतमे यही सर्वश्रेष्ठ है। इसका 
गिर्माण शिल्पसम्राद्‌ दीपा की देख-रेख में हुआ और पूरा वनने में ६५ वर्ष छगे। इसके 
सनामधन्य निर्माता महाराणा कुम्भा के कपापात्र सेठ धन्नाद्ाह पोरवाछ थे, जिन्होने 
महाराणा से ही १४३३ ई. में इस मन्दिर का शिलान्यास कराया था। राणा ने १२ 
शक्ष रुपये अनुदान स्वयं दिया था। निर्माण में सम्पूर्ण व्यय ९० छाख स्वर्ण मुद्राएँ 
पस काछ में हुआ बताया जाता है। सेठ धच्चाशाह और महाराणा कृम्मा के जीवनकाल 
में वह निर्माण पूरा नही हो सका । सेठ के पद्चात्‌ उनके सुयोग्य पुत्र सेठ रतनावाह ने 
च्सी उत्साह और उदारता के साथ उसे राणा के उत्तराधिकारी राणा रायमछ के समय 
+ १४९८ ई, में पूरा करके उसकी ससमारोह प्रतिष्ठा की थी । उनकी यह अनुपम कृति 
ही उक्त पिता-पुत्र सेठ्य की महानता की परिचायक्र और उनको अमर कौति का 
पंणीव स्मारक है। के 
राणा रायमलद के समय में ही १४८६ ई. में चित्तौद़ दुर्ग के गोमुलतीर्थ के 
निकट एक जितमन्दिर का निर्माण हुआ था, जिसमें दक्षिण के कर्णाठक देश से छाकर 
डिपभजिन की प्रतिमा प्रतिष्ठपित की गयो बतायी जातो है। प्रतिष्ठापक सरतरगच्छीय 
गाचाय जिनसमुद्रसूरि थे। 
' शाह जीवराज पापड़ीवार--इसी काल में राजस्थान के मुष्डासा नगर के 
धनी सेठ, महान्‌ धर्मग्रभावक एवं अद्भुत विम्बप्रतिष्ठाकारक थाह जीवरान 
'पडीवाल हुए है। बहू भुष्डासा के राव शिवर्सिह के कृपापात्र राज्यश्रेष्ठि है। उन्होने 
(४९०, १४९१ और १४९२ ई. में लगातार तथा बाद में भी कई वृहद्‌ जिनविस्ब- 
भरतिष्डेत्तव किये थे। इनमें से १४९१ ई, (वि सं, १५४८ ) की वैसाख शुक्ल ३ 
| अक्षय तृतीया ) का प्रहिष्ठोत्सव हो अभूतपूर्व एवं अपरिचम था, जिसमें लाखों 
मदिमाएं की गयी । कहा जाता है कि इस प्रतिष्ठा के उपरान्त वह अनगिनत 
मध्यकाक : पूर्वाधे 


शर्ध५ 


छकझे में प्रतिष्ठित प्रतिनातों को भरकर संप्रमहित ग्ूर्ण भारत के #नहीों यो 
यात्रार्य निकले थे और मार्ग में पदमेशल़े प्रत्येश्न जिनमन्दिर में यंब्राउम्यढ़ प्रत्तिमाएँ 
पवराने गये थे । जहां कोई मन्दिर नहीं था, ठहाँ नवीन ईन्यालय स्पादित हरते गये ! 
परियाम यह है कि बाज शो उत्तरप्रदेश, पजाद, हरियाया, बंगाल, दिद्धार, इुन्देडपरद, 
भध्यप्रदेण, राजत्याव, गुजरात, महाराष्ट्र एवं क्पादड पर्मन्द छोटे-दटे नगर एवं ग्रामो 
के अधिरांध ल्विमन्दिरों में एक दा हद प्रतिमाए वि से १५४८ में थाह जीदगड 
पापडीबाल द्वारा प्रतिष्ठिस पायी जाती हैं। इनमें ने अधिताश प्रतिमाएँ एप मे दो 
फूड उची, पद्मामनत्त्य, प्वेतत संगमरमर की है, हुठ-एड अन्य कराप, हस्ति, नील आदि 
वर्णो की भी हैं। प्रतिष्ारर्य घाह छेग्गव हे गुए भरद्टारक ज्निवद (१४५०-५४ 
६. )ये जो बढे विद्वन्‌ एवं प्रभाएक् हात्रार्य थे। वह मु लनन्दिगपनार्स्वतीयच्छ 
चंलाताराप के दिल्‍्तो पट्टादीय पत्मनन्दि के प्रमिष्य और शुननन्र के सिप्प ये। 
स्वयं उनहे पटुबर अवधिनवश्रनावद्ध थे जिन्हें दित्तौट में अपना पढ़ स्थापित गिया था। 
वाचाय विनचत्र को तर्ज्याक्रपादियन्‍्यलुशलो मार्पभावरवरित्चुदामणि भादि 
कहा गया है। शाह जोवराज के अततिरिक उन्होंने ऋन्य भ्रावकों के लिए नी विमिलल 
समयरो एवं स्थानों में अनेक दिम्बप्रतिष्ठाएँ को थो, घितुब्गिति-जिनि-त्तोश! वी रचता 
भी उन्होंने को भी । उनके अनेक मुनि होर मेघादी पर्छित-ैमे गृहस्थ विद्वान्‌ धिष्य 
ये। उपरोक्त बृहद्‌ प्रदिष्वाओों में उनके भिप्ययण भी महयोगी होते थे ) आचार्य 
दिनपन्द्र और शाह जीवराज क्ै कर्य के महत्त्व का मूल्यांकन करने में यह तब्य शातव्य 
हैं कि पिछले लगभग ४०० दर्प पे मृुयत्मान घासको ददादा मन्दिरों नौर देवभूतियों 
की विध्वंसलीला प्राय: बदवरत चछती कागी भी दौर उस काल में भी चठ रहे थी । 
राणा संग्रासतिह ( साँगा )--मेगड़ के मुप्रद्िद्ध वीर, युद्धविजेदा एवं प्रठापी 
सपा ये। इनके उमय में उट्टारक प्रमाचद्ध ( १५१४-२४ ६ ) चित्तौड में दिल्ली से 
लहन्त पह स्थापित किया था । उनके पटुधर मण्डछाचाय पर्मचन्दर (१५२४-४६ ६. ) 
धे्‌ (छल मद्ठारकों की प्रेरणा और राणा के प्रधव में साहित्य सृजन भी हुला। छाला 
नया की अरेणा पर कर्णाव्क से आये ठायाय॑ मेमिचन्द मे चित्तौड़ में जिनदासशाह के 
पाल-बिनावय में १९१५ ई. में 'बोमदूधार' की संस्कृद दौका रचो पी । कहा जाता है 
कि इध् राया ने जैनाचार्य धर्मरलयूरि का भी हाथी, घोड़े, सेना जौर वाजेगादे के साथ 
आगत-उल्पर किया था और उनके उपदेश से प्रभावित होकर शिकार आादि का त्याग 
कर दिया था। न आचार्व दा द्वाह्मण दिद्वान्‌ पुर्पोचम के साथ छात दिन तक राज- 
सा + शाज्ताव हुआ या। राज्य में झनेक्न ऊँत उच्चपदो पर जातीन थे, यथा कुम्मल- 
* हे पा जदश्याशाह, रपदम्भोर का दुर्घपा् भारमछ कावढिया, राणा का 
नित्र तोलागाह बादि | 
+ पोछ्ाशाह--बपमहटलूरि दाता जैवपर्म में दीक्षित खाहियर के राज्पूत काम- 
पा हो देज्य प्नी से उत्पन्न पृत्र राचक्रोगरी ( भण्डारी ) ताम थे अ्ल्डि हुआ था 
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और बोसवाह जाति में सम्मिलित हो गया था, ऐसी अनुभूति है। उसका एक वंशज 
 सारणदेव था, जिसकी आठवी पीढो में तोछाशाह हुआ जो राणा साँगा का परम मित्र 
था। कहा जाता है कि राणा ते उसे अपना अमात्य बनाना चाहा किन्तु उसने मना कर 
दिया, केवल शेष्ठिपद ही स्वीकार किया । वह बडा न्यायी, विनयी, ज्ञानी, मानी और 
घी था तथा याचको को हाथी, घोडे, वस्ताभूषण आदि प्रदात कर कत्पवृक्ष की भाँति 
उनका दारिद् नष्ट कर देता था। जैनधर्म का वह बडा अंनुरागी था । 

कर्माशाह--तोलाशाह का पृत्र कर्माशाह ( कर्मसिह ) राणा साँगा के पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी रत्नसिह का मच्त्री था। एक-तत्कालीन शिलालेख में उसे श्री र्पिह- 
राज्ये राज्यव्यापारमार-धौरेय' कहा गया है। मन्‍्त्री होने से पूर्व वह कपडे का व्यापार 
करता था। बंगाल, चीन आदि देशों से करोडो रुपये का माल उसकी दुकान पर आता- 
जाता था। इस व्यापार से उसने विपुल द्रव्य कमाया था। गुजरात के सुरुतान बहादुर" 
शाह को उसके युवराज्यकाल में कर्माशाह ते एक छाख रुपया बिता शर्त के देकर 
गाहजादे की आवश्यकता पूरी की थी। अतएवं जब वह गुजरात का सुल्तान हुआ तो 
कमशिह की प्रार्थनां पर उसने उसे शरननुजय तीर्थ का उद्धार करने के लिए सहर्ष फरमान 
भेदान कर दिया था और मन्‍्त्री कर्माशाह ने विपुर द्रष्य व्यय करके उक्त पिद्धाचल का 
घोणोंद्वार किया तथा १५३० ई, की वैशास कृष्ण ६ के दिन अनेक यतियों एवं श्रावको 
की उपस्थिति में समारोहपर्वक प्रतिष्ठा करायी थी । इस जीर्ोद्धार के हेतु अहमदाबाद 
से ३ घोर चित्तौड से १९ सूत्रधार ( मिस्त्री ) बुल्ाये गये थे। राणा के दरबार में 
उसके इस प्रधान का अत्यधिक मान्त था । 

भाशाशाह्‌ और उसकी जतनी--मेदाड के इतिहास मे इल क्ंव्यनिष्ठ एवं 
स्वामिमक्त मातायुत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रत्वसिह की मृत्यु के उपरान्त उसका 
छोद्य भाई विक्रमाजीत गद्दी पर बैठा, किन्तु वह अयोग्य था ओर उसका छोटा भाई 
उदयपिह नन्‍्हा वाहक था। अतएव राज्य के सरवारों ने विक्रमाजीत को गही से 
हटाकर दात्ीपुत्र वतवीर को राणा वना दिया । वह बडा दुराचारी ओर तिर्दयी था। 
उसे विक्रमाजीत की हत्या कर दी और रात्रि में उदयप्रिह की भी हत्या करने के लिए 
“हल में पहुँचा । बालक राणा क्री परम स्वामिमक्त पन्ना धाय ने बपनी तुरतबुद्धि द्वारा 
प्विये अपने पुत्र का बलिदान देकर छल से उदयप्तिह की प्राण-रक्षा की और रातोरात 
विशवस्त सेवक़ो के साथ राजबुमार को लेकर चित्तौड़ से वाहर हो गयी। आश्रय की खोज 
पक के अनेक सामन्‍्त-सरदारो के पास भटकी, किन्तु अत्याचारी वनवीर के भय से 
पर पवार नही हुआ। अन्तत वह कुम्मछमेर पहुँची जहाँ का दुर्गगाल बाशाण्ाह 
बेर । प्रारम्त में वहू भी बालक राणा को शरण देकर विपत्ति मो 
ौर 5 किन्तु उसकी बीर माता ने कुपित होकर उसे अत्यन्त बिवकारा 
बाप गा को भांति अपने भीर पुत्र का प्राणान्त करने के लिए ज्नपटी। 

जद होकर वीर जननी के घरणो में गिर पढ़ा और कहा कि “माँ ! तुम्हारा 
मंपवाल ; पूरा 


देड७ 
३३ 


पुत्र होकर भी क्या मैं यह भीरता कर सकता था ? क्या सिहनोपुत्र श्गाल के भय से 
अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है और प्राणों के मोह में पड़कर शरणागत की रक्षा से 
मुँह मोड़ सकता है ?” वीर माता हर्ष-विभोर हो पृत्र की वलैया लेने लगी, वही माता 
जो क्षण-मर पूर्व पृत्र को कायर एवं कर्तव्य-विमुल समझ उसके प्राण छेबे पर उतारू हो 
गयी थी। आावगाद्याह ने कुमार को अपना भतीजा कहकर प्रसिद्ध किया और अथक 
प्रयात करके कुछ कालोपरान्त अन्य सामन्‍्तो की सहायता से उदयस्िह को चित्तौड़ के 
लिहासन पर भात्तीन कर दिया । इस जैन वीर माता और उसके पुत्र वीर जागागाह ने 
राणावंद की इस प्रकार रक्षा करके मेवाड़ राज्य पर प्रशंसनीय उपकार किया था | 

दीवान वच्छराज--जाछोर के चौहान नरेंग युद्धवीर सामन्तर्सिह देवड़ा की 
सन्तत्ति में उत्तन्‍्त माखवाड़ के जेसछजी वोझा का पुत्र वच्छराज वडा चतुर, चाहती 
भौर महत्वाकांक्षी था। कुछ हो चमय में वह मण्हौर के राव रिवमल का दोवान वन 
गया। रिधमछ की हत्या कर दिये जाने पर उसने उसके ज्पेष्ठ पुत्र राव जोघा को 
बुलाकर गद्दी पर बैठावा और उसका भी दीवान रहा। जोवा के पुत्र वीका ने अपना 
स्वतत्व राज्य स्थापित किया, वीकाबेर नगर १४८८ ई. में वसाया और उसे ही अपनी 
राजघानी दनाया। धच्छराज राव दीका का प्रमुख परामश्ंदाता और दीवान था। 
अपना परिवार भी वह वीकानेर ही छे आया था। उसने बीकानेर के निकट वच्छासर 
सामका गाँव भी बनाया ! वह बडा उदार, दयालु और धर्मात्मा था। शब्रुजयदीर्थ की 
उसने ससंध यात्रा को थी बौर जैनवर्म की प्रभावना के अनेक कार्य किये थे। उसने 
भमूत मान, प्रतिष्ठा और दीर्घ आयु प्राप्त की थी । वच्छराज के वंध्चन ही वच्छावत 
कहछाये और उसके पुत्र करमसिह और वरसिह, पौत नगराज, प्रपौत्र संग्राम भादि 
वीका के उत्तराधिकारियों के दीवाने होते रहे। यह पद इस वंश में मोरूती-जैसा हो 
गया था | वच्छराज का पृत्र वर्रसिह और पौत्र नयराज भारी योडा और क्रुणल सैन्य- 
उचालक ये। दीकानेर में वच्छराज ने स्वयं नगर के मुख्य बाज़ार में १५०४ ई में 
चिन्तामणिजी का मन्दिर वनवाया था जिसमें आदिनाव-चतुविद्यति घातु-अतिमा मण्डौर 
पे छाकर स्थापित की थी बौर १५१३ ई, में नेमिनाथ-मन्दिर बनवाया था। 
नर १५२१, १५२६ जादि में भी उस नगर में जिनमन्दिर बने। वच्छराज के पूर्वज 
पगर, बोहित्य, श्रोकरण, समधर, तेजपाल, वील्हा, कड़वा और जेसछ भी वीर और 
धमभ्रेमो थे। उसी प्रकार वच्छराज के वंशज भी धर्मानुरागों थे। कर्मास्नेह ने करमीसीसर 
गाव बचाया, एक जिनाछूय दत्वाया, यात्रातंघ चछाया और १५२५ ई. के दुभिक्ष में 
तीन छास्ष व्यय करके नगराज ने सदावर्त बांदा तथा शबरुजय का प्रवन्त अपने हाथ में 
ल्था। उसने चम्पानैर के सुल्ताव मुजपफ़र को भो प्रसन्‍न किया था । 

_ भारताड़ के मोहनोत, भण्डारी आदि कई प्रसिद्ध जैनवंशों का उदय भो इसो 
समय के झगनग हुआ ओर उन्होंने राज्य में प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करके उसके उत्कर्ष 
में भारो बोग दिवा। 
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दुष्दाहड ( जयपुर ) प्रदैद्य मे भी जैनवर्म फल-फू रहां था। मांलपुरा के 
धादिनाथ-मन्दिर में १४५४ ई. को भट्टारक भुवनकीति के उपदेश से हुमड्ज्ञातीय श्रेष्ठी 
लेता एवं उसके परिवार द्वारा प्रतिष्ठापित धातु की चौवीसी प्रतिमा है, १४९६ ई. में 
भट्टारक रलकीति के उपदेश से गंगवाल्योत्री खण्डेलवाल संघहों जारूम के द्वारा 
प्रतिष्ठापित ताँबे का यन्त्र है, १५१२ ई. में भट्टारक धर्मचन्द्र के शिष्य मुनि भुवत- 
भूषण, ब्रह्म धरणा एवं पं. वस्ता द्वारा प्रतिष्ठित तीन धातुमयी चोबीती प्रतिमाएँ है, 
एक आदिनाथ चौवीसी १४६६ ई. की है, एक श्रेयांस चौबीसी १४९७ की है दृत्यादि। 
इस प्रदेश के अन्य नगरों मे भी उस कार की प्रतिमाएँ पायी जाती है । 

राजस्थान के ड्रँगरपुर-बाँसवाड़ा, बूँदी, तागौर आदि अन्य क्षेत्रो में मी जैनीजन 
निवास करते थे | ह 


विजयनगर साज्नाज्य 


इस भारतगौरव मध्यकालीन हिन्दू साम्राज्य के संस्थापक संगम नामक एक 
छोटे से यद्ुवंशी राजपूत सरदार के पाँच वीर पुत्र थे । अन्तिम होयसछ नरेश वोर 
वल्छाल तृतीय की सीमान्त चौकियों के वे रक्षक थे, साथ ही बडे स्वदेशभवत, 
स्वतन्त्रताप्रेमी, वीर, साहसी और महत्त्वाकाक्षी थे । मुंबलमानों द्वारा दक्षिण भारत के 
होयसक, यादव और ककातीय राज्यो का अन्त कर दिये जाने पर ये वीर मुसछमानों को 
सदेश से निकाल बाहर करने के कार्य में जुट गये। अन्ततः वे १३३६ ई. में अपना 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए । तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर हम्पी नामक 
स्थान को उन्होने अपना कैन्द्र बनाया और वहाँ विजयनगर ( विद्यानगर या विद्यानगरी 
अपरनाम हस्तिनापुर ) की नीव डाली, जो १३४३ ई. में एक सुन्दर, सुदृढ़ एवं विद्या 
नगर के रुप में, बनकर तैयार हुआ ! इस बीच तीन भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और 
कैवल दो--हरिहर और बुक्का बचे थे। अतएवं बडा भाई हरिहरराय प्रथम 
( १३४६-६५ ई. ) विजयनगर राज्य का प्रथम अभिषिक्‍त नरेश हुआ ! तदनत्तर 
बुषकाराय प्रथम ( ११६५-७७ ई ), हरिहर द्वितीय ( १३७७-(४०४ ई. ) बुक्काराय 
द्ितीय ( १४०४-१४०६ हैं, ), देवराय 'प्रथम ( १४०६-१४१० ई ), वीर विजय 
( १४१०-१९ ई, ), देवराय द्वितीय ( १४१९-४६ ई. ) इम्मडि देवराय (१४४७- 
१७ ई. ), विरुपाक्षराय ( १४६७-७७ ई ) और पदियाराय ( १४७९-८६ ई. ) क्रमशः 
राजा हुए। तत्पस्चात्‌ -वंश परिवर्तन हुआ और नरसिंह सालुब ( १४८६-९२ ई. ), 
इस्मडि नरापिह ( १४९२-१५०५ ई. ), वीर नरसिह भुजवक ( १५०६-९ ई. ) और 
सम्राट्‌ कृष्णदेवराय ( १५०९-३० ई. ) क्रश॒पिहासन पर बैठे | तदतन्तर 
उुवराय (१५३०-४२ ६, ) और सदाक्षिवराय ( १५४२-७० ई. ) राजा हुए। 
अन्तिम का मल्त्री और राज्य का सर्वेसर्वा रामराजा था। इसी शासनकाल में दक्षिण के 
उपठमान सुल्तानों ने संगठित होकर विजयनंगर पर भीषण आक्रमण किया और 


भेध्यकाक्ष ; पूर्वाध श्ष९ 


१५६५ ई, में तालिकोट के ऐतिहासिक युद्ध में विजयो होकर महानगरी विजवनगर 
को जी भरकर छूढ्य और पूर्णतया नष्ट-ज्षष्ट कर दिया । विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य 
वा अन्त हुआ, यद्यपि रामराजा के भाई तिरुमल ने भागकर पेनुगोडा में भरण छो और 
चन्द्रगिरि को राजबानी बनाकर राज्य करने लगा । उसके वद्चज वहाँ १७वी दाती के 
बत्त ठक छोटे से राजाओो के रूप में चलते रहे । 
व्जियनगर के राजाओ वा कुछवर्म एव राज्यवर्म हिन्दू धर्म था | प्रजा का बहु 
भाग जैन था, उसके पत्चातू श्रीवेष्यय लौर फिर लिगायत ( वीरणव ) थे, कुछ सदगेव 
नी थे। राजा लोग प्रारम्भ से हो सिद्धान्तद सभी पर्मो के प्रति सहिप्णु, समदर्शी और 
उदार थे । जैनपर्म को उनसे प्रभूत संरक्षण एवं पोषण प्राप्त हुआ । कतिपय इतिहासकारो 
ने विजयनगर राज्य में दक्षिणनुजा बौर वामभुज्य नामक दो जातियो या प्रधान वर्यों का 
उल्लेख किया है, जिनसे जाशय क्रमम. 'भव्य' और 'भक्त' उन्ञाओं से सूचित जैदों और 
वैष्णबो का है। विजयनगर-नरेद्य उन्हें अपनी दक्षिण जौर वाम भुजाएँ समझते और 
मानते थे । राज्य की अधिक्राम जनता और सम्प्रान्तजन इन्ही दो समकक्ष तथा प्रायः 
समसंल्यक वर्गो में वेंटे हुए थे। राज्य में दोनों ही घ्मों का समान रूप से मान था। 
प्रारम्भ में हो हरिहर और बुच्क्ा ने समद्शिता को जो नीति निर्धारित कर दी थी उसका 
प्रभाव उनके वंगजों पर भी हुआ और फलल्वरुप इस वंग के कई राजाओो, ानियों, 
राजकुमारो, सामन्त-सरदारों, राजकर्मच्रारियों तया प्रजाजन ने भी जैनधर्म को उन्पुक्त 
प्रश्न एवं पोषण प्रदान किया और अतेक जैन राजपुर्पो, मन्त्रियों, सेनापतियों एवं 
वीर योढाओ, श्रेष्ठियो बौर व्यापारियों, राज्यकर्मचारियों और भव्मों ( शावकों ), 
साबु-उन्‍्तो और चाहित्यवकारों ने उक्त राज्य के सर्वतोमुखी उत्कर्प ठया उसको शक्ति 
भर समृद्धि के संबर्द्धन में प्रशंसतीय योग दिया। स्वयं राजधानी विजयनगर 
( हमसी, आचौन पम्पा ) के वर्तमान छण्ज्हरो में वहाँ के जैनमन्दिर ही सर्वप्राचीन हैं। 
नें लगर के सवर्थेष्ठ केन्द्रीय स्यान में स्थित हैं ओर उनमें से अनेक तो ऐसे है जो 
विजयनगर की स्थापना के पूर्व भो वहां विद्यमाद थे । कछा घोर शिल्प को दृष्टि से भी 
विजयनगर के दैनमन्दिर अत्युत्तम हैं । स्वमावत., मष्यक्ालीन भारतीय राजनीति की 


न सृष्टि, विजयनास्तपान्नाज्य-युग ने इतिहास को अनेक उल्लेखनीय जैन व्पूतियाँ 
ज॥|4 प्रदान की ] ४ बढ 


" ह्र्ह्र भेयम ( १२४६-६५ ईं. )--विजयतंगर के इस प्रथम नरेश के 
पम्पकाल में, १३५३ ई, में रामचन्द्रमलघारि के गृहस्थ-शिष्य नाहप्रभु गोपगौड के पुत्र 
कामगौड भौर उनकी पत्नी ने हिरेबाबलि में पंचनमस्कार-महोत्सव किया था । इस 
व पाजा का उल्हेत्य महामण्ड्लेदवर हरिवप्प-योडेवर नाम से किया था। एक 
नव हैंड के बनुर्ार इस महामष्टलब्वर, शरराजाबों के नाथक, हि्दुन-ययन्सुरताठ 
( दुत्तान ) बीर-हृरिवपप-ओोडेयर के राज्य में, १३५४ ई. में सालप्रभु कामगौड के पोत 
कौर द्िस्थिमगोड के सुपुत्र माठ्गोड दे संन्‍्यास-विधि से मरण किया था और उसकी 


की प्रदत्त ऐतिहासिक जैन पुरुष और मदिराए 


भागी केक्े मे भी पहुगमग किया था। हैमचत्ध भरट्टारक के शिष्य तैलुग भादिदेव 
बोर बहोत सट्टारक ने १३५५ में फतकिरि पर विजयदे की अततिमा स्थापित 
को थी। इठ्ी वर्ष भोगराज नामक एक प्रतिष्ठित दाजपुरुष ते दायदु्ग में अनन्त" 
बिनाहय की स्थापना करके अपने गुद तत्दिसंघ-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारगण के मु्ति 
प्मरकोति के शिष्य माधनन्दिसिद्धान्त को समपित कर दिया था । इसी नरेश के शासन- 
काठ में १३६२६ में जब संगमेश्वर-कुमार बीखुक्कमहाराय के अधोन रावदुमार 
वित्पाक्ष-ओडेयर महेराज्यश्रान्त का शासक था और अपनी प्रास्तीय राजधानी बरत में 
निवास करता था तो हेद्दुलाड मे स्थित तदताल के प्राचीत पा्व-जितालय की सीमा 
को लेकर जैनो और वैरावों में विवाद हुआ। अपने सभाभवन में उक्त राजकुमार ने 
'हपरधान गगन, प्रान्त प्रमुख सामन्त-्परदारों, जन-नेताओं और जैन एवं वैष्णव 
पूदियायों के समक्ष सर्वसम्मति से जैनो के पक्ष को व्यायपूर्ण घोषित किया, प्राचीन 
शासन में जो सोमाएं निर्धारित की गयी थी वे हो भाव्य की गयी और एक शिलालेख 
रे अंकित करा दी गयी । हरिहर का अनुज वृक्काराय इस समय संयुक्त शासक या 
3 आय का कार्य कर रहा था और विस्पाक्ष सम्मवत्या हरिहर का पुत्र था। हरिहर 
से बर्तिम दर्ई १३६५ ई. मे कमसा के जैन गुरु मह्टिताय को दान दिया गया था । इस 
. म अपृद्न बैन विद्वात्‌ वादी दिहुकीति, 'धर्मताथपुराण' के कर्ता उयभाषा-चकरवत्ी 
पे विषणित, 'पोगट्शालूत्ति' के रचगिता कशववर्णों, 'हंे्रमणिद्षण' के प्रणेवा 
गाज ओर भंद्ारक धर्मभूषण थे । हु ४ 
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१३६८ हैं, में एक जटिल अन्तः-साम्प्रदायिक समस्या 
कह मे! राष्य के समस्त नाहों ( जिछो ) के ऋष्यो ( जैतों ) मे 
पे ( बैणवो ) दवरा उस । 


जे वेण्णवों के हाथ 
पेश में जैनदर्जन और वैशवदर्शन के दोच 
रत पचमहषणद्ध और कलश का अधिकारी 
रत या बृद करता 


में दिया और घोषणा की कि हमारे 
किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैददर्शन 
है और रहेगा । अपने द्वारा जैनदर्शन की 
पर्म की हानि या वृद्धि समझें। जैन जोर 


जो कोई व्यक्ति उपरोक्त शासन कौ अवज्ञा करेगा वह राजद्रोही, सप्रीही और समुदाय- 
द्रोही समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा। जैन ओर वैष्णव दोनो समुदायों ने 
मिलकर जैन सेठ वुसुविश्तेट्टि को अपना सामूहिक संघवायक वनाया। उपरोक्त राजाज्ञा 
को राज्य की समस्त वस्तियों में अकित करा दिया गया । वृक्क्राराय का यह ऐतिहासिक 
निर्णय उसके उत्तराधिकारियो की धामिक नीति का आधार बना। दोनो हो धर्मों के 
अनुयायियो को राज्य का सरक्षण और धर्मस्वातन्त्रय समान रूप से प्राप्त हुआ, साथ 
ही उनमें परस्पर सद्भाव उत्पन्न किया गया। इसी राजा के समय में १३६७ ई में" 
श्ृतमुनि के शिष्य और आदिदेव के गुरु देशोगण के देवचन्द्रव्रतिप ने कुणटूर में एक 
जिनाहय का पुनरुद्धार कराया था तथा स्वर्गगमन किया था, और वारिसेनदेव के 
गृहस्थ-शिष्य मसणगौड के पुत्र गोरवगोड ने समाधिमरण किया था। सन्‌ १३६७ ई में 
माणिकदेव ने अपने गुरु मेघचन्द्रदेद के निधन पर उनका स्मारक स्थापित किया था । 
रेख में वाहुवलिदेव ओर पाद्वदेव नामक भुनियो की भी बहुत गुण-प्रदसा है। उसी 
वर्ष साधवचन्द्र-मकघारी के प्रिय गृहस्थ-शिष्य तवनिधि के माडिगौड के पुत्र बोम्मण ने 
समाधिमरण किया था। इसी हिन्दूराय-सुरक्षाण बुक्‍्काराय के विजयराज्य में, १३७१ ई 
में, राय-राज-गुर मण्डछाचार्य सिंहनन्दि के प्रिय गृहस्थ-शिष्य सोरव के बिदुलगौड की 
सूपुत्री और तवनिधि के नाछ-महाप्रभु ब्रह्म की अंधागिनी लक्िम-बोम्मक्क ने समाधि- 
मरण किया था ( गोड या गवृण्ड और नाहप्रभु राज्य के प्रतिष्ठित क्षेत्रीय एवं स्थानीय 
अधिकारी होते थे )। उसी वर्ष रामचन्द्र मलघारि के शिष्य चन्दगौड के पुत्र तथा अन्य 
कई गौडो एवं महाप्रभुओ ने समाधिमरण किया था और उनके स्मारक बने थे। उस 
काल के प्रसिद्ध जैन सन्त श्रुतमुनि, जिनके चरण राजाओ द्वारा पूजित थे, की १३७२ ई 
की समाधि प्रशस्ति में उनके प्रमुख मुनि एव गृहस्थ-शिष्यो का वर्णन हुआ है। इसमे से 
एक थे पृरुपोत्तम-राज-कामप्रेष्ठि और दुसरे थे हल्लनहलि के राजा पेश्मालदेव तथा 
पेम्मिदेव । ये माचिराज और मालाम्विका के पुत्र थे और बुक्कराय के सामन्त थे। 
उन्होने अपनी राजधानी में त्रिजगनू-मगछ नामक जिनादय बनवाकर माणिव्यदेव से 
उसकी प्रतिष्ठा करायी थी, तथा वही के प्राचीन परमेश्वर-चैत्यालय का जीपोंदार 
कराया था भर दोनो की विधिवत्‌ सतत पूजा-अर्चा के लिए भूमिदान दिया था। 
पेरमालदेव का निधन १३६५ ई में हुआ था और उनकी भावज धर्मात्मा अल्लाम्वा ने 
११६८ ई में समाधिमरण किया था। इनका पुत्र राजा नरोत्तमश्रो था जो बडा गुणवान्‌ 
और वगनस्‍्वी था। सत्‌ १३७३ ई के श्रवणवेलगोछ के एक शिलालेश्न में वसन्तकीति, 
देवेदकीति, विद्यालकोति, शुभकीति, कलिकाछू-सर्वज्ञ भट्टारक धर्मभूषण, अमरकीति 
भोर वर्षमानमृन्ि की गुण-पगसा हैं। आवडि के नालमहप्रभु चन्दगौड के पुत्र और 
रामचन्द्र मलवारि के गृहस्थ-निष्य वेचिगौड ने १३७६ ई, में समाधिमरण किया था, 
आवदि के ५-६ प्रमुओ ने मिलकर उसका स्मारक बनवाया था। महाराज वुक्क्ाराय 
7 अधान मन्‍्ती और सेलापति जैन वीर बैंचप था। वह और उसके तीन वीर पुत्र ही 
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रा के प्रमुद्ध सैन्यस॑चालक तथा बहमदी सुरुतानों आदि उसके शत्रुओं पर बुक्काराय 
की योद्धिक सफलताओ के प्रधान साधक थे। बैचप राजा हरिहर प्रथम के समय से ही 
मन््री रह आगे थे और बुक्काराय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय के समय 
पक उ्ी पद पर आहूढ़ रहे । उसके पूत्र दष्डनाथ इस्गप ने १३६७ ई. मे एक जिना- 
उय चेलुमल्टूर में बनंवाकर उसके लिए दान दिया था। 

हरिहर द्वितीय ( १३७७-१४०४ ई )--का राज्यकाछ भन्त्रीराज वैचप्प 
और उसक़े पृतरो एवं पौत्रो के छोकिक तथा धामिक कार्यकछापों से भरा है। कूचिराज 
भादि बन्य जैन मन्‍्त्री एवं राजपुरुष भी ये । अपने इन जैन वीरो की सहायता से इस 
भतापी नरेश ते अपने राज्य की शक्ति काफ़ी बढा छी थी शासन-तन्तर सुचार एवं 
पृपंगठित किया और विविध उपाधियो से विभूषित सम्नाद-पद घारण किया था। इसके 
पष्य में जैनधर्म खूब फछा-फूछा । स्वयं सम्राट की महारानी बुक्‍कवे जिनभक्त थी और 
से पेनापनि इरुग हारा मिर्मोपित राजधानी के कुन्थुनाथ-जिनालय के लिए १३९७ ई. 
में दान दिया था । सन्‌ १३७९ ई, में आठुवमहाप्रभु, १८ कम्पणों के शिरोरत्न, महा- 
परमुबो के सूर्य, तवनिधि के बोम्मगौड ने संन्यसतविधिपूर्वक मरण करके स्वर्ग प्राप्त किया 
थी। वह बडा धर्मात्मा, पुष्याकार, कीतिशाली, जिनेन्द्र के चरणों का आराधक और 
पमान्‍्य था। उसी समय उसके मुदुम्बी परीक्षा, स्वामिमक्त एवं तवनिधि के झास्ति- 
प्रीयंकर के चरणों का पूजक उसका एक सेवक भी समाधिमरण द्वारा मृत्यु को प्राप्त 
हगी था। सन्‍्त्रीदवर बैचप की मृत्यु १३८० ई. में हुईं, उसी वर्ष के एक छेख से तय- 
पीति-ती के शिष्य (पुत्र) परम विद्वान एवं ज्योतिविज्ञ वाहुबलि पण्डितदेव की प्रगंसा 
रै। सन्‌ १३८३ में कूरिगहल्ि के गौडो ने पार॑देव-वस॒दि निर्माण करायी थी और 
(१८४ ई, मे मुनि आदिदेव ने स्वगुर शुतकीतिदेव के स्वर्गस्थ होने पर रावन्दुर के 
के जीर्णोद्धार कराके उनकी तथा सुमतिनाथ तीर्थंकर की मृत्तियाँ प्रतिष्ठापित 

मी थी। दण्हेश इसने १३८५ ई. में विजयनगर में क्ुन्युनाथ-जिनेन्द्र का सुन्दर 
'पाण-निम्मित मन्दिर बनवाया था। सेनापति इरुगप्प वे १३८७ ई, में स्वगुरु पृष्प्तेन 
की थाज्ञा से उस वर्धसान-निलय के सम्मुख एक सुन्दर मण्डप भी बनवाया था, जिसे 
(३८२ ई. में निर्माण कराया था। इसी राज्यकाल में मुनिमद्रदेव ने 

हियुगल-वमदि वनवायी थी और मुगुण्ड के जिनेन्द्र-मन्दिर का विस्तार किया था। 
_ सैमाधिमरण के उपरान्त १३८८ ई. में उनके शिष्य पारिससेनदेव ने उद्ठि में 
अज् स्मारक्ष स्थापित किया था। मुनिभद्र के गृहस्थ-मिष्प, चतुविप्ररार्गास्मो३, 
“यनपाराषक, जिनवार्गग्रभावक, हिरियावल्लि नगर के स्वामी वाठमहादश फाप्गीए है 

६ पक गृप घल्कप मे १३४८९ ६ में समाधिमरण विया घा। द्िनिरतियरि/ ४ 


श््नि ] बंध दर! | #० . 
श्र है 0 पे रानी सुगुणिदेवी ते १३९१ £. में क्षपती शसगी कौगृटररी डा 
» शा दुफ्ते भगर६ 


रिक्षेक्र विजयदेव द्वारा मुल्टूर मे एक शिवालय रा पुधरद्या परे दा हे 


के कि 
या ;)। दा 


तजमित की थी और दान दिया दा । सत्य सि उस्शा। “5 


# के धकान सनक 


क्त्द्‌ (इ्र रेड पपाद 


ऐतिहासिक महत्त्व की वृहृत्‌ एवं सुन्दर काव्यमय प्रशस्ति श्रवणवेलगोल की मिद्धर-बमदि 
के एक स्तम्म पर १४३३ ई. में उत्तीर्ण की गयी थी। इसके रचविता कवि मंग्राज 
थे। जैनाचार्य वेमिचन्ध ने देवराय की राजसभा में अन्य विद्वानों के साय थास्त्रार्थ करके 
राजा से विजयपत्र प्राप्त किया था। इस भरेग के जैन होने में कोई सन्देंह नही हैं । 
अपने राज्य के प्रथम वर्ष ( १४२० ई. ) में हो उसने श्वण वेलगोल के गोम्मट्ामी 
की पूजा के लिए एक गाँव दिया था मौर अपने महाप्रवान वैचण्दण्डनावक को उसका 
उत्तरदायित्व सौंपा था दवा १४२४ ई में तुलुवदेशस्थ वरांग के नेमिनाय-जिनारूब को 
वही वरात्र ग्राम दान में दिया था । राजा के बनेक मन्त्री, सेवापति, राज्य पदाधिकारी, 
सामत्त बादि जैन थे जो उसकी शक्ति के स्तम्म थे। अनेक तत्कालीन अभिलेख उत्त 
काल में जैनधर्म की प्रभावना, राज्यात्रय एवं प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुपो तथा जनता की 
जिनमक्ति और जैन गुरुओं के छोकोपकारी कार्यों के उल्लेखो से भरे पड़े हैं । 'जीवन्वर- 
चरित के कर्ता भास्कर ( १४२४ ई. ), 'ज्ञानचन्द्राम्युदय' बादि के कर्ता कल्याणकीति 
( १४२९ ई. ), 'बरेणिकचरित्र' के कर्ता जिनदेव ( १४४४ ई. ) “दादशानुप्रेला' के 
कर्ता विजय, महान्‌ वादों विशाल्करीति, नेमिचन्द्र, श्रुतमुनि आदि उस काल के उल्लेखनीय 
विद्वान्‌ हैं। महाकवि कालिदास का सर्वप्रसिद्ध दोकाकार एवं “वैश्यवंशसुधाणव' का 
रुचयिता जैन विद्वान्‌ भल्लिनावन्तूरि-कोछाचल इसी सम्राट वीरप्रताप-औद-्देवराय का 
बाधित था। इस ररेद्य की मृत्यु को तिथि भी १४४६ ई. के श्रवणवेल्गोल के दो जैन 
गिलातेत्ों भें अंकित है 

उप्के उपरान्त तीन अपेक्षाइत निर्वल शासक हुए, १४८६ ई. में बंशपरिवर्तन 
हुआ ओर संग्रभवं्णियों के स्थान में सालुववंशी राजा हुए। 

वेचप दण्डाधिनायक--विजयनगर के प्रारम्भिक नरेशों के सर्वश्रसिद्ध जैन 
मन्‍्तरी बैच, वैचप या वैचप-माथव अपरनाम भाववराय को १३८५ ई. के एक शिलालेस 
_ उलश्रमागतनमत्त्री लिखा है। सम्भव है कि वह होयसछ नरेशों के किसी जैन 
दाइनायक के वंश में उत्नन्न हुआ हो । उसका पिता शान्ति-जिनेश का भक्त, सुजनो का 
मित्र, चतुर वेचयन्वायक था, जो सम्मवत्या संगम के पुत्रों के स्वातल्व्यप्राप्ति हित किये 
मो सपरप में उनका विद्वसनीय सेनानायक ओर मन्त्री था, हरिहर-वुक्का हारा 
चिचयनगर त्त््य की स्थापना में उनका चहायक था और शायद उसके उपरान्त भी 
हर्हिर प्रयम के समग्र अपनी मृत्यु दक राज्य-सेवा में रहा। तदुपरात्त उत्तका योग्य 
307 भन्तुत बेंचप-मावव हरिहर प्रथम का दष्डनायक हुआ । बुब्काराय प्रथम के समय 
+ं बह दष्डाधिनायक्त ( प्रबान स्ेनापति ) और राजमन्त्री रहा। उसके वीर पुत्र मगय, 
ईद और वृक्तन भी उसके सामने हो राज्य को सेवा में दण्डनायकों के रुप में नियुक्त 
ही गये थे। हरिहर दिलीय का तो बैच महाप्रधान ( प्रवाद मन्‍त्री ) एवं महादण्डाविताथ 
| प्रधान मेनापति ) था। वह प्रभाव, उत्ताह और मन्त्र इत शक्तित्यय से समल्वित था 
कोर महाराज हरिहर का तो समरागण में तीचरा हाथ ( तृतीय वाहु ) था | इस परम 
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बौर ने, विशेषकर कोकणदेश की विजय में भद्भुत पराक्रम दिखाया था। मूलत. बैच 
अच्त-बनवासि देश स्थित जैनधर्म के गढ कम्पण-उद्धरे का निवासी था । इस अप्रतिम 
साहसी बोर, विचक्षण राजनीतिज्ञ और घर्मात्मा ने १४८० ई. की वैशाख धुक्क 
भयोददी भौमवार के दिन जिनेन्द्र के चरणकमलों का आश्रय लेकर समाधिविधान से 
स्वर्ग प्राप्त किया था। अन्त्रीक्वर बैच अपने साहस, वीरता, उदारता, विद्वत्ता और 
सर्वानुभोदित नीति के लिए प्रसिद्ध हुआ । 
इरुग दण्डनाथ--महाप्रधान वैच-माघव का द्वितोय पृत्र था। उसका ज्येष्ठ 
भाई मंगप और अनुज बुककन भी राज्य के वीर दण्डनायक एवं मन्त्री थे, किन्तु इस्ण 
तीनो भाइयों में सर्वाधिक योग्य था और पिता की मृत्यु के उपरान्त वहीं हरिहर द्वितीय 
का महाप्रधान हुआ। उसने १३६७ ई में चेलूमल्कूर मे एक जिनमन्दिर बनवाया था 
और दान दिया था तथा १३८२ ई. में तामिल्देशस्थ तिरुपतिक्कुन्द के तैलोक्यवल्कम- 
बिनासय को पूजा-अर्चा के लिए महेन्द्रमंगल नामक ग्राम दात किया था । इसी दष्फेश, 
परणोश, क्षितीश आदि उपाधिधारी इरुग ते, जो हरिहर महाराय के दण्डापिनाथ बैच 
का छोकतन्दन-तल्दन था, बडा शूरवीर था, हरिहर भूपति की साम्राज्य छक्मी की वृद्धि 
करनेवाा था और आचार्य सिहनन्दि के चरणकमलों का भक्त था। १३८५ ई, में 
कर्णाठक भष्डछ के कुल्तकू विषय में स्थित विचित्र-दचिर रत्नो से विभूषित महानगरी 
विजयतगर में चुल्दर पापाणमनिर्भित क्रुन्थुनाथ-चैत्याकूय निर्माण कराया था । इस आशय 
का ठेख उक्त मन्दिर के सम्मुख दीपस्तम्म ( सातस्तम्म ) पर अकित है। कालान्र में 
गही भन्दिर गणिगित्ति-बसदि ( तेछिन का मन्दिर ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । सम्भव है कि 
पीछे से किसी तेहिन ने उसका जीर्णोद्धार कराया है। इस सैनापति वे १३८७ ई. मे 
३ पृष्यसेन की आज्ञा से स्वय द्वारा नि्ित तामिलदेशस्थ ( कांची के निकटस्थ ) मन्दिर 
पम्मुख एक सुन्दर मण्ठप बनवाया था । वह कुशल अभियन्ता भी था, १३९४ ई. में 
एक विज्ञाल सरोवर का उत्कृष्ट बाँध उसने बनवाया था! संस्कृत भाषा का भी वह 
भारी विद्वान्‌ था और उसने 'नानार्थरत्नाकर' भामक महत्त्वपूर्ण कोष की रचना की थी । 
पहे भारी घलुर्धघर भी था। चन्द्रकीति के शिष्य ब्राह्मणजातीय जैन मन्‍्त्री कृचिराज 
भादि उसके सहयोगी थे और स्त्य उसके सहोदर मंगप और बुक्कन राज्य के प्रतिष्ठित 
मन्‍न्री एवं दण्डनायक थे । सेनापति इस्ग के एक साथी दण्डताथ गुण्ड ने १३९७ ई. के 
पक शिलालेत् में छिखाया था कि 'जिसकी उपासना दैव छोग शिव के रूप मे, वेदान्ती 
तह के, बोद् बुद्ध के, नैयायिक कर्ता के, मीमासक कर्म के और जिनश्ञासन के अनुयायी 
_त के रुप में करते है थे केशवदेव तुम्हारी मतोकामना पूरी करें।' यह उस युग के 
पैवेध-समन्वय का एक उदाहरण है। सन्‌ १४०३ ई, में इत्य महाराज हरिहर द्वितीय 
 महाप्रधान सर्वाधिकारी था। उसके थोड़े समय पदचात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गयी 
उपती है जौर उसके दोनो भाइयो की भी, क्योकि तदनन्तर उन तौनो के वजाय इस 
रैक के भतीजे और मगप के पुत्र इर्गप ( द्वितोय ) और वैचप (द्वितीय ) के उल्लेख 
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प्रात होते है। इत्य ( प्रथम ) के उल्ठेल १३६७ से १४०३ तक के प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार लगभग ६६ वर्ष उससे राज्य दो सेवा की । हरिहर टहितीय के ासनकाल में 
जद राज्कुमार दुबकाराय ( दितीय ) उज्य के दक्षिणी भाग का झातप्तक था ( १३८२ 
ई के लूगनग ) तद इत्म उसका प्रवान दण्दनावज था और बरनैःछनेः पदोन्नति करते 
हुए स्वयं सन्नाद्‌ का महाप्रवात सर्वाधिक्षारों बन गया था। 
इत्गप दण्डेश--इता, इल्लेन्द्र, इद्यप या यिद्मप इस नाम ले मौर एक ही 
ढंग में उत्तत्त दूसरे जैन महातेनापति थे। उहु दण्डाविवायक्त महात॒वान वैच-मावव के 
पंत, नहाप्रव्मन-सर्वाधिकारी इस्य ( प्रथम ) और दण्डनायक बुद्कन के भतीजे, दण्डनाय 
भाषा जानी से उलन्न उसके सुपृत्र कौर दण्डनायक मन्‍्त्रो-वैचप ( दिद्वीम) 
के भाई थे। पिता दण्डपति मगप अपने धद्गुणों के छिए छोकसन्मानित थे, जैनाग्म के 
बनुटावी कोर ज्निवर्म्पी वल्लरी के लिए समर्य तर थे। माता दानकी राघरुप्रिवा 
जानकी की भाँति चात्यीरगुत्नूषपोज्ज्ज्छा थी। सहोदर दण्डनाव वैचप ( द्वितीय ) 
भारो द॒ढवीर, ग्जिता और मव्याप्रयो था तया १४२० के लूगम्ग राजा का महाप्रवात 
था। स्व दज्डेश इस्णप महान पराक्रमी, प्रतापी, वीर, राजनोतिपटु, उदार, दानी और 
परम ज्निमक था। वह रन्‍्तत्य व्य परम आराबक था, चतुविध-पात्रदान में तथा दीन- 
जया वा दु.ब-कप्ठ दूर करने में सदा ठलर रहता था, हिद्ा-अनृत-चौर्व-परस्त्रीसेवत 
कादि कुब्पन्तों उे दुर रहता था, ज्विन्द्र की ययोगाया सुनने में उठके दान, उतका गुण- 
बो्तन करने में उनकी ज्ह्ला, उनकी वन्‍्दना में उसका शरीर भौर उनके चरणकमलों 
वा मौरभ सेवन करने में उसको नासिब्त को वन्य मानते थे। उसका घवलयन 
पल पर चहु आर व्याम था। इस उचिवदकुल्याग्रणी दण्डावीश इत्यप ते श्रवणवेलयोल के 
महारिद्ान्‌ पीठाचार्य पत्हिताचार्य को गोम्मटेब्वर की नित्य पूला के हैतु वेंलयोल ग्राम 
त्या एक विशाल मरोवर दनवावर उसे उसके तदवर्तों दुल्दर उपदन सहित १४२२ ई. 
नें उन्त छत्रार्य को ममपिद्र क़्य दिया था। तन्काछीन शिलाडेलों में इस वीर की 
प्रदृठ प्रनमा प्राम होते हैं। महाराज देवराज द्वितीय के 7रे राज्यकालू में विजयनंगर 
 शउप झा प्रमुख स्वत दवा रहा, ज्योति १४४२ ई में वह राज्य के अति महत्त्वपूर्ण 
सदाद 
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प्रान्द चद्रारि एुउ गोश वत॒ सर्वादिवरी शातक् था । 


दुनाद्ारक्त नदबुमारी देवमति--तोछब देग की इस पघर्मात्मा व्द्िपों 
ने धुठात्रमात्त् के उद्ापत में सुप्रसिद्ध महाविध्यालकाब घवल, उयधवल, 

ं लिखाकर मृदविद्री ( वेपुपृर ) को गुस्न्दयदि झपरताम 

था। इस विपुद दब्य एवं उमय साब्य नहानू्‌ झार्द द्वारा 
यी। मर नगर उस युग में प्रनिद्ध उन केन्द्र था 
हुतार वह सद्ध्म के पालक पुर छायों लो सह 


न्न्क 
॥् 
पा पे स्मिद्ि अष्प ममदाद रे 
है. 


+** ५॥ ठप समुदाय से भगाे हश था | 
परसनूर-म्त राज देदगद ध्रयम्र झे समय में ठयमंग १४०० ई में उन्रदा 
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यह महाग्रधान गोपचमूप निहुगछ दुर्ग का झासक था। वह जैन वीर सेनापति अपने 
स्वामी के राज्य की रक्षा करने में परम उत्साही था और मन्‍्त्री पद पर आरूढ था| 
धर्मात्पा भी ऐसा था कि उसे जिनेन्द्र-समयाम्वुधिवर्धन-पूर्ण चन्द्र कहा गया है। निडुगछ 
हैं राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी किछा था। 
गोष महाप्रभु--गोपयौड या राजा गोपीपत्ति (प्रथम) वान्धवपुर के शान्तिनाथ 
का भक्त था और उक्त नगर का शासक था। उसका पुत्र धर्मात्मा श्रीपत्िं (सिरियण्ण) 
था और पौतर उसी का नामघारी गोपीपति ( द्वितीय ) भोपण्ण या गोपमहाप्रभु था। वह 
का शासक था और कुप्पट्र मे निवास करता था, णहाँ उसने एक घुल्दर जिता- 
हैय बनवाया था और उसके छिए दान दिया था । कर्णाठक देश में तागरल्षण्ड प्रसिद्ध 
भा और उसका तिलक यह कृप्पटूर था क्योकि चहाँ मुख्यतया जैनीजन निवास करते थे, 
धनेक चेत्यात्य और कमलछो से भरे सरोवर थे यह गोप महाप्रभु ( गोपीपति ) देशगण 
पिद्धान्ताचाय॑ का तेजस्वी प्रिय शिष्य था। जिनेन्द्र की पूजा, जिनमन्दिरों के बनवाने, 
जप को दात देने आदि पुष्य कार्यो मे रत रहता था। राजा वेवराय प्रथम के राज्य 
+ १४०८ ई. में इस धर्मात्मा सामन्त ने संसार और कुटुम्ब का मोह छोड़कर जिनेस्द 
पशो में मन लगाया और समाधिपूर्वक स्वर प्राप्त किया। उसकी दोनों सती पत्नियों 
गोषायि और पदूमायि ने भी अपने पति का अनुसरण किया । सम्भव है कि निदधगलदुर्ग 
के शासक गोपचमूप से यह गलेनाइ-महाप्रभु गोप अभिन्‍न हो । 
भव्य मायण्ण--कर्षाटक देशस्थ गंगवती नगरी के निवासी धर्मात्मा माणिक्य 
भर उसकी भ्ार्या बाचायी का सुषृत्र तथा चन्द्रकीति भुति का शिष्य सम्यकत्व चूडामणि 
अयोत्तम मायणा था जिसने १४०९ ई, में बेलगोल के गंगसमुद्र की दो सप्डुण भूमि क्रय 
केले कहे व्यक्तियों की साक्षी पे शोम्भटस्वामी के अश्टविधार्चन के लिए दान दी थी। 
ह-गोपीश, गोपीनाथ या गोपण महाराज वीरविजय के समय में 
के अन्तर्गत सारगि का शासक था । वह बुल्दगौड और मािगौडि का परम 
(पुत्र था। पर्चिताचार्य और श्रुतमुनि उसके दो गुह ये जिनमें से एक उसे 
भगीति के मार से बचाता था और दूसरा सन्मार्ग मे छगाता था। उसका पिता बुल्लगौड़ 
2 आदि-पितामह असयचत्दर सिद्धान्त का पुराना शिष्य था। भारंगितगर धर्मात्मा जैनो, 
दिनो, न्यायीजनो एवं श्रीमानो से भरा था और वहाँ पार्श्व जिनेश का एक उत्तम 
जगालय था । गोप स्वयं बड़ा उदार, दानो और घर्मात्मा था। अच्चत, १४१५ ई. मे 
कस से उप्तने शरीर का त्याग किया और उसका स्मारक स्थापित किया गया । 
मुनि पिता बृह्हयौड ने भी १४०६ ईं, में लगभग समाधिमरण किया था। वह देवचन्द्र 
पे। कक थी। उसने जितमन्दिरों को भूमिदान किया था, सरोवर आदि वनवाये 
की वहन भागीरयी ने १४५६ ई. में समाधिमरण किया था । 
न फंपन गौड और नायण्ण वोडेयर--१४२४ ई. में देवराय हितीय के समय 
उप उपक्ा पृत्र विजय-बुक्कराय प्रान्दोय शासक था और भगवत्‌-अर्हत्‌ परमेश्वर के 
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पाद-पद्मो का आरावक वैच-दण्डवाय ( मंगप का पुत्र और इस्मप का भाई ) उसका 
महाप्रवान था तो वैच के अबीन नाग्रण्णवोडेयर नामक एक अधिकारी था जिसे होयसल 
राज्याधिपति कहा गया है क्योकि सम्मवतया वह पुराने होयसलनरेशो का वंशज था। 
उसके हायो से पण्वितदेव के एक अन्य जिष्य ताल-महाप्रभु कम्पतगौड ते राजकुमार और 
महाप्रवान को सहमतिपूर्वक योम्मव्स्वामी की पूजा एवं अंग-रंग-भोग-संरक्षण हेतु तोट- 
हलि ग्राम का दान दिया था जिसका नाम गुम्मटपुर रखा गया। कम्पनगौड वयिनाड का 
शासक ( महाप्रभु ) था और मसणहल्छि का निवासी या। उसे स्वर्ग-आप्ति के उद्देह् 
से उक्त धर्म कार्य किया था। उक्त ग्राम के साथ तत्सम्वन्धी समस्त चछ-अचछ सम्तत्ति 
आय और अधिकार भी प्रदान कर दिये थे | 

राजा वुलणेखर आहुपेन्रदेव--पुराने जैन ध्मानुयायी आलुपवंग का वह 
नृष हरिहर ह्वितीय का सामन्‍्त एवं उपराणा था। वह इतना वैभवशाली था कि रत- 
सिहासन पर बैठता था। वह पार्व्वनाथ का भक्त था और १३८५ ई में उसने उक्त 
तीघंकर का मन्दिर भुडविद्रो में बनवाया था और दान दिया था। नल्लूर उत्तकी 
राजवानी थी। 

वीर पाण्ड्य मैररस--कार्कक का मैरर्सवग सम्मवत्या प्राचीन सान्तर राजाओ 
की सन्तति में से था और प्रारम्भ से अन्त त॒क जैन धर्मानुयायी रहा। इस काल में ये 
राजे विजयनगर स्नाटों के सामन्त उपराजे थे और स्वयं को सोमवरशो तथा जिनदत्तराव 
का वश्जज कहते थे। इस वंश के राजा भैरवेन्दर ( मैरवराज ) के पुत्र राजा वीरपाण्ड्य 
( पाण्छ्यराय ) ने १४३२ ई. की फाल्गुन शुक्ल द्वादशो सोमवार के दिन कर्क में 
बाहुवलिम्वामी की विश्ञाह (४१ झुंद ५ इंच ) उत्तुग मनोहर प्रतिमा निर्माण कराकर 
भरविष्ठापित की थी। इस राजा के गृह ललितदीति मुतीन्द्र थे जिनके उपदेश से उससे 
यह धर्मकार्य किया था। श्रवणवेक्गोक के गोम्मटंइवर के वाद उनकी यही सबसे अधिक 
दिदान प्रतिमा है। इस महोत्मद में विजयनगर सम्राट देवराय द्वितोय स्वयं भी सम्मिलित 
हैए थे। वीरपाण्व्य के पितामह पाण्व्य भूषाल थे और उनके पिता वीर भैरव ये । इन 
दोनो पितायुत्रो ने भी १४०८ ई, में वारकृर के पाइ्द जिनालय के हिए भूमि दान दिया 
॥। उररोक वीरपाष्ट्य ने १४३६ ६ में स्वनिर्मापित गोस्मटेश मूत्ति के सम्मुल्न ब्रह्मदेव 
कारक भा और उत्धपर मनोबाछित फ़रदायक जिनभक्त ब्रह्मयन्ञ की प्रतिष्ठापना 
फीपी। 
_.. दर्शाप द्वितीय के उत्तराविकारियों के ममय में १४५१-५२ ई. में वारडुद राज्य 
5 शासक गोषा ओडेयर ने मूडबिद्ी की होसावसदि में भैरादेवी मण्डप बनवाया था और 
८८३६ में महाराज विस्पाक्ष राय के प्रतिनिधि विदृरस ओडेयर ने उस्ती वसदि को 
गन दिया था। एक गहन्न स्तम्मोदाला वह जिनमन्दिर बत्यन्त कहापूर्ण है और 
सिनुरमहिट्टनयुझ्मनि बहचाता है। कहते है कि इसके कोई भी दो स्तम्म एक-मे नही 
५ गन दे बेर जायरों ने १४७३ ई में इृदबरि में पाइदनाय जिनाछ॒य बनवाया था 
प्रशुप ऐतिहासिक जैन पुदप भौर महिलाएँ 
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और अगहे वर्ष मलेयसेड के नेमिनाथ जिनाल्‍ूय के लिए दान दिया था। श्रवणबेछगोल 
तीर्थ की वन्दना करने के छिए उस काह मे सुदुर मारवाड तक के यात्री आते थे। ऐसे 
हो एक गारवाही सेठ ने १४८६ ई, मे वहाँ एक जिन्प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी 
बौर (५१९ ई. ऐसे ही एक अन्य सेठ ने करायी थी। अन्य क्यों के भी कई यात्रा-्तेख 
हैं। विल्पाक्षराय को राजसभा में उद्मट विद्यान्‌ एवं महात्‌ वादी विदालकीति ने जैन 
वादियों को शास्तरार्य में पराजित करके राजा से जयपत्र प्राप्त किया था। इन्हीं आचार्य 
" राज्य के एक प्रमुख सामन्‍्त, अरग के शासक, देवप्प दण्डनाथ की सा में जैनदर्शन 
९ महत्तपूर्ण व्यास्यान देकर ब्राह्मण विद्वानो की भी विनय एवं श्रद्धा प्रात्त कर छी थी। 
कक पहस्थ एवं मुनि विद्वानों द्वारा इस काछ में भी साहित्य की अभिवृद्धि हुई । 
गोमेश का महामस्‍्तकामिषेक १५०० ई में असंस्य जतसमूह की उपस्थिति में बडे 
पमारोह पूवंक हुआ। राज्य की ओर से उसके लिए समस्त सुविधाएं प्रदान कर दी 
गयी थी। इसी जा में १४८२ ई. हरवे के वेवप्प के पृत्र चन्दष्प ने हरवे बसदि के 
बपने भुलदेवता आदि-परमेश्वेर की पूजा एवं चतुविधदान के लिए अपने कुटुम्बीजनो की 
बपुमति से भूमि का दान दिया था और १४९२ ई में मलेयूर के दिम्मणसेट्टि के पुत्र मे 
अक्गिरि पर विजयनाथदेव की दोप-आरती की सेवा के लिए द्रव्य दात्त-दिया था और 
(१०० हं, में पष्टितदेव के शिष्यों नागगौड, कलगौड आदि कई गौडो ने वेहगेल की 
गगायि बचदि के किए भूमिदान दिया था। 

भडजाटू कृष्ण देवराय (१५०९-३९ ई )--विजयनगर नेरेशो में वह सर्वाधिक 

अतापी भोर महान्‌ समझा जाता है। उसके समय में यह साम्राज्य अपनी 

शत, विस्तार एवं वैभव के बरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था । अपने पूर्ववर्ती नरेशो की 
भाँति वह भी सर्वधर्भ समदर्शी था । उसमे स्वयं १५१६ ई. में चिगलपुट जिछे में स्थित 
मैलोक्यताथ वसदि को दो ग्राम भेंट दिये थे और १५१९ ई. मे पृत्र उसी जिनारुय को 

> दिया था। कोल्चारगण के मुनिचन्द्रदेव के समाधिमरण के उपरान्त १५१८ ई 
। चैमज़े शिष्य आदिदास ने मलेयूर में उनका स्मारक बनवाया था, विद्यानन्दोपाध्याय ते 
मपस्ति इछोक रचे थे और वृषभदासवर्णी ते उसे लिखा था। स्वयं सम्राद ते १५२८ ई. 
गे बैछारी जिले के एक जिनालय के छिए प्रभूत दान दिया था और तत्सम्बन्धी शिल्षा- 
जे अंकित कराया था तथा मूढबिद्री की गुर बसदि को मी स्थायी वृत्ति दी थी। 
(१३० है. के एक शिलाहेल में स्ाद्वादमत और जिनेन्द्र के साथ-साथ आदि- 
है झौर हम्मु को तमस्कार किया जाना इस नरेह्ष द्वारा राज्य की परम्परानीति के 
मनुप्तरण का परिचायक है। हुम्मच के पश्मावती मन्दिर में अकित प्राय उसी समय की 
हज विद्यानन्द स्वामी की प्रशस्ति से प्रकट है कि मह जैन गृुद अपनी विद्धत्ता, वाम्मिता 
विभिक्न गाव के लिए उस का में सर्वप्रसिद्ध थे । महाराज कृष्णदैवराय की राजसभा में 
"मेने देशनो एवं महो के विद्वानों के साथ कई बार सफल शाल्त्रार्थ करके उन्होंदे 
>ि बजित की थी। स्वयं सम्राद्‌ उनका वडा आदर करता था और उनके चरणों में 
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भस्तक घुकाता था । म॑जरायपटटन के नंजभूप, श्रीरंगनगर के पेरंगि (फिरंगी-ईसाइयो), 
संगीतपुर के सालुवेन्द्र, मल्लिराय, संग्रिराय और देवराय, विलिगे के कलमवंशी नरथिंह, 
कारकल के भैरव भूपाल इत्यादि अन्य अनेक तत्कालीन नरेगो की यभा में वाद-विजय 
करके वह सम्मानित हुए थे। ये राजे विजवनगर सम्राद के सामन्त उपराजे थे और 
उनमें से अनेक जैनवर्मानुपामी थे । इम नरेश के आश्रय में अनेक जैन विद्वानों ने क्क्नड 
साहित्य की भी सराहनीय अभिवृद्धि की थी ! 
ऊंष्णदेवराय के उत्तराधिकारी अच्युतराब ( १५३०-४२ ई ) के समय में 
१५३१ ई में मुदगिरि की जैन वसदि को तथा १५३३-३४ ई में तमिलदेश की कुछ 
वसदियों को दान दिये गये थे और १५३९ ई. में सालुबराज ने ग्रोम्मटेश का महा- 
मस्तकाभिपेक महोत्सव मनाया था जिसमें उसके आश्रित गेरुसप्पे के जैन सेठो का प्रमुख 
थोगदान था । उस समय से श्रवणवेलगोल तीर्च का प्रवन्च भी उक्त सेठों के हाथ में 
चला गया । अच्युतराव के उत्तराधिकारी सदाश्षिव राय के शासनारम्म में ही १५४२- 
४३ ई, में तुल़बदेश की कतिपय वसदियों को दान दिये गये और १५४४ ई. में श्रवण- 
वेलगोल के आचार्य अभिनवचारकोति पण्डितदेव के शिष्य शान्तिकीतिदेव ने अजनगिरि 
पर एक शासन अंकित कराया था जिसके अनुसार १५३१ ई, में सुवर्णवती नदी से 
शान्तिनाथ एवं अनन्तनाय की जो प्रतिमाएँ प्रकट हुईं थी उन्हें अजनग्रिरे पर एक 
छकडो की वतदि बनाकर विराजमान कर दिया गया था । अगले वर्ष वही पापाण की 
वसदि की तीव डाली गयी जो १५४३ ईं, में वनकर पूर्ण हुई सौर तदनम्तर उक्त गुदओं 
ने उसकी प्रतिष्ठा करायी थी। इन राज्यकालों में भी कश्नड भाषा के कई प्रसिद्ध जैन 
साहित्यकार हुए | 
विजयनगर के पतनकाल में भी संग्ीतपुर के सालुब, कार्कछ के भैरवत, वेणुर 

के अजिल, उल्लाछ के चोट, विलिकेरे के मरसू, बारकुद के पांड्य, मैसूर के भोडेयर, 
सगरी के चन्द्रबंशी, वैल्गढि के मूछ, भूल्कि के सावन्त, द्वेतपुर ( विलिंगे ) के राजे, 
इत्यादि लगभग एक दर्जन छोटे-छोटे जैन राज्यवंश कर्णोत्क के विभिन्न भागों में 
विद्यमान्‌ थे जो उस काछ में तथा आनेवाली (१७वी, १८वी, १९वीं) शतताब्दियों में भी 
तद्ेशीय जैन तीर्थों एव केन्द्रों का संरक्षण, वसदियों का जीर्पोढ्ार, निर्माण बौर रक्षा, 
साहित्यरचना, विद्वानों और गुरुओ का पोषण-प्रभय करते रहे और उस देश में जैन धर्म 
को जीवित बनाये रहे । 

. संगीतपुरनरेण सालूवेन्द्र और इन्दगरस--तोलबदेश में काव्यपगोतर और 
चैमिठुल में उत्तन्न महाराज इन्द्रचन्द्र का पुत्र सगिराज था जिसको रानी का नाम 
सकराम्वा था। इन दोनो का पुत्र यह महामण्डलेदवर साल्वेन्द्र महाराज था जो तीर्थंकर 
चन्द्रश्नभु का भक्त था। वह बड़ा प्रतापी, वीर और रत्न-न्य-मणि-करण्डायमान-अन्त-करण 
था। वह शाल्वदानादि विविध दालों के देने में सदा तत्पर रहता था। उसने अनेक 
नव्य एवं उत्तृंग जिनालयो, मण्डपो, घण्टियों से युवढ मानस्तम्मों, उद्यानो, प्रस्तर एवं 
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धातुपयी जिनदिम्यों का निर्माण करके जिनधर्म का निर्माण कराके जिनधर्म का संवर्धन 
किया था। उसने १४८७ ई में पश्चनायक धर्मात्मा जैन को अपना मनन तियुक्त करके 
उसे ओगेयकैरे की समृद्ध जागीर प्रदान को थी। उसके अनुज कुमार इन्दगरस-वोडेयर 
अपरताम इम्मडिसालुवेद्ध ने १४९० ई, में संगीतपुर में निवास करते हुए उक्त पद्म 
हारा निर्मापित पैत्यालय को भूमिदान दिया था। इसी शुद्ध सम्यक्तत््व रलाकर 
महमण्डलेइवर इन्दगरस वोडेयर ने अपनी राजधानी में रहते हुए १४९६ ई, में स्वकीय 
पृष्ठ के लिए बणुपुर ( विदिरूर ) की वर्धमान-स्वामीवसदि के बंग-रंग-नैवेधच-नित्य 
गैमितिक-शिवपूजा आदि के किए हिरप्पोदक धारापूर्वक प्रभूत भूमिदान दिया था और 
कब दिये गये दानों की पुतरावृत्ति की थी। वह अपनी शूरवीरता के किए 
था। 

मस्ती पद्चनाभ--पश्मसेट्टि, पदुमण या पद्मनाभ संगीतपुर के नरेशो,का पर्मात्मा 

भवात मल्त्री था। वह बोम्मणप्तेट्ठि ( ब्रह्म) और नागाम्बा का पृत्र था। प्मा और 
पल्किका नाम की उसकी दो पहिपरायणा प्रिय पलियाँ थी। भद्दारान सालुवेन्द्र का 
वह इपापात्र एवं मुख्य सस्ती था, भगवान्‌ पार्श्यजिनेन्द्र का परम भक्त और अवणबेल्गोल 
के पण्विताचार्य का प्रिय शिष्य था। वह सुगुणस्य, हितनान्‍्त, प्रिय-सत्मवाद-निपुण, 
पर्मा-सम्पादक, चतुर, संच्चरित्र, दयाहईहुदय, शास्त्र और राजधर्म-विज्ञ था। 
में अपना मस्तक रख, जित-विस्वदर्शन में अपने नेश्रों को रूगा, जिनशास्त्रों के 

धवण में अपने कानो को उपयुक्त कर, जिनस्तवन मे जिह्ला का उपयोग कर, विदात्म- 
ना में मत को छा और प्रदान में अपने हाथो को प्रयुक्त कर वह महामन्‍्त्री पद्मण 
स्वयं को धन्य सानता था । उसकी सेवाओं ऐ प्रसन्न होकर महाराज सालुवैद्धते १४८७ 
ई. में उसे ओगेयकेरे का समृद्ध ग्राम जागीर में दिया था। महाराज उसे अपने परिवार 
 सेदस्य-जैसा ही मानते थे और सम्भवतया वह राज्यवंश मे ही उत्पन्न हुआ था। अपनी 
जहर के उक्त प्राम में पहुमणसेट्टि ने एक सुल्दर जिनालय वनवाकर उसमें पा तीरमेदर 
की पतिप्टापना की और उसकी मित्य विकाल-्अमिषेक-पूणा, कोति को पूजा, ततदोखर, , 
पहान्हिक, शिवरात्रि, बक्षयतृतीया, श्रुतपंचणी, जीवदयाष्टमी, भगवान्‌ पार के गर्भा- 
करण, जन्माप्रियेक, दीक्षा, केवछक्ञात और निर्वाण-आप्ति लामक पचवत्याणकों के 
ोहाव करने, तपस्वियो के आहारदात, पूजकों की वृत्ति बादि की सुत्यवस्था के छिए 
उसने १४९० ई. में महाराज इन्दगरस वोडेयर से एक शासतपत्र छिख्ाया जिपमे राज्य से 
जशासित ओगेयकेरे के मौलिक अधिकारों की श्राप्ति त्पा उपरोक्त उह्ेश्यों से किये 
सगे रक्त ग्राम एवं अत्य दानो की विगत थी! चैत्मालय के उत्तर की ओर एक 
पड पका बतवाकर ये शासनपत्र उसमे सुरक्षित रखे गये और उसके अन्त में दातार 
गे खिला था कि मेरे मृत्यु के एक हजार वर्ष परचात्‌ ही मेरे वश्षज इस मकान पर 
अविकार कर सकते है किन्तु तब भो प्रदत्त जायदाद की आय पते उक्त धर्मकायों का 
“पाठ करते रहेंगे--प्रत्येक मद का दर्च व्यवस्थित कर दिया गया है। ऐसी विचित्र 
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पब्की वसीयत करते हुए आय यह बद्धिमान्‌ मत्दी संसार णो शण्-मंगुराण भी दा 
मूल गया था। मस्ती प्मताम ने प्माहर्पुर नाम था एक नगर भी यगापरा बा। एस 
सगर में १४९८ ई में उसने पार्श जिनेद् को एक बत्य भग्प विशाणय बसावर प्रतिष्ठित 
किया था और उसके नित्यनयूजा-दानादि फे दिए प्रभूत दान देवर उत्तम इयतस्या पी थी 
और बासन अकित करा दिया था । 
चेन्न वोम्मरत--मण्णकेश्वर कुल्मेनुग घगाच नरेश मरादेसन्‍्मटीणद वा प्रपान 
भन्त्री केशवनाथ का सुपृत्र, कुदपवित्र एप जिनधम्मसहायप्रतियाठ धोम्मंश गत्मी हो 
सहोदर यह सम्पक्त्व चुडमणि-वोम्मरस था। १५१० ई में उसने नैजरामपटरंण के भाव 
थावकों को गोष्टी के सहयोग में श्रवणवेद्गोल में गोम्मट्स्थामो के विहिडियाट' ( उद्यान 
भवन ) का जीर्णोद्धार कराया था ! 
सेनापति मंगरस--चगारच नरेधञका गुप्रमिद सैदाएति बद्र वीर और प्मकमी 
था सम्नाद इष्ण देवराय के कई युद्धों में उसने अद्भुत वीरता दियायी थी। बपने किला 
महाप्रमु विजयपाल की हो भांति वह परम जैन था कौर शाय ही पिद्ान्‌ जौर मारि भी 
था। उसने कई जितमन्दिर और सरोवर निर्माप कराये ये तथा जयनूत-कारय, प्रभगन- 
चरित, नेमिजिनेशलगति, सम्पस्लकोमदी (१५०९ ई.), सुपधास्त आदि प्रत्यो की पन्नदी 
भाषा भे रचना करके अपना नाम अमर जिया था। भगाल्वनरेश विक्रमसय के समय 
में उसने बेदार नाम मयकर जंगली जाति का दमन करके बेट्दपुर मगर बद्धाया या, गई 
स्थानों की क्रिछादन्दी की थी, दुर्ग दनवाये थे, कई सरोवर सौर डिनमन्दिर बनवाये 
थे। स्वनि्मापित चमपुम्द वसदि में उसने पार्द॑जिन, पश्चावतों और चद्चिगत्रहाराय की 
स्थापना की थी! उसकी जननी देविले भी बढों धर्मात्मा थी भौर पिता विजयमाल 
कह्लहल्छि का धासक्ष बोर चंगाल्वनरेश का मत्यी था तथा पितामह स्वय एक 
नगाल्वनरेश माववराजेनद्र था। दण्डधिप मगरस उस युग का एक प्रमुख जैन वीर था। 
चंबुड्सिट्टि--भवणवेलगोलस्थ विश्ध्यगिरि के अष्ट दिव्षाल मण्ठप के एक स्तम्म 
पर भक्त १५३७ ई के कई हेद्ो में गेरुसप्पे निवासी इस चबुडिसेट्टि की प्रभननीय 
धामिक प्रवृत्ति का दिग्दर्धन प्राप्त होता है। यह उदार घती थरावक्र जिस व्यक्ति को 
ड या आवक विषत्ति में देखता उसकी सहायता करता और बदड़े में उससे यह लिखित 
स्वीकृति (धर्मताघन) ले छेता कि वह व्यक्ति अमुक धर्म-कार्य करेगा और इस प्रकार वह 


उक्त उपछत व्यक्तियों को घर्सावन में लगाता था । ये धर्मसावन (धामिक इकरारनामें) 
इस प्रकार के थे कि 


ेस्सणे के चबुडिसेट्टि ने मेरी भूमि रहन से मुक्त करा दी है 
अतएव में अग्रणिवोम्मस्य का पुत्र कम्मय्य सदैव कर का पालन करूंगा--एक 
सब को बाहार, त्यागद-बह्म के सामने के उद्यान की देखरेल बौर अक्षत॒पुंज के लिए 
मावश्यक हन्दुल'--'आपने हमारे कष्ट का परिहार किया हैं बियके उपलृद्य में मैं 
इवण का पुत्र चिमण उदैद एक संघ को आहार-दात हूँगा । 'कवि के पुत्र वोम्मण ने 
चवृड्िट्टि को यह धर्मसरावन दिया कि द्योकि सेट्टि से उसकी आपदू का निवारण किया 
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है बह सदैव वर्ष भे छह मास एक संध॑ को जाहार देगा, 'चेन्‍्तव्य माली ने धर्मताधन 
दिया कि क्योंकि सेट्टि ते उसकी भूमि रहत से मुषित कर दी है वह अमुक्त धर्-कार्य 
करेंगा' इत्यादि । 
रानी काललदेवी--कार्कल नरेश वीर भेररस बोडेयर की छोटी बहन थी जो 
बुंजि सीमे को रक्षिका एवं शासिका थी। उसमे १५३० ई. में अपने कुछदेवता कल्ल- 
पतदि के पार््व तीर्थंकर की नित्य पूजा के लिए भूमिदाल दिया था। जब उसकी पुत्री 
इमारी रामादेवी को मृत्यु हो गयी दो उसने उसकी स्मृति में भूमि, चावकत, ते, धातु 
थादि के विविध दान दिये थे । काछछदेवी और वीर भैररस की भाता का नाम बोस्मछ 
देवी था और पिता का शायद वोम्मरस । वीर भैररस ( भैरवपाल ) वादी विद्यानन्द का 
भक्त था और सम्मवतया भव्यानल्दशास्त्र के रचयिता पाण्ड्य क्षमापति और वर्धमान 
शेर १९५४२ ई में उल्लिखित पाण्डयराज यही था। उसकी रानो मैरवाम्वा सालुववद 
की राजबुमारी थी और बड़ो जिनभक्त घर्मात्मा थी। 
वीरय्य तायक--सम्राट्‌ कृष्णादेवराम का एक सामन्‍्त था और चामराजनगर 
को शासक था जो एक प्राचीन गंगवंशकालीन जैन वस्ती थी। वीरम्य नायक ने १५१७ 
ई में वहाँ एक जिनमन्दिर बनवाकर उसके लिए दान दिया था । 
गेरुसप्पे के शासक--ये भी परम जैन थे, कृष्णादेवराय के सामन्त थे। इन्होने 
१९२३ ई के ,छगभग उक्त नगर से कई जिनमत्दिर बनवाये थे और दान दिये थे। 
तोखबदेग में अम्बुनदी के दक्षिण तट पर स्थित क्षेमपुर नगर में इन सोमवंशी काश्यप- 
पोती क्षत्षियों का राज्य था। इनके कुलदेवता वेमिनाव तीर थे और गोम्मदेश के 
है वे भक्त थे। हस वंश में देवमहीपति नाम का भूपाल चूडामणि हुआ जिसने गोम्मठेश 
'े महामस्तकामिषेक कराया था। उसके वंश में कई राजाओ के उपरान्त जितधर्महूपी 
भपु के छिए चन्द्रमा के समान भैरव भूपति हुआ जिसके छोटे भाई मैरव, अम्ब क्षितीश 
और साल्वमल्ल (सालुबमरलराय) थे । साल्वमल्छ सबसे छोटा होते हुए भी सबसे महान्‌ 
॥। नह स्ोमवंशान्जमानु, वुधजन के लिए कामघेनु, जिनेन्द्र की रथयात्राएं करानेबाला, 
'देवुणी और चरिज्रवान्‌ था। इस राजा का उत्तराधिकारी उसका भानजा देवराय हुआ 
षो सप्तोपाय-विचार-चारु-चतुर था और अपने मातुछ की भाँति ही राज्य एवं नगर का 
प्रमर्थ रक्षक्ष एवं श्लासक था। उसका भानजा साल्वमह्छ (द्वितीय ) था जिसका 
पैंज भैरेन्द्र था। ये सब बड़े घर्मात्मा जिनमक्त वीर और पराक्रमी थे। राजा 
दैबराय राजगुर पप्डिताचार्य के चरणकमछो का अमर था और अपने उक्त भागजों एवं 
भन्य परिवार के साथ तुलुकोकण-डैवे प्रवेश पर १५६० ई. के छगभग सुखपुर्वक शासन 
६ रहा था। उस समय उसके राष्यभेष्टि अम्बुवण सेठ ने मावस्‍्तम्म वनवाकर 
'हैन्‌ धर्मोत्मव किया था और दात दिये थे। 
योजण श्रेष्टि--कोकण, हैव और वनवासिपुर के अधीक्षर चन्‍्दाउरकदम्ब- 
उलहिलक कषामिदेव महाराज के दण्डाधिनाथ कामेय का पुत्र रामण हेग्गड़े था, जिसके 
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भाठ पुत्र थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध योजण श्रेष्ठि था। तंगण और रामवक नाम कौ 
उसकी दो पत्नियाँ थी जिनमें से प्रयम से रामण श्रेष्ठि और दूसरी से कल्लपसेट्टि नाम 
के पुत्र उत्तथ हुए थे। अपनी इन दोनो भार्याओ के साथ क्षेमपुर में रहते हुए योजण 
श्रेष्ठि अत्यन्त समृद्ध हो गया और उसने राज्य-श्रेष्ठि की पदवी प्राप्त कर छी। ठव 
उसने क्षेमपुर में अनन्तनाय तो्थकर का सुन्दर चैत्याठय वनवाया तथा एक नेमीच्वर 
चैत्याछ्य बनवाया और धन्य अगणित पुण्य कार्य किये । अन्तत- राजश्रेष्ठि का पद पुत्रों 
को सौंपकर स्वर्गंगामी हुआ । कल्लपश्रेष्ठि ने पिता द्वारा निर्मापित नेमीश्वर चैत्यालय 
में ग्ोम्मटेश की प्रतिकृति स्थापित की थी । 

अम्बुवण श्रेष्ठि--पूर्वोक्त योजन श्रेष्ठि के पूत्र रामणसेट्टि का पुत्र तम्मण था 
जिचका पुत्र नागसेट्टि हुआ | सातम और नायम नाम की उसकी दो पत्लियाँ थो । नागम 
का पिता नेमणसेट्टि हैवे राज्य का प्रमुख सेठ था जो पाइर्व-जनालय का निर्माता और 
चतुविधदान का दाता था। नागम स्वयं बड़ी गुणवती, शीलवती, पतिपरायण ओर 
निनेन्द्रपद-यूजा-सक्त थो । उसका पुत्र प्रस्तुत अम्बुवण श्रेष्ठि था जो अपने समय में 
राज्यश्रेष्ठि धा। देवरप्ति और मल्लिदेवी नाम की उसकी दो धर्मात्मा प्रिय पत्नियाँ थीं 
भर कोठणसेट्टि एवं मल्लिसेट्टि नामक दो भाई थे | एक दिन राज्यश्रेष्ठि अम्बुवण अपनी 
भार्यां देवरसि के साथ नेमीइवर-चैत्याकूय में गये, भगवान्‌ की स्तवन, वन्दन एवं मुनिजन 
का पूजा-सत्तार करके उन्होंने मुनिराज अभिनव-समन्त भद्र का धर्मोपदेश सुना और 
विचार (किया कि उक्त जिनालय के सम्मुख मानस्तम्भ वनवायेंगे | घर आकर अपने 
भाइयो तथा अन्य कुटुम्बजनो की सम्मत्ति छेकर अपने महाराज देवशूपति के सामने विचार 
प्रकट किया। महाराज ने सहर्प सहमति दी । अतएवं १५६० ई. में इस धर्मात्मा राज्य 
सैठ ने उक्त स्थान में कात्य धातु का बडा उत्तुंग सुन्दर एवं कछापूर्ण मानस्तम्भ वनवाकर 
महाराज तथा समस्त संघ को उपस्थिति में बड़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठापित किया । इसी 
बीच उसको पत्नी देवरसि ने पद्मरसि एवं देवरसि नामक जुड़वा पुत्रियो को जन्म दिया 
तो सेठ ने उन कन्याओ की ऊँचाई जितना ठोस स्वर्ण कलश उक्त मानस्तम्म पर चढ़ाया। 


इस प्रकार सदृषर्म के छत्र-दण्ड-जेसा चार जिनविम्बो से युक्त वह सुन्दर मानस्तम्भ पृथ्वी 
पर शोमायमान हुमा । 


ऐंतिदासिक 2, .. 4 
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मध्यकाल 5 उत्तरार्ध 
( लगभग १५५६-१७५६ ई ) 


मुगह सच्चाद 


यह युग प्रधानतया मुगल-साम्राज्यकाह था। सन्‌ १५२६ ई. में पानीपत के 
युद्ध में छोदी सुल्तानो के राज्य को समाप्त करके और दिल्‍ली एवं आगरा पर अधिकार 
करके भुगल बादशाह बावर ने भुगल-राज्य की नीव डाली थी। प्रसिद्ध वीर राणा साँगा 
ने उसे देश से निकाऱ बाहर करने का असफल प्रयत्न किया था । बाबर अपने अधिकार 
को व्यवस्थित भी न कर पाया था कि १५३० ई में उसकी मृत्यु हो गयी। उसका 
उत्तराधिकारी हुमायूँ भी राज्य को सुगठित न कर पाया और १५३९ ई. में शेरज्ाह 
परी ने उसे भारत से पछायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया । पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ 
हमायूँ पु. जाया और पानीपत के दूसरे युद्ध मे सूरी सुल्तानो को पराजित करके दिल्ली 
का बादशाह वना किन्तु एक वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गयी। उसका पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी मुगल सम्राट अकबर महान्‌ था। वही मृगछ साम्राज्य का वास्तविक 
सैस्थापक था। 

अकबर महान्‌ ( १५५६-१६०५ ईं, )--श्राय. सर्वया शून्य से प्रारम्भ करके 
इस वीर, प्रतापी, महत्त्वाकाक्षी, दृढ-निश्चयी एवं उदार नरेश ने एक अति विशाल, 
भरगठित, सुव्यवस्थित, सुशासित, समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य करा निर्माण एव 
उपभोग किया। महादेश भारतवर्ष के बहुभाग पर उसका एकाधिपत्य था और उसके 
भासनकाछ में देश की धहुमुलली उन्नति हुईं। विद्व के सर्वकाछीन महान्‌ नरेशों में मुगल 
परम्नाद अकबर को गणना की जाती है। उसकी सफलता के कारणों में उसकी उदार 
नीति, न्याय-प्रियता, घाभिक सहिष्णुता, वीरो और विद्वानों का समादर तथा स्वव 
को भारतीय एवं भारतीयों का हो समझना सम्भवतया प्रमुख थे। राजपूत राजाबो 
में से कई एक के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करके और उन्हे अपने शासन-तन्त्र मे 
उपयुक्त प्रतिष्ठा प्रदान करके उसने अधिकाश राजपूतों को अपना सहायक बंता 
छिया था। वह भहत्वाकाक्षी था तो गुण-प्राहक और दृरदर्शी एवं कुशछ वीतिज 
भी था। युद्धुवन्दियों को गुछाम बनाने की प्रथा, हिन्दू और जैन तीर्थों पर पूर्ववर्ती 
ऐैल्तानो द्वारा छगाये गये करो और जजिया कर को समाप्त करके उसने स्वयं को 
भारतीय जतो में छोकप्रिय बना लिया था। अनेक हिन्दू और जैन भी राजकीय 
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पदों पर नियुक्त थे। भारतीय साहित्य और कला की भी प्रभूत प्रगति हुई । सम्राद्‌ 
द्वारा १५७९ ई में धर्माध्यक्ष का पद भी ग्रहण करने की घोषणा से कुछ कट्टर मुल्छा 
लोग उससे अवश्य रुष्ट हुए, किल्तु उसकी गैर-मुस्लिम प्रणा सन्तुष्ट हो हुईं। मुसलूमानी 
शासन में उनकी धामिक स्वतन्वता पर जो कड़ा प्रतिवन्ध था वह बहुत कुछ ढोला पडता 
दिखाई दिया । उसी वर्ष राजघानी आगरा के जंवों ने वहाँ दिगम्बर आम्ताय का मन्दिर 
निर्माण क्षिया और वढ़ें समारोह के साथ विम्बश्तिष्ठा महोत्सव किया। आगरा के 
निकट शौरिपुर और हथिकन्त में तथा साम्राज्य की द्वितीय राजधानी दिल्ली में नन्दि- 
सघ के दिगम्बरी भट्टारकों की गहियाँ थीं। दिल्‍ली में काष्ठासंघ को तथा ह्वेताम्बर 
यतियों की भी ग्रहियाँ थी। रणकाराव, भारमल्छ, टोडर साहू, हीरानन्द भुकीम, 
कर्मचन्द वच्छावत प्रभृति अनेक प्रतिष्ठित जैन राज्यमान्य और सम्राट के कृपापात्र थे | 
उसके राज्यकाल में छममग दो दर्जन जैन साहित्यकारों एवं कवियों ने साहित्य-सुजन 
किया, कई प्रभावक जैन सन्त हुए, मन्दिरों का निर्माण हुआ, जैन तीर्थ-यात्रा संघ चछे 
और जैत जनता ने कई सो पर्षो के पश्चात्‌ पून. घामिक सन्तोष की साँस छी। स्वयं 
सम्राट ते प्रयत्तपूर्वक तत्कालीन जैन गुरुओ से सम्पर्क किया और उनके उपदेश्ों से 
छामास्वित हुआ । आचार्य हीरविजयसूरि की प्रसिद्धि सुनकर सम्राद ने १५८१ ई. में 
गुजरात के सूवेदार साहबर्खाँ के द्वारा उनको आमन्वरित किया, अतव अपने दिष्यो 
सहित सूरिजी १५८२ ई में आगरा पघारे। सम्राद ने घृमधाम के साथ उनका स्वागत 
किया और उनको विद्वता एवं उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें 'जगदुगुर' की उपाधि 
दी | आचार्य और उनके शिष्य सम्राट्‌ को यथावसर घर्मोपदेश देते थे। विजयपेनगणि 
ने सन्नादू के दरवार में 'ईह्वर कर्ता-हर्ता नही है! विपय पर अन्य धर्मों के विद्वानों से 
शास्त्रार्थ किये और भट्ट नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण पण्डित को वाद में पराजित करके सवाई 
उपाधि प्राप्त की। सम्नाद ने छाहौर में भी गणिजी को अपने पास बुछाया था । बति 
भानुषत्ध मे सम्राद के छिए सूर्य-सहक्नवाम' की रचना को और "पातक्ाह अकवर 
जहालुद्दीन सूर्य सहस्तनामाध्यापक' कहलाये। उसके फ़ारसी भाषा के ज्ञान से प्रसृत्त 
होकर सम्राट ने उन्हें 'लुशफहम' उपाधि भी प्रदात को थी । कहा जाता है कि एक 
वार सन्नाद्‌ को भयानक शषिर शूछ हुआ तो उसने यदिजी को बुलवाया । उन्होंने कह्द 
कि वह तो कोई वैद्य-हकीम नही हैं, किन्तु सम्नाद्‌ ते कहा कि उनपर उसका विश्वास 
हैं, वह कह देंगे हो पोडा दूर हो जायेगी । यतिजी ने सम्राट के मस्तक पर हाथ रखा 
और उसकी पीडा दूर हो गयो। मुस्ाहदों ले इस छुशी में कृर्वानी कराने के लिए पशु 
एकत्र किये। सन्नाद ने सुना तो उससे तुरन्त कुर्वादी को रोकने का और पशुओं को 
छोड देने का आदेश दिया और कहा कि 'मुझे सुत्न हो, इस खुशो में दूसरे प्राणियों को 
इंच दिया जाये, यह सर्वथा अनुचित है।” मुनि श्वान्तिचन्द्र ने भी सम्राट को वढा 
प्रभावित दिया था। एक वर्ष ईदुम्जुहा ( बकरीद ) के त्यौहार पर जब वह सम्नादू के 
पास ये तो एक दिन पूर्व उन्होंने सम्राद से निवेदन किया कि दह उसी दिल वन्यत्र 
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स्थान कर जायेंगे क्योंकि अगले दिन यहाँ हजारों-छाख्तो तिरीह पशुओं का बध होने- 
वाह है। उन्होने खयं 'कुरान' की आयतो से यह सिद्ध कर दिखाया कि कुर्बानी का 
मास और रक्त खुदा को नहीं पहुँचता, वह इस हिंसा से प्रस्त नही होता, बल्कि परहेज- 
गारी पे प्रसन्न होता है, रोटी और शाक खाने पे ही रोजे कबूछ हो जाते है ।' इस्लाम 
के वन्य बनेक धर्मग्रन्थों के हवाले देकर मुनिजी ने सम्राट और दरबारियों के हृदय पर 
अपनी वात की सचाई जमा दो। अतएंव सम्राद ने घोषणा करा दी कि इस ईद पर 
कि भो जीव का वध न किया जाये। धीकानेर के राज्यमन्त्री कर्मचन्द्र बच्छावत की 
भरणा से १५९२ ई में सप्राद ने जिनचल्द्यूरि को खम्भात से आमन्त्रित किया और 
जब वह छाहोर पधारे तो उनका उत्साह से स्वागत किया। इन सूरिजी ने सम्नाद के 
प्रतिवोध के छिए 'अकव॒र-प्रतिबोषरास' छिल्ला। सम्राद्‌ ते उत्हे 'युगप्रधान' उपाधि दी 
धौर उनके कहने से दो फर्मान जारी हिये, जिनमें से एक के अनुसार सम्भात की खाड़ी 
में मछछी पकड़ने पर प्रतिवन्ध छगाया और दूसरे के अनुसार आषाढी अष्टाहिका में 
पशुवध निपिद्ध किया गया । सूरिजी के साथ मानसिंह, वैपहर्ष, परमानन्‍्द और समय- 
ऊुदर भाम के शिष्य भी आये थे। सम्राद्‌ की इच्छानुसार सूरिजी ने मानसिह को 
जिनसिहसूरि नाम देकर अपना उत्तराधिकार और आचार्य-पद प्रदान किया । कर्मचन्द् 
वैच्छावत्त ने सन्नाद्‌ को सहमति से यह पह्टबन्धोत्सव बढ़े समारोह के साथ मताया था । 
टन के पावनाथ-मन्दिर में अंकित १५९५ ई. के एक बृहत्‌ संस्कृत शिलाछेशव में 
जितचन्द्रयूरि विषयक यह सब प्रसंग वर्णित है। मुनि पद्मसुल्दर ने सम्भवतथा इस सम्नाद्‌ 
के आश्रम में ही 'अकवरशाही-मगारदर्पण' की रचना की थी। कहा जाता है कि जब 
शाहजादे सलीम की एक पत्नी ने भूछनक्षत्र के प्रथम-पाद में कन्या प्रसव की तो 
ज्योतिपियों ने इसे बढा अनिष्ठकर बताया और पिता के लिए उसका मुख देखने का भी 
निषेध किया । सम्राट ने अबुछूफजछ आदि प्रमुत्त अमात्यो से परामर्श करके कर्मचन्द्र 
'च्छावत को जैनघर्मानुसार ग्रहशान्ति का उपाय करने का आदेश दिया । अस्‍्तु, कर्मचन्द्र 
ने चैत्रशुक्ह पूर्णिमा के दिन स्वर्ण-रजत कछझो से तीर्थंकर सुपादर्वनाथ की प्रतिमा का 
वहे समारोहपूवंक अभिषेक किया और श्ञान्ति-विधान किया। पूजन की समाप्ति पर 
पगलदीप एवं आरती के समय सम्राट अपने पृत्रों और दरवारियों के साथ वहाँ आया, 
बमिषेक का गन्धोदक विनयपूर्वक उसने अपने मस्‍्तक पर चढाया, अन्त.पुर में बेगमों 
के लिए भी सिजवाया और उक्त जिन-मन्दिर को दस सहस्त मुद्राएँ भेंट की। उसने 
रात के सुवेदार आज़मर्खाँ को फरमान भेजा था कि मेरे राष्य में जैनो के तीथों, 
भन्दिरों और मूततियों को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाये, जो इस 
भादेश का उल्लघन करेगा, भीषण दण्ड का भागी होगा। प्राय. उसो काल के मेडताहुर्य 
के दिलालेखो में भी सम्राट अकबर द्वारा जैन मुनियों को युगप्रधान पद देने, आपाड़ी 
अष्टाहिका में अमारि घोषणा करने, वर्ष में सब मिछाकर ऊगसग डेढ-पौने दो सौ दिनो 
+ सुझूर्ण राज्य में पशुबध या जीव-हिंसा बन्द करने, सम्मात की खाड़ी में मछलियों 
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का शिकार वन्द करने, सर्वत्र गोरक्षा का प्रचार करने, शत्रुंजय आदि तोर्थों से राज्यकर 
उठा छेने आदि का उल्लेख है। पाण्डे राजमल्ल ने १५८५ ई के छगमग लिखा कि 
धर्म के प्रभाव से सन्नादू अकबर ने जज़ियाकर बन्द करके यथ का उपार्जन किया, 
हिंसक वचन उसके मुख से भी नहीं निकलते थे, जीवहिंसा से वह सदा दुर रहता था, 
अपने धर्मराज्य में उसने झूतक्रीडा और मद्यपातर का भी निपेघ कर दिया था क्योकि 
मद्यपान से मनुष्य की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कुमार में प्रवृत्ति करता है।' 
उसी वर्ष पाप्डे जिनदास ने भी अपने “जम्बूस्वामीचरित्र' में अकबर की सुनीति और 
सुराज्य की प्रशसा की थी। खालियर तिवासी कवि परिमलछ ने १५९४ ई. में जागरा 
में हो रचित अपने 'ओपाल-चरित्र' में सम्राद अकबर की प्रशंसा, उप्के द्वारा गो-रक्षा 
के प्रयत्न, आगरा नगर की सुन्दरता, व्हाँ जैन विद्वानों का सत-समागम और उनकी 
नित्य होनेवाली विद्वदुगोष्ठियो का उल्लेख किया है। विद्याहर्पसूरि नें अपने 'अंजना- 
सुन्दरीरास' ( १६०४ ई ) में अकबर द्वारा जैन गुरुओ के प्रभाव से गाय, मैंस, बैल, 
बकरी आदि पशुओं के वध का निषेध, पुराने कैदियों की जेल से मुक्ति, जैन गुरुमो के 
प्रति मादर प्रदर्शन, दानपुष्य के कार्यो में उत्साह छेना इत्यादि का उल्लेख किया है ! 
महाकवि वनारसोदास ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि जब जौनपुर में अपनी 
किशोरावस्था में उन्होने सम्राद्‌ अकबर की मृत्यु का समाचार सुना था तो वह मूच्छित 
होकर गिर पड़े थे और अन्य जनता में भी सर्वत्र त्राहि-जाहि मच गयी थी--यह तथ्य 
उस सम्राट्‌ की छोकप्रियता का सूचक है। अकवर के मित्र एवं प्रमुख अमात्य अबुलफडल 
ने अपनी प्रसिद्ध 'आईने-अकवरी' में जैनो का और उनके धर्म का विवरण दिया है। 
इस महाप्रत्य के निर्माण में उसने जैन विद्वानो का भी सहयोग छिया था| बगाल आदि 
के नरेशो की वशावल्लो उन्ही की सहायता से सकलित की गयी बतायी जाती है। हीर- 
विजयसूरि आदि कई जैन गुरओो का उल्लेख भी उसने इस ग्रन्थ में किया है। फतहपुर 
सौकरो के मह्ते में अपने जैन गुरुओ के वैठ्ने के लिए सम्राट ने विशिष्ट जैन कछापूर्ण 
ऊन्‍दर पापाणनिमित छत्री वनवायी थी जो ज्योतिषी की वैठक' कहलाती है। आईने- 
गकवरी में अकवर की कुछ उक्तियाँ सकलित है जो उसकी मनोवृत्ति की परिचायक 
है, यथा “यह उचित नही है कि मनुष्य अपने उदर को पश्ुओ को कत्न वनाये। मास के 
अतिरिक्त वाज् पक्षी का कोई अन्य भोज्य न होने पर भी उसे मासमक्षण का दण्ड 
अह्पायु के रुप में मिलता है, तव मनुष्यों को जिनका प्राकृतिक भोजन मास नहीं है, 
इस अपराध का क्या दण्ड नही मिलेगा ? कसाई, वहेंलिये आदि जीवरट-हसा करनेवाले 
व्यक्ति जद नगर से बाहर रहते है तो गासाहारियों को नगर के भीतर रहने का क्या 
अधिकार है? भेरे लिए यह कितने सुद्ध को वात होती कि यदि मेरा शरीर इतना 
वडा होता कि समस्त मासाहारी केवछ उसे ही खाकर सन्तुष्ट हो जाते और अन्य 
जीवो की हिंसा न करते। प्राणिहिसा को रोकना अत्यन्त जावदयक है, इसीजिए मैंने 
स्वयं माम खाना छोड दिया है।” स्तियों के सम्बन्ध में वह कहा करता था “यदि 
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गुवावत्था में मैरी दित्तवृत्ति अब-्जैसी होती तो कदाचित्‌ में विवाह ही नहीं करता । 
किससे विवाह कंरता ! जो आयु में वडी है वे मेरी माता करे समान है, जो छोटी है थे 
पुत्री के तुल्य हैं और जो समवयस्का है उन्हें मैं अपनी बहनें मानता हूँ ।” 

विन्सेण्ट स्मिथ अभृत्ति इतिहासकारों का मत है कि जीवन के उत्तराध॑ में, 
ढागमग १५८०-८१ ई, के उपरान्त, सम्राद्‌ अकवर के अनेक कार्य एवं व्यवहार उसके 
हारा जैन आचार-विभार को अंशतः स्वीकार कर छेने के परिणामस्वरूप हुए | प्राणि- 
हिला से उसे धृणा हो चछ्लो थी ! गो-मास छूता भी नहीं था। अन्य मास का बहार 
मी जव-तव और बहुत कम करता था, अन्तत. उसका भी सर्वथा त्याग कर दिया था। 
वर्ष के कुछ निश्चित दिनो में पशु-पक्षियों की हिंसा को उसने मृत्युदण्ड का अपराध 
घोषित कर दिया था। स्मिथ कहता है कि इस प्रकार का आचरण और जीवहिंसा 
निषेध की कड़ी आज्ञाएँ जारी करना जैन गुरुओ के सिद्धान्तों के अनुसार चलने का 
मेयत्त करने के ही परिणाम थे और पूर्वकाल के जैननरेशों के अनुरूप थे। क्या 
बार्वर्य है जो अनेक वर्गों में यह प्रसिद्ध हो गया कि 'अकबर ने जैनधर्म धारण कर 
दिया है !! पृर्तगाली जेसुइृट पादरी पिन्हेरो ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार से अपने 
बादशाह को १५९५ ई में आगरा से भेजे गये पत्र मे छिखा था कि अकबर ज॑नधर्म का 
अनुयायी हो गया है, वह जैठ नियमो का पारन करता है, जैनविधि से आत्मचिन्तन 
भर आत्माराषन मे बहुधा छोन रहता है, मच-मास और थूत के निषेध की उससे 
बान्ना प्रचारित कर दी है, इत्यादि। अनेक आधुनिक इतिहासकार भी स्वीकार 
करते है कि सन्नाटू अकवर जैनधर्म पर बड़ी श्रद्धा रखता था, अथवा उस धर्म भर 
उसके गुरुमो का वडा आदर करता था। कुछ तो गहाँ तक कहते है कि उसके अहिंसा 
पैमे का पान करने के कारण हो मुल्छा-मौछवी और अनेक मुसद्माव सरदार 
उससे असन्तुष्ट हो गये थे और उन्ही की प्रेरणा एवं सहायता से राजकुमार सलोम 
( जहांगीर ) ने विद्रोह किया था। कुछ हो, इसमे सल्देह नहीं है कि मुगछ सम्राद्‌ 
भेकवर महान्‌ उदार, सहिष्णु और सर्वधर्मसमदर्शी नरेश था। मुसलमान, हिन्दू, जैन, 
पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मो के विद्वानों के प्रवचन वह आदरपूर्वक सुनता था और 

जो अंश उसे रुचता उसे ग्रहण कर छेता था । वस्तुत उसे किसी भी एक धर्म 
का अनुयायी कहा ही नहीं जा सकता । जैन इतिहास में उसका उल्लेखनीय स्थान इसी 
कारण है कि किसी भी जैनेतर सम्राट से जनधर्म, जैन गुरुओ और जैन जतता को उस 
भंग में जो उदार सहिष्णुता, संरक्षण, पोषण और मान प्राप्त हो सकता था वह उसके 
शासनकाल में हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि भावदेवसूरि के शिष्य भोलदेव से 
भभावित होकर इस सम्रादू मे १५७७ ई. के छगभग एक जिननमन्दिर के स्थान पर 
पायी गयी मस्जिद को तुड़्वाकर फिर से जिनमन्दिर बनवाने की आज्ञा दे दी 
थो। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी है, यथा सहारनपुर के सिंधियात मन्दिर 
'ैजचच्ची किवदल्तो | 
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अकवर के पृत्र एवं उत्तराधिकारी मृगल सप्नाद नूस्दीन जहाँगीर (१६०५-२७ ई.) 
ने सामान्यतया अपने पिता की धामिक नीति का अनुसरण किया। अपने आत्मचरित्र 
पुजुके-बहाँगीरी' के अनुसार उसने राज्याधिकार प्राप्त करते ही घोषणा की थी कि 
परेरे जन्म-मास में सारे राज्य में मासाहार निषिद्ध रहेगा, सप्ताह में एक-एक दिन ऐसे 
होगे जिनमें सभी प्रकार के पशुवव का निषेष है, मेरें राज्याभिषेक के दिन, गुरवार को 
तथा रविवार को भी कोई मासाहार नही करेगा क्योकि उस दित ( रविवार को ) सृष्टि 
का सृजन पूर्ण हुमा था बतएवं उस दिन किसी भी प्राणी का घात करना अन्याय है, मेरे 
पज्य पिता ने ग्यारह वर्षो से अधिक समय तक इन नियमों का पाछत किया है, रविवार 
को तो वह कमी भी मासाहार नहीं करते थे, अत. मैं भी अपने राज्य में उपरोक्त दिनो 
में जीवरणहिसा के निषेध की उद्घोषणा करता हूँ ।' जिनर्तिहसूरि ( गति मानसिह ) आदि 
जैन गुरुओ के साथ भी वह धण्टो दार्शनिक चर्चा किया करता था। इन जैनगुरु को 
उसने “युगप्रधान' उपाधि भी प्रदान की थी। कालान्तर में जब उन्होने विद्रोही शाहज़ादे 
खुसरू का पक्ष लिया तो जहाँगीर उनसे अत्यन्त रष्ट हो गया और उनके सम्प्रदाय के 
व्यक्तियो को अपने राज्य से भी निर्वासित कर दिया था। वैसे, उसके शासनकाल में कई 
नवीन जैन-मन्दिर भी बने, अपने धर्मोत्सव मनाने और तीर्थयात्रा करने की भी जैनो को 
स्वतन्त्रता थी । गुजरात आदि प्रान्तो के जैनियो ने उसके प्रान्तीय सुवेदारों से पशुबंध- 
निरोध-विषयक फरमाव भी जारी कराये थे । साँमर के राजा भारमछ और आगरे के 
हीरानन्द मुकीम-जैंसे कई जैन सेठ उसके कृपापात्र थे। ब्रह्मरायमल्छ, वनवारीछाल, 
विद्याकमल, ब्रह्मगुलाल, गुणसागर, बिभुवनकोति, भानुकीति, सुन्दरदास, भगवतीदास, 
कंदि विष्णु, कवि नन्‍्द आदि अनेक जैन गृहस्थ एवं साधु विद्वानों ने निराकुछतापूर्वक 
साहित्य रचना की थो । कवि जगत्‌ ने तो अपने 'यशोघर-चरित्र' में आगरा नगर की 
सुन्दरता और 'नृपत्ि नूरदीश्ाहि' ( जहाँगीर ) के चरित्र एवं प्रताप का तथा उसके 
सुत्ष-शान्तिपूर्ण राज्य में होतेवाले धर्मकार्यों का अच्छा वर्णन क्रिया है। पण्डित 
यनारतीदास को विद्वद्गोष्ठी इस काछ में आगरा नगर में जम रही थी और यह जैन 
महाकवि अपनी उदार काव्यधारा हिन्दू-मुसलिम एकता को प्रोत्साहन दे रहे थे तथा 
अध्यात्मरस प्रवाहित कर रहे थे। 2 

जहाँगोर के उत्तराधिकारी शाहजहाँ ( १६२८-५८ ई. ) के समय में प्रतिक्रिया 
शर्म हो गयी भी और अकबर की उदार घामिक सहिष्णुता की तीति में उत्तरोत्तर 
पर्याक्न अन्तर दृष्टिगोचर होने छगा । यो दो जहाँगौर के शासनकाल में जब वह गुजरात 
का सू्वेदार था तो उसने वहाँ के जैनो की प्रार्यना पर जीवहिंसा-निषेधक कई फरमान 
जारो किये थे, यद्यपि यह कार्य उसने वहाँ के घनी सेठो से राजकोप के लिए विपुर घत 
लैफ़र हो किया बताया जाता है। यह भी अनुशुत्ति है कि आगरा के पण्डित बनारसी- 
दांत घाहजहाँ के मुस्ाहव थे ओर उसके साथ वहुघा शतरन खेला करते ये। अपने 
भन्तिम वर्षो में जब कवि की चित्तवृत्ति राज-दरवार से विरक्त हुई तो सम्रादू ने उन्हे 
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देखार में उपस्थित न होने की सहर्ष अनुमति दे दी थी । इन पप्डितजों की आध्यात्मिक, 
विहद्गोष्ठो इस काल में निरल्तर चली, जिसमे दसियो उच्चकोटि के विद्वान सम्मिलित 
*ै। दिल्ली, लाहौर, मुल्तान आदि प्रमुख नगरो के जैन विद्वानों से भी इस सत्संग का 
पक बता रहता था। श्वेताम्बर यति, दिगम्बर भट्टारक, ऐल्लक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी 
भादि तो राज्य और राजधानी में विचरते ही रहते थे, श्ान्तिदास नामक एक सम्न 
जनमुनि का भी उस काल में आगरे में आना पाया जाता है। इस शासनकाल में स्वयं 
अनासत्ीदास, भगवतोदास, पाण्डे हेमराज, पाण्डे रुपचच्द, पाण्डे हरिकृष्ण, भट्टारक 
जगमूपण, कवि सालिवाहन, यति छृणसागर, पृथ्वीपाछ़, वीरदास, कवि सभार, 
/ जरगसेन, रायचन्द्र आदि अनेक जैन विद्वानों ने विपुर साहित्य सृजन 
किया । दिल्‍ली में स्वयं छाछकिले के सामने श्ाहजहाँ के शासनकाल में ही जैनों का वह 
भसिद्ध छात्मन्दिर बना था जो उ;-सन्दिर या छव्करी-मन्दिर भी कहछाता था, क्योकि 
हे शाही सेना के जैन सैनिकों एवं अन्य राज्यकर्मंचारियों को प्रार्थना पर सम्राद के 
पश्रय में उसकी अनुमतिपूर्वक वना था ( उर्दू का अर्थ सेवा की छावनी है )। उसी 
जो में दिल्ली दरवाज़े के निकट भी एक जैन-मन्दिर का निर्माण हुआ था। 
ओरगज़ेब ( १६५८-१७०७ ईं ) ने अपने पूर्वजो की समदर्शिता की नीति को 
भय, पूर्णतया बदल दिया । वह कट्टर मुसलमान था और धर्म के विषय में अत्यन्त 
बसहिष्णु था। उसने मथुरा, वाराणसी आदि के अनेक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिरों को 
उंबवाकर उसके स्थान में मस्जिदें बनवा दी थी। किन्तु सामान्य शासनतन्त्र सुदृढ़ था। 
तय. सम्पूर्ण भारतवर्ष पर उसका प्रभुत्व था। उसकी शक्ति और समृद्धि भी सर्वोपरि 
थी । साम्राज्य के केन्द्रीय भागों में सामान्यतया अराजकता नही थी । अतएवं इस काझू 
में भी उपाध्याय यशोविजय, आनन्दघन, विनयविजय, देव ब्रह्मचारी, भैया भगौतीदास, 
पतराय, शिरोमणिदास, जीवराज, रक्ष्मीचन्द्र, भट्टारक विश्वभूषण, सुरेन्द्रभूषण, 
कवि विनोदीछाक आदि अनेक श्रेष्ठ जैन साहित्यकार हुए। विनोदीछाल ने अपने 
ीपाल-चरित्र' ( १६९० ई. ) मे छिखा है कि 'इस समय, औरंगशाह बली का राज्य 
है जिसने स्वयं अपने पिता को बन्दी बनाकर सिंहासन प्राप्त किया था 'और चक्रवर्ती के 
अमान समुद्र से समुद्रपर्यन्त अपने राज्य का विस्तार कर लिया ।” अनुशृति है कि दिल्‍्ही 
के उईद मन्दिर में दोनो समय पूजा एवं आरती के अवसर पर वाद्य बजते थे। औरंगज़ेव 
मै उनका निषेध किया, किन्तु बिना किसी मनुष्य के माध्यम के ही वाजे फिर भी वजते 
"है, अतएव सम्राट ने अपनी निषेधाज्ञा वापस छे छी । अहमदावाद के श्ान्तिदास जोहरी 
उसने अपना दरबारी भी नियुक्त किया था। कन्नड़ी भाषा की एक विददावली 
भनुप्तार औरंगजेब ने कर्णाठक के एक दिगम्पर जैनाचार्य का भी सम्मान किया था, 
प्मवत्या अपने दक्षिण प्रवास के समय । 
ओऔरंगज्ेव मुगलवश का अन्तिम महान्‌ सम्राद था, किन्तु उसको हिन्दू-विरोधी 
 रैवेकी भनोवृत्ति, कुटिछ कूटनीति और घामिक अनुदारता आदि के परिणामस्वरूप 
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उसकी मृत्यु के पूर्व ही मुगल सत्ता खोखछी हो गयी और उसके पदचात्‌ तो हुत बैंग से 
पतनोन्मुद् हुईं। कुछ ही दशकों में साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया और तदनन्तर दिल्‍ली 
के मुगल बादशाह धनहीन, शक्तिहीन, सत्ताहीन, पराश्रित, नाममात्र के ही वादशाह 
रहे । देश में अनेक आन्तरिक एवं वाह्य कारणों से अवनति और अराजकता का दौर 
रहा। कहा जाता है कि वादशाह मुहम्मदशाह ( १७१९-४८ ई, ) ने राज्य के जैन 
घनिको के आग्रह पर पशुवध पर कड़ा प्रतिवन्‍्ध छगा दिया था। इसी वादशाह के 
राज्यकाल में दिल्‍लो में वैदवाडा का जैनमन्दिर १७४१ ई. में बना और १७४३ ई. 
में शाही कमसरियट के अधिकारी आशामल ने मस्जिद-खजूर मोहल्के का पंचायती 
मन्दिर निर्माण कराया था । 

मुगलशासत-काल के उल्लेखनीय जैनों में जो प्रमुख हैं उचका विवरण नीचे 
दिया जा रहा है । 

राजा भारमल--राक्या गोत्र के श्रीमाल ज्ञातीय श्रेष्ठि थे। इनके पिता 
रणकाराव सम्राद्‌ अकवर की ओर से आवू प्रदेश के शासक नियुक्त थे और श्रीपुरपट्टन 
में निवास करते थे जहाँ से वह अपना शासनकार्य चलाते थे। स्वयं राजा भारमल 
सम्राट के कृपापान थे और उसकी ओर से साँभर के सम्पूर्ण इछाके के शासक थे और 
नागौर में निवास करते थे। स्वर्ण और जवाहिरात का व्यापार भी इन वणिक्पत्ि के 
हाथ में था। उनकी अपनी सेना थी ओर अपने सिक्के चलते थे । उनकी दैनिक आय 
एक छाख टका ( रुपये ) थी और स्वय सम्राद्‌ के कोष में वह प्रतिदिन पचास हजार 
टका देते थे। सम्राद्‌ उनका बहुत सम्मान करते थे और युवराज सलीम ( जहाँगीर ) 
तो वत्धा उनसे भेंट करने के छिए नागौर उनके दरार में जाया करते थे। राजा 
भारमछ धर्मात्मा, उदार और असाम्प्रदामिक भनोवृत्ति के विद्यारसिक श्रीमान्‌ थे। 
घामिक कार्यो और दानादि में वह छात्रो रुपये खर्च करते थे। काष्ठासंधी भट्टारकीय 
विद्वान कविवर पाण्डे राजमल्छ ( लगभग १५७५-८७ ई ) ने उनकी प्रेरणा से उन्ही 
के लिए 'उन्दोविद्या' नामक महत्वपूर्ण पिगलश्ास्‍्त्र की रचना की थी। उसमें विविध 
छ्त्दो का निरूपण करते हुए कवि ने अपने आश्रयदाता राजा भारमल के श्रताप, यश, 
वैभव, उदारता आदि का भी सुन्दर परिचय दिया है। इन्ही पाप्डे राजमल्ल ने 'पंचा- 
ध्यायी', 'अध्यात्मकमलमार्तप्ड', 'समयसार की वालवोधटीका'जैंसे महत्त्वपूर्ण आव्या- 
त्मिकि परत्यो को तथा वैराटनगर निवासी साहु फामन के लिए 'छाटौसहिता' की भौर 
नागर के साहु टोडर के हिए “जम्बूस्वामीचरित' की रचना की थी । 

साहु टोडर--अर्गलपुर ( भागरा ) में पासा ( पाए्व ) साहु नामक प्रसिद्ध 
एवं घनी गधंगोत्री अग्रवाल जैन थे जो क्रिया में सावधात, चरित्रवात्‌, संयमी 
भोर विमलगुणनिधान ये। मूलत यह भटानियाकोल ( अलोगढ ) के निवासी थे और 
चाह स्पचन्द के सुपृत्र थे । इन पाता साहु के कुलतिलक सुपुत्र टोडर साहु थे। वह 
वादथाह अकबर के एक उच्चपदस्थ अधिकारी क्ृष्णमंगल चौधरी के विद्ववस्त मन्‍्त्रो 
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ये और आगरा की गाहौ टकसाल के भो अधीक्षक थे । स्वयं सन्राद तक उनकी पहुँच 
भी। वपभदास, मोहतदास, रुपचन्द ( रूपमागद ) और छछमनदास नाम के उनके 
पार सुयोग्य पुत्र थे और धर्मपत्नी का नाम करसुस्‍्भी था। यह सारा परिवार अत्यन्त 
धामिक और विद्यारसिक था। साहु ठोडर को तत्कालीन विद्वानों ने सकहगुणमुतत, 
एरजमान्य, सुकृति, दयालु, समृद्ध, भाववुद्धि, पर्मज्ष, शुद्धभावस, परदारविमुख, परदोष- 
भाषण में मौत और महाधर्मा कहा है। उन्होने राजाज्ञा छेकर विपुर द्ृव्य व्यय करके 
मधुरा शगर के प्राचोन जैनतीर्थ का उद्धार किया था, वहाँ प्राचीन स्तृपो के जीर्ण- 
गोर्ण हो जाने पर ५१४ नवीन स्तूप निर्माण कराये थे तथा १९ दिवपालू आदि की 
स्थापना की थी और बड़े समारोह के साथ १५७३ ई. में उनका प्रतिष्ठोत्मव किया था 
निम्ममे चतुविध संघ को आमन्थ्रित किया था। उन्होने आगरा नगर में भी एक भव्य 
मन्दिर बनवाया था जिसमें १५९४ ई, में हमीरी वाई नामक आत्मसाधिका ब्रह्मचारिणी 
रहती थी। भधुरा तीर्थ के उद्धार के उपलक्ष्य में उन्होंने १५७५ ई. में पाण्डे राजमल्छ 
से संस्कृत भाषा में 'जम्वूस्वामीचरित्र' की तथा १५८५ ई. में प, जिनदास से हिन्दी पद 
में उसी चरित्र की स्वतस्त्र रचता करामी थी। उनके ज्येष्ठ पुत्र साहु ऋषमदास या 
ऋषिदास भी बढ़े धर्मात्मा, ज्ञानवानु, अध्यात्म और योगशास्त्र के रसिक थे। वह 
जिनचरणो के भक्त, दयालु-हुदय, उदारचेता, कामहील्ा से विरक्त, संयमी भरावक थे । 
उनकी प्रेरणा से पण्डित तयविकास ने आचार्य शुभचन्द्र के ज्ञावार्णव' नामक सुप्रसिद्ध 
भैत योगशास्त्र की संस्कृत टोका छिखायो थी । 
हंष॑बन्द्र सेड--वावर ( बांगड ) देश के शाकवाटपुर ( सागवाडा ) के निवासी 
हैमइवेशी धर्मात्मा सेठ थे। उन्होंने तथा उनकी पतली दुर्या ने अनन्तत्नत के उद्यापन के 
उपलक्ष्य में १५७६ ई, में भट्टारक गुणचन्द्र से अनन्तजिनप्रतपुजा' की रचना करायी थी 
भो उन्ही के पूर्वजों द्वारा निर्मापित उस नगर के आदिनाथ-चैत्यालय मे लिखकर पूर्ण 
की गयो थी । उसी जिनाछय में निवास करते हुए भट्टारक शुभवन्द्र ने १५५१ ई, में 
घने प्रसिद्ध 'पाण्डवपुराण' को रचना की थी । 
राजकुमार शिवाभिराम--धन भौर धामिक्तता से युक्त जैन महाजनों से 
भरे कुम्मनगर में बृहदगुज॑रवंशी क्षत्रिय राजा ताराधिह का राज्य था। उसका पृत्र 
एवं उत्तराधिकारी बछवान्‌ रणमल्छ था जो वैरियों का दमन करनेबाका, अ्यायमार्श- 
विरत, मिन्रमृति था । उसका पुत्र शूरवीर, गुणवान्‌ एवं कीतिवान सामन्तप्िह नृपराज 
था, दिल्ली का बादभाह भी उसे मानता था। एक दिगम्बराचार्य के प्रसाद से महाराज 
पामत्तसिह को जिनधर्म की प्राप्ति हुई और वह शुद्ध जिनमार्गी हो गये । उन्हींके पुत्र 
*ह राजकुमार पद्मस्िह थे जिनका दूसरा नाम शिवामिराम था। यह वीर, सुन्दर, 
भैदेद्ग एवं संयमी राजकुमार थे । गृहस्थ मे रहते हो यह ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करने 
गे थे और राजकाज से अतिरिक्त अपना पूरा समय विद्यावितोद तथा जिनराज की 
भक्ति में व्यतीत करते थे । उनकी भार्या रानी वीणा भी शीलादिगुणोज्ज्वलांग, अर्हत 
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भगगन्‌ के पादपयों कौ मेविका, लक्ष्मी-बैसो थी। उसकी ओरणा से राजकुमार ने 
बिन्धप्रभ-इराण' नानक संम्कृठ दाव्य की रचना की थी। ऐसा लगता हैँ कि भागे 
उन्होने राज्य का परित्वांग कर दिया और उदासीन श्रावक के रूप में यत्र-तत्र 
। इन्ही ने १५८२ में जब वह मालवदेश के विजयदार प्रदेश के दिविजनगर- 
मम्भवतण उत्तर प्रदेश के हांठी जिले के सुप्रसिद्ध देवगढ ) के देवारूब में ठहरे 
तो उन्होंने 'पट्चनुर्थ-बर्तमान-जिताचन नामक काव्य की रचना की थी। 
गया सानन्तमेत वा वहाँ शासन था औौर उसके महामात्य रघुपति का पुत्र घन्वराज 
टन दार्जापि शिवामिराम का परम भक्त था। उसी की प्रेरणा से उन्होंने उत्त काव्य की 
सतना की थी। बडगूज़र राजाओं का उपरोक्त कुम्मनगर तम्मवतया राजस्थान के 
अदर--तिवारा क्षेत्र में स्थित था । 
मन्नो खीमसी--सम्रादू अकबर ने ज्मन्वाव कच्छापघात ( कछवाहा ) को 
गायम्मोर हुर्ग का ग्ासक नियुक्त करके उसे महाराजा को उपाधि दो थी। इस 
स्यगद्ध जगनाव वा राज्मन्ती चीमसो ( क्षेमस्िह ) नामक एक अग्रवाल जैन था जो 
बद्य ध्मास्म था। उसने १५६१ में रणयम्मौरूदु्ग में एक भव्य जिनालय वनवाकर 
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रचता को थो, जिसमें उन्होंने आगरा तगर, बादशाह अकबर और तत्कालीन छोकदशा 
” के सजीव वर्णन किये है। ब्रजभाषा के यह श्रेष्ठ कवि किसी के आभित नही थे । 
सघपति ड्रेगर--मध्यप्रदेश में इन्दौर के निकट रामपुरा-भानपुरा क्षेत्र में 
श्ञ सम्राट की ओर से चन्द्रावतवंगी राजपूत अचलछाजी का पुत्र महाराज दुर्गभान 
भीतन करता था । गिल्लालेसों में उसका उल्छेख १५५९ से १५९३ ई पर्यन्त मिलता 
है। यह राजा जैनधर्म का पोपक रहा प्रतीत होता है। उसके समय में कमछापुर 
कि या कीरों, भानपुरा ते ७ मोल दूरस्थ) में मूलसंध-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारगण की 
भाम्नाय के ताहु हामा के पुत्र सिंधई खेता थे। उनके पौतर और साहु किल्हण के ज्येष्ठ 
रत नह संघपति डेंगर थे, जो घुभात्मा, देव-गुरु-शात्त्र भक्त, चारो दानों के देने में सदा 
पैसर, राज्यमान्य सेठ थे। उन्होने १५५९ ई में कमलछापुर में धर्मात्मा महाराजा दुर्ग 
भान के सुराज्य में सुन्दर महावीर-चैत्यालय बनवाया था और अपने परिवार के समस्त 
लीशुरुपो सहित उसकी प्रतिष्ठा करायी थी। यह मन्दिर 'सास-वहू का मन्दिर! कहलाता 
९। सम्भव है कि संघपति डूगर की माता और पत्नी ने मिलकर स्वद्रत्य से इसे बनवाया 
ही। भापपुरा, कप्छापुर आदि में उस काल के अनेक जैन भग्नावशेष मिल्ले हैं। कमला» 
रे में ही दुर्गंभान के उत्तराधिकारी राजा चन्द्रभान के शासनकाल में १६०० ई मे साह 
'दारघ थोमाल के पुन्रो धर्मदास भौर नाहरदास ने सपरिवार विजयग्रच्छीय भट्टारक 
श्ोपृष्य पसागरसूरि से आदिनाथ-विम्ब की प्रतिष्ठा करायी थी। 
महामात्य नानू--भामेर के महाराज भगवानदास़ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
अहाराज मानसिह सम्राट अकबर के सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रथम श्रेणी के प्रमुख 
रैनापत्ियो ओर सरदारो में से थे। मुगकत साम्राज्य की शक्ति के वह एक सुदृढ़ स्तम्भ 
+। सम्राट ने जब १५९० ई, के हूगभग उन्हे बंगाल-बिहार-उडीसा प्रान्त का 
तन्तीय शासक ( वायसराय ) नियुक्त किया तो उन्होने उस विश्वाक प्रदेश मे समस्त 
का दमन करके वहाँ मुगछ सम्राद की सत्ता पूर्णतया स्थापित कर दी और 
चस देश को सुशासन प्रदान किया । बस्तुत' १५६२ ई में जब उनकी बुआ ( राजा 
भक्त की पुत्री और भगवानदास की बहन ) का विवाह सम्राट अकबर से हुआ, 
भानसिह की आयु केवक्व १२ वर्ष की थो और तभो से वह सम्रादू की सेवा में रहकर 
उसके अत्यन्त प्रियपात्र बन गये थे । अपने बंगारू-बिहार के लगभग १५ वर्ष के शासन- 
रष में उन्होंने अनेक भवन, मन्दिर आदि बनवाये, कई नगर बसाये जौर राजमहछ का 
गम अकबरपुर रखकर उसे अपनी प्रान्तीय राजधानी बनाया था। उनके साथ स्वदेश 
भामेर से अनेक जैती भी उनके अधिकारीवर्ग के रुप मे उस प्रान्त में पहुँचे ये और 
उन्होने वहाँ यत्र-तत्र जिन-मन्दिर बसवाये तथा अन्य धर्म-कार्य किये थे। इनमें प्रमुख 
के महामात्य साह नानू थे जो उनके सर्वाधिक विश्वसनीय मल्त्री थे। वह 
सप्डे जवारू शातीय, गोधागोभीय साहु झुपचन्द्र के पुत्र थे। रूपचन्द्र स्वय बड़े उदार, 
! जिनपूजा में अनुरक्त, गुणज्ञ और धर्मात्मा सज्जन थे। उनके सुपुत्र साह नानू तो 
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वैभव में कुबेर, रुप में कामदेव, ऐद्वर्य में इन्द्र, प्रताप में सूर्य, सौम्यता में चन्द्र और 
बिनेन्दभक्ति में सर्वोपरि थे। वह मुकुटबद्ध राजाओ के समान प्रसिद्ध थे। जिस प्रकार ' 
भरत चक्रवर्ती ने युग की आदि में अष्टापद ( कैछास पर्वत ) पर जिनमन्दिर बनवाये थे 
उसी प्रकार सम्मेदशिस्धवर पर इस धर्मात्मा मन्त्रीवर नानू ने बीस तीर्थंकरो के निर्वाण- 
स्पछो पर वीस जितगृह ( मन्दिर या टोक ) वनवाये थे और उक्त तोर्थशाज की अनेक 
वार संघ सहित यात्रा की थी । चम्पापूर आदि में भी जिनालय बनवाये, स्वयं अकवरपुर 
का आदिनाथ-जितालय भी उन्हीं का बनवाया हुआ था। पण्डित जयवन्त-जैसे कई 
विद्वान्‌ उनके आश्रय में रहते थे | साह नानू की प्रार्थता पर ईडरपट्ट के भट्टारक वादि- 
भूषण के सघर्मा पद्मकीति के शिष्य मृत्रि ज्ञानकीति अकवरपुर पवारे थे और उसी 
आदिनाथ-जिनालय मे 5हरें थे। वहो उन्होंने साह नानू की प्रेरणा पर उन्ही के 
नामाकित यशोवरचरित्र! नामक संस्कृत काव्य को १६०२ ई. में रचना की थी। उसी 
ग्रभ्थ की उसो नगर में १६०४ में साह नाथु ने, जो सम्भवतया साह नांतू के अनुज या 
पुत्र थे, एक प्रतिढिपि करा कर भट्टारक चच्द्रकीति के श्षिष्य भट्टारक शुभचन्द्र को भेंट 
की थी। स्वदेश आकर १६०७ ई में साह नानू ने मौजमावाद ( आमेर के निकट ) में 
एक विद्या कलापूर्ण जिनमन्दिर वनवाकर महान्‌ प्रतिष्ठोत्सव किया था जिसमें दुर-दर 
के श्रावक सम्मिलित हुए थे और सैकडो जिव-विम्ब प्रतिष्ठित हुए ये। सम्भवतया 
इन्ही के वंश के साह ठाकुर और उसके पुत्र तेजपाक ने आमेंर के मेमिनाथ-जिनालय में 
पुण्पदन्तक्कत्त 'लसहरचरिड' की ७१ कलापूर्ण चित्रों से सुसज्जित बहुमूल्य प्रति १५९० 
में बनवावी थी । 
कर्मचन्द्र वच्छावत--वोकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका के परम सहायक 
एवं प्रधाव मन्त्री वच्छराज के समय से ही उसके वंशन बीकानेर नरेश्ो के दीवान रहते 
भाये थे और उन्होने अनेक ब्मकार्य भी किये थे। वच्छराज के पश्चात्‌ उसके पत्र 
कर्मसिह और वर्रातिह क्रमश. राव छृणकरण और जैतसिह के मल्त्री रहे। तदनन्तर 
वरसिह का पृत्र नगराज जैतसिह का दोवान रहा। नगराज का पुत्र संग्राम वीकानेर- 
नरेश राव कत्याणसिह का क्ृपापात्र दोवान था । उसने झतन्नुंजय आदि की यात्रा के लिए 
संघ भी चलाया था जिसका चित्ोड में राणा उदर्यासह ने स्वागत-सत्कार किया था| इस 
राजा की मृत्यु के उपरान्त जब उसका पुत्र रायसिह १५७३ ई, में बीकानेर की गद्दी पर 
बैठा तो उसने सग्नाम के पुत्र कर्मचन्द्र को अपना दोवान बनाया। वह बीकानेर के 
बच्छावत दोचानो में अन्तिम था, वडा वीर, साहसी, चतुर, कृटनीतिज्न, दूरदर्शी मौर 
मैत्रावी था। उसके इन गुणों ने उसकी कुरुपता को ढक दिया था। किन्तु राजा 
रायमिह वढा उद्घत, उच्छू खल, फिजूछखर्च और अदूरदर्शी था। राज्य की आधिक 
अवत्या गडवडाने लगी और शासन-सन्त्र विगवने छगा। कर्मचन्द्र ते राजा को सुपथ पर 
छने का बच प्रयल किया, किन्तु उछटे रायसिह उसमे ही रष्ट हो गया और राज्यवश 
$ दलपहहिह्‌ एवं रामसिह के साथ अपने विरुद्ध पड़पन्तर करने के सन्देह में मन्‍्त्री की 
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ज़ाप का गाहक बत गया । लाचार कर्मचन्द्र ने भांगकर सृम्रादु अकवर की शरण छी। 
पम्राट्‌ उससे और उसके गुणों से भली-भाँति परिचित था, उसने बड़े सम्मात के साध 
उसे अपने ही दरवार में रख लिया और वहुत मातता था। यहाँ रहते भी कर्मचन्द्र ने 
रापपिह का कोई अहित-साधन कभी नहीं किया, यद्यपि राजा से उससे भयंकर बदला 
हेने की ठान छी थी। जैनधर्म और संघ के प्रभावकों में कर्मचन्द्र का ताम बीकानेर 
के इतिहास में सर्वप्रतिद्ध हैं। उसने १५७५ ई, में वोकानेर में आचार्य जितचल्नसूरि 
का स्वागत-समारोह बड़ी धूमधाम के साथ किया था, १५७८ ई. के दृष्काल में राज्य 
की भूद्दी जनता के लिए स्वद्रव्य से अनेक अन्नसत्र खोल दिये थे, मुसलमानों के कब्जे 
से बहुत-सी जिनपूर्तियाँ निकालकर उन्हें दीकानेर के चिल्तामणिजी-मन्दिर में विराजमान 
फेर दो थी और ओोसवाकू समाज में अनेक आवश्यक सुधार चारू किये थे तथा भोजकोंको 
दी जावेवाली वृत्ति का भी नियमत किया था। उपरोक्त मूर्तियाँ, जिनकी संख्या १०५० 
बतायी जाती है, तुरप्तान्खाँ ने सिरोही से छूटी थी भर वे आगरे में अकबर के शाही 
सजाने में रख दी गयी थी । छाहोर में १५९२ ई. में अकबर ने कर्मचन्द्र की प्रेरणा पर 
उम्मात से जिनचन्द्रसूरि को आमन्त्रित किया था और पधारते पर समारोहपुर्वक उत्तका 
स्वागत किया था। उस्ती अवसर पर सम्राद और कर्मचन्द्र की इच्छानुसार सूरिजी ने 
अपने शिष्य सानसिंह यति को जिनसिहयूरि नाम देकर उत्तका पटुबन्धोत्तव किया 
था। सन्नाद की मृत्यु (१६०५ ई, ) के थोड़े समय उपरान्त हो कर्मचन्द्र को भी 
रोग ने घर दवाया । रायपिह उसे देखने के लिए आया, दुख और पहानुभूति प्रकट 
करके उससे कहा कि वह परिवार सहित बोकाबेर छौठ चके और पिछली बातें भूछ 
जाये। किन्तु कर्मचन्द्र उस कपठी की बातों में नहीं आया। उसके पुत्र तो तैयार थे, 
किन्तु उसने मरते-मरते उन्हें ब्रज दिया कि भूलकर भो बीकानेर का रुख न करना । 
उधर रायसिह भी १६११ में ई, मर गया और मृत्युश्म्या पर अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
पूरसिह से यह वचन छे छिया कि जैसे भी हो कर्मचन्द्र के परिवार को बीकानेर छूकर 
उनसे प्रतिद्योष अवदय छेना। अतएवं १६१३ ई में सूरत्तिह कर्मचन्द्र के भोले पुत्रो 
भीगचर्त और रक्ष्मीचन्दर को फुसछाकर बीकानेर छे जाने में सफ़क हो गया, और एक 
दिन सेना लेकर उतकी हृवेछी को घेर लिया | बच्छावतो के परिवार के सदस्य, अनुचर, 
वोस-दास़ी ऊगभग ५०० व्यक्ति थे। वे वीरता के साथ छड़े भर जब अन्य कोई 
उपाय न हुआ तो अहंन्त भगवान्‌ कौ पूजा करके सबंस्ते गे सिर स्त्रियों और बच्चो 
को चिता में भस्म कर केसरिया पाग पहल घू्त पदे। इन वीरो ते जौहर करके अपनी 
धान और मान रखा, किन्तु अन्यायों राजा के सम्मुख झुके नहीं। कुहम्त की एक 
गर्भवती महिला संयोग से अपने मायके में क्रिशनगढ थी, इसी से बच्छावत् वंज्ञ आज 
प्रैक भी चका जाता है, वरता उस भीषण साका में सव समाप्त हो गया था। उस्तके 


गहंमकान आादि दुष्ट राजा ने पूर्णतया ध्वस्त करा दिये थे । 
हीरानन्द मुकीम--अकवर के अन्तिम वर्षों में आगरा के ओसवाछ जातीय 
अध्यकाक |] उचतराध १८९ 
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सेठ हीरानन्द मुक्ीम अत्यन्त घनवानू एवं धर्मात्मा उज्जन थे, वह विशेषकर थाहडादा 
सल्म के व्यक्तितद जोहरी और हृपापात्र थे। वह बरडकसोनी योत्री साहू पूना के 
पौत्र बोर ठाह कान्हृड के उसकी भार्या भागनीवहू से उत्तन्‍्त्र सुपुत्र ये। तय इनके 
पृत्र चाह निह्ालचरन्द थे। ह्ीरावन्द मुकीम के प्रवल से १६०४ ई. में आयरा से एक 
उंध सम्मेदभिश्वर की यात्रार्व चछा था। ज्व संघ प्रवाय पहुँचा तो मेठ ने घाहडादे 
से उस संघ के ताथ जाने की बनुमति और सम्प का संरक्षण प्राप्त किया। विभिन्‍न 
स्थानों के ध्यवर्कों को संघ में सम्मिलित होने के लिए पत्र भेजे गये । ऐसा हो एक 
पत्र पाकर जोनपुर से पं. वनारतीदास के पिता खरगतेन भी उस ठंघ के साथ यात्रार्य 
गये ये। मंत्र के छाथ हीरानन्द सेठ के अनेक हायी, धोड़े, पैदल कौर तुपक्दार थे । 
उन्हीं की बोर से पूरे उंघ का प्रतिदिन भोज होता था और सव यात्रियों को सलुष्ट 
किया डाठा था। यात्रा करके रूगभग एक दर्य में संघ गपस बावा। रब सुविधाएँ 
होते हुए भी यात्रा में अनेकों की मृत्यु हो गयी और दह्त से बीमार पढ़ गये। डोनपुर 
की समाज के आपव्रह पर हीदानन्ददी चार दिन लीनपुर में भी मुकाम क्या और तद- 
नन्तर स्वत्त्याव प्रयाग चले गये । अकबर को मृत्यु के उपरान्त जब जहाँगीर नाम से 
सलीम सत्राट्‌ हुआ तो होयनन्द भी उसके साथ आयरा चले जाये और पूर्ववत्‌ उसके 
हपापात्र एवं जोहरी वने रहे। जहाँगीर के राज्याभिषेक के उपरान्त उसके उपलब्ध 
में १६१० ई. में होरानन्द मे उन्नाद्‌ को जपने घर आमन्त्रित किया, अपनी हंगेली की 
भारी चडावट को, सम्राट को वहुत मूल्यवान्‌ नद़राना दिया और उसकी तया दर- 
वारियों की भानदार दावद को । सेठ के आश्रित कवि जगत्‌ ने इस समारोह का वढ़ा 
का्ंकारिक एवं आकर्षक वर्षन किया है। अगले वर्य, १६११ ई. में, हीदातन्द दे 
कापरा में तर्तरच्छी रूव्विवर्धनयूरि से एक विम्ब-प्रतिष्ठा कराबी थी और उसी 
उमय उनके नुपुत्र छाह निहालचन्द ने भी बिनचन्धमूरि से एक पाईरव-प्रतिमा प्रतिध्टि 
करायो थो। एक अन्य, प्रतिमाेद्र में, जो इसी घराने दादा १६३१ ई. में करायी 
गयी प्रतिष्ठा का है, “राचद्वार-श्ोमनोक सोनी थी हीरानन्द' द्वारा जहाँगीर को स्वयृह 
में दावत देने का संकेत प्रात होता हैं। 

_ सवछूसिह मोठ्िया--देमिदास ( नेमा ) ताहु के पुत्र और जहाँगीर के शासत- 
काल मे आपरे के एक बति-वैनवशादी जैन थे । पं, दनारद्ोदास ने अपने अर्वक्यानक 
में १६१५-१६ ई. के झपभग के विवरणों में इनका कई वार उल्लेल क्याहूँ। इस 
सेठ के राजदी वैभव धोर धाही ठाठ का कदि ने जो माँखों देखा वर्गन क्या है उचले 
चहन ही अनुमान उगाया जा सकता हैं कि उठ काल के प्रमुख जैन साहुकार मुग्रझों की 
दाजदानियों नें भी कितने बन-उन्प्त से। उसके पूर्द, १६१० ई. में आगरा के उस 
संब की ओर से तपागच्छाचार्य विजयसेन को लो विज्ञप्ति-पत्र भेजा यया था उसमें वहाँ 


_ <८ शावकों और उंषपतियों के हस्ताक्षर थे। उच्च मूच्री के संघरदि उबछ ही यह 
उवल्धिह भोविया थे। 
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वद्धंसान कुभरजी--१६१० ई. के विज्ञप्तिपन में उल्लिखित संघपति वर्धमान 
कुँअरजी ही वह वर्द्धआान-युअरजी दलाल थे जिनके साथ १६१८ ई. में बतारसीदासजी 
आदि ने महिच्छता और हस्तिनापुर की यात्रा की थी | 
साह वन्दीदास--का नाम भी १६१० ई. के विज्ञप्तिपत्र में उल्छिखित है । यह 
दृहहसाह के पुत्र, उत्तमचन्द्र जौहरी के अनुज और पं. बनारसीदास के बहनोई 
का आगरा नगर के मोतौकटरे में रहकर मोती आदि जवाहरात का ' व्यापार 
थे। 
ताराचन्द्र साहु--विज्ञप्तिपत्र के साह ताराचन्द्र परवत-ताँवी के ज्येष्ठ पुत्र 
शौर आगरा के घत्री श्रावक थे। इसके अनुज कल्याणमत्त की पुत्रों बनारसीदास- 
भी के साथ विवाही थी.। इन्होंने १६११ ई. में बनारसीदास को अपने पास बुलाकर 
कुछ दिन रखा था। 
दीवान धन्नाराय--सम्रादू अकबर की ओर से महाराज मानसिंह द्वारा बंगाल 
विहार पर अधिकार करने से बंगार के पठान सुल्ताव सुलेमाव के साले छोदीखाँ के 
इन सीधडगोत्री दीवान धन्चाराय के अधीन पाँच सो श्रीमाक्त वैश्य पोतदारी या खज़ाने 
की वसूली का काम करते थे । बनारसीदास के पिता खरगसेन ने भी उनके अधीन 
चार परगनो की पोतदारी की थी। धन्नाराय ते सम्मेदशिखर के हिए यात्रा संघ भी 
या। 
ब्रह्म गुलाल--चन्द्रवाड के निक्टिस्थ ठापू या टप्पक प्राम के निवासी पद्मा- 
पत्तपुरवाल जैन थे और घन्द्रवाड के जैतधर्म पोषक चौहान राजा कीर्तिसिह के दरबारी, 
उंशक छोककवि और सिद्धहस्त अभिनेता थे । हथिकन्त-अठेर के भट्टारक जगत्मूषण के 
यह शिष्यों में से थे । इन्होने १६१४ ई. मे 'कृपण-जगावन-कथा” नामक हास्यरसमयी 
कीच्य बरजभाषा में रचा था, अन्य भी कई कंतियो की रचना की थी । कहा जाता है 
कि एक बार राजा बे इनसे जैनमुनि का अभिनय करने के लिए कहा, तो यह घरबार 
छोड़कर सच्चे मुनि बन गये । इनका कहना था कि जैनमुंनि का अभिनय नहीं किया 
जो सकता, जो एक बार मुत्रि बन गया तो बन ही गया। छोकमानस में उनकी ऐसी _ 
जप पढ़ी थी कि उनके छगभग १५० वर्ष बाद कवि छत्रपति ने उनके जीवन को छेकर 
गैहगुलालचरित्र' ( १८७७ ई, ) की रचना की थी | 
पण्डित बनारसीदास--( १५८६-१६४३ ई. ) आगरा के भुगलकालीन 
प्रसिद्ध जैन महाकबि, अध्यात्मरस के रसिया, समाज-सुधारक, विद्वान्‌ पण्डित और 
'भापारी बनारसीदास बीहोलिया-ग्रोत्री श्रीमार् वैश्य थे। इनके पितामह मूलदास 
(५५९ ई, के छृगभंग मरवर ( ग्वालियर ) के मुगल उमराव के मोदी थे ओर मातामह 
| नाता ) मदनसिह चिनालिया जौनपुर के नामी जोहरी थे, तथा पिता खरगसेन ने कुछ 
जाछ बंगाछू के पठान सुरुतान सुलेमान के राज्य में दीवान धत्ताराय के अधीन चार 
परानों की पोतदारी की, तदनन्तर इछाहाबाद में शाहबदा दानियारू की सरकार में 


नैप्यकाल ; उत्तराधे २९१ 


जवाहरात के लेन-देन का कार्य किया और अन्त में जौनपुर में ही वर्कर जवाहरात 
का व्यापार करते रहे । वनारसीदास भी किशोरावस्था से ही व्यापार में पडे, जवाहरात 
के अतिरिक्त अन्य कई व्यापार किये, किन्तु इस क्षेत्र में प्राय. असफल ही रहे, तथापि 
फाम चंलता ही रहा। अन्त में जौनपुर छोडकेर स्थायीरुप से आगेरा में बस गये जहाँ 
उन्होने अनेक अ्न्थोी की रचनां की, एक विहन्मण्डली का निर्माण किया और अपनी 
'ज्ैडी' था गोष्ठी प्रारम्भ की । उनकी प्रसिद्धि दुर-दुर ढक फैठ गमी--सुदुर सिन्‍्ध- 
देशस्थ मुलतान के भावको ने भी उनसे सम्पर्क रखे । लोकअतिष्ठा और शासकों से भी 
उन्हें सम्मान मिछा। जौनपुर के सूवेदार चिनकलीचर्खां को उन्होने 'श्रुववोध भादि 
पढाये थे, स्वयं सम्राट शाहजहाँ ने उन्हें अपना मुत्ताहव बनाया था और मिन्रवेत्‌ 
व्यवहार करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से बनारसीदासजी की सर्वोपरि उपलब्धि उनको 
सह्ितीय आत्मचरित्र 'अर्धकथानक' है जिसमें उन्होने अपने ५५ वर्ष ( १५८६-१६४६ ) 
ई. का निष्कपट सजीव चित्रण किया है, साथ ही अपने पूर्वपुरषो, शासकों, शासन 
व्यवस्था, छोकदेश्षा इत्यादि का धहुमूल्य परिचय प्रदान किया है। उससे पता चलता है 
कि उस थुंग में पंजाब-सिन्बु से लेकर बंगाल पर्यन्त सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रीमाल, 
ओसवारू, अग्रवाल आदि जातियों के जैन व्यापारों फैले हुए थे और उनकी बडी 
प्रतिष्ठा थी। सम्नाठों, सुवेदारों, नवाबी और स्थानीय शासकों से उतका विशेष सम्बन्ध 
रहता था। ये लोग मधिकाशतया सुशिक्षित भी होते थे । स्वयं बनारसीदास तो प्राकृत 
ओऔर संस्कृत के अतिरिक्त विविध देश-मापा-प्रतिवुद्ध थे और फारसी भी जानते थे । 
तिहुना साहु--आगरा के अग्रवाल जैन सेठ थे। इन्होने एक विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था। बागरा में तिहुना साहु के इसी देहरे ( मन्दिर ) में रूपचन्द्र नाम के गुणी 
विद्वान १६३५ ई. के छगमग बाहर से आकर कुछ दिन ठहरे थे। उनके पाण्डित्य की 
प्रशंसा सुतकर चन्गरसीदास की मण्डंली के सब अध्यात्मी उनसे जाकर मिले और 
विनयपूर्वक उनसे गोम्मट्सार का प्रवचन कराया, जिसे सुनकर वनारसीदास और उनके 
साथी, जो तयतक निर्चये-एकान्त में भटक रहे थे, अपनी दृष्टि को समीचीन और 
, स्थाह्मादमयी बनाने में सफल हुए थे । 
वीरजीद्वोरा ( १६१९-१६७० ई. )--सूरत का यह गुजराती जैन सेठ अपने 
समय का आयात-निर्यात का सर्वप्रमुख भारतीय व्यापारी था। पदिचमी समुद्रतट्वर्ती 
सूरत नगर उस काल में अरब सागर का प्राय. सबसे बड़ा अन्दरगाह तथा विदेशी 
व्यापार की प्रधान मण्डी था मौर वीरजीड्वोरा वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी था। सुरत 
का ही नही, भाछावास्तट का अविकाश व्यापार उसके नियन्त्रण में था। आगरा, 
बुरहानपुर, गोलंकुण्डा आदि सुदूर स्थित प्रमुख व्यापार केन्द्रों में उसकी गद्ियाँ थी और 
पदिचम में फारस की खाड़ी और दक्षिणपूर्व में भारतीय दीपसमूह पर्यन्त उसका व्यापार 
फैछा या। अरब, पूर्तगालो, अंगरेज, डच, फरासीसी आदि विदेशी व्यापारी उसकी छपा 
पर अवलम्बित रहते थे। उब्द विदेशियों के कथनातुसार ही यह भारतीय सेठ अपने 
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ऐँग्य मैं उ्मृण॑ विश्व का सबसे बडा धनवान समझा जाता था। ग्रेवेनाट तॉमक एक 
हलॉडीन रेखक के अतुमानोनुसार दीरजीह्लौरा कम से कम अस्सी छाल स्वर्ण मुद्राओं 
ज् बंती था। बर्थात्‌ कोट्यमीश ही था। गह उस काछ की बात है जब एक रपये 
[४० दाम ) में छगभग २ मन गेहुँ, ३ मन जौ, बंगाछ में ४-५ मन चावल मिलता 
शा, और एडेप्पो से आगंरा तेक की १० महीने को छम्जी यात्रा में ख़ानेपीने एवं सफर 
का पद सर्च कुछ मिलाकर ३ सावरन ( ४०-५० रपये ) छगता था। वीरजीह्वोरा 
हर रपक्री पृत्री फूलॉबाई छोकाशाह हारा स्थापित लोकागच्छ के अनुयायी हो गये ये । 
फूर्ावाई का दत्तक पुत्र उबजी था। वह पढा-छिखा युवक था। उसे जब वैराग्य उततन्‍्न 
हैशा और उसने संयम हेने के लिए अपने माना वीरजी ते आज्ञा माँगी तो वीरजी ने 
कहा बताया जाता है कि कौकायच्छ में दीक्षा छे तो थाशा देंगे। अतएवं छवणी ने 
१६५२ ई, बजरंगी दे दीक्षा छी, उतके निकट सूत्रो का अध्ययन किया भर छौकायच्छ 
का घोधा या पांचवाँ पटुघर हुआ । इन्ही छवेजी या छवणऋषि को ढूँहियामत का 
प्रवतंक कहा जाता है । 
हेमराज पाटनी--बावर ( बाग ) देशस्थ सागपत्तन ( सागवाडा ) निवादी 
पाव्नी गोभी सण्डेलवाल जैन रेखा सेठ के पुत्र तेजपाल, हैमराज और धनराज थे। ये 
भट्टारक देकेन्दरकीति की आम्ताय के भावक ये और मग्धदेक्ष के गंगातट्वर्ती पाठणिपुत्र 
(पटना ) नगर में निवास करते ये। हीरासेठ की भत्तीजी हमीरदे हेमराज की भार्या 
थो। हेमराज सेठ के साथ सकेल्चन्द्र के शिष्य भट्टारक रलचन्द्र ने सम्मेदशिखर को 
यात्रा की थी। साथ में अन्य अनेक सण्हेलवाल, अग्रवाल, जैसवारू आदि धर्मात्मा एवं 
दागी श्रावक थे जो भट्टारक रलचत्र के भक्त थे। यात्रा से छोद्कर पटना में सुदर्शन- 
पैठ के झन्दिर में निवास करते हुए सेठ हेमराज की प्रार्थना पर पण्डित तेजपाक के 
सहयोग से उक्त भटद्वारक रत्नचत वे १६२६ ई की भाद्पद शुक्हा पंचमी गुरुवार के 
दिन सेच्छाधिप सुलेमसाहि ( जहाँगीर ) के धद्राज्य में सुभोग-चक्रि-चरित्र' नामक 
पेसूत काव्य को रचकर पूर्ण किया था। 
संघई ऋषभदास--हुमव्जाठीय, रपुशाला-रजायोत्री संघई नाकर की 
की भार्मो भारंगदे से उसन्‍त उसके पृत्र सघई ऋषमदास ने अपनी भार्थो एवं पुत्र 
परंदात सहित स्वगुह मद्टारक पद्मतत्दि ( राजकीति के सिप्य ) के उपदेश से कारंजा 
मे पइवंताथ-विश्व प्रतिष्ठा करायी थी । 
संघपति रतनसी--हूमड जाति की वढशात्ना में उत्तन्न संधवी जाडा वागइदेश 
धाकर गुजेरदेश ( गुजरात ) के अहमदाबाद नगर में बस गये थे। आदे के पूर्व 
बपनी जत्मभूमि में इन्होने अनेक मन्दिरों का उड्ार कराया था। इसके पौध संघवी 
उेत्कण और उनकी भार्या लल्तादे के पुत्र, अपने कुछ के सूर्य, राजा थेयान्स-जैसे दानी, 
जिनविश्ययतिप्ठा एवं तीर्थयात्रादि कार्यों को करने में उत्सुकचित्त यह तपपति रतनमी 
*। इसकी होन पत्लियाँ थो। संघवी रामदी इनके छोटे भाई थे जिनके पुत्र टुगरसो 


भभकाल : उत्तर ३२९३ 


और राघवजी थे । यह परिवार वुन्दवुन्दान्वय-परस्वतीगच्छ-बलात्कारेगंग के भद्टारक 
रामकीति के पहुधर भट्टारक पद्मनन्दि का आम्नाय-शिप्य था। स्वगुर के उपदेश से 
सघपति रतनसी ने अपने भाई, भतीजों और परिवार की महिलाओं सहित शबुजयतीर्थ 
की यात्रा की थी और वहाँ बादशाह थाहजहाँ के राज्य में, १६२९ ई. में दिगम्बर 
जैन मन्दिर में भगवान्‌ भ्ान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। सम्मवतया बह 
मन्दिर भी इन्ही का बनवाया हुआ था । 
संघाधिप भगवानदास--भट्टारक जगतृभूषण की आम्नाय में गोलापूर्ववणी 
दिव्यतयन नामक श्रावक थे । उनकी पत्ली दुर्गा और पुत्र चक्रसेन एवं मित्रसेत थे । 
दुर्गा प्रोपघोपवास के नियमवाली धर्मात्मा महिला थी। चक्रसेन की पत्नी कृष्णा और 
केवलसेन एवं घर्मस्नेन नाम के पुत्र थे। मिश्रसेम वहें प्रतापवान्‌ और धर्मात्मा थे । उनकी 
सुशील प्रिय पत्ती यद्योदा से भगवानदास और हरिवंश्ञ वामक दो पुत्र हुए । भगवातदात 
की शुभानना भार्या केशरिंदे थी और महासेन, जिनदास एवं भुनिमुब्रत नाम के तीन 
सुपुत्र थे। भगवानदास भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणों के परम भक्त, वाकपूर्ण-अताप, 
उदार और धर्मात्मा थे। उन्होंने बिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करायी थी, सम्मवत्यां 
जिनमन्दिर वनवाकर विम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी । उनके धर्मोत्साह कै लिए समाज ने उत्हें 
'संघराज' पदवी प्रदान की थी। मरतेब्वर, श्रेयान्स, कर्ण, देवेन्द्र, देवगुद और राजराज 
आदि से उनके प्रशसक कवि ने उनकी उपमा दी है। परम विह्ान्‌ पाण्डें रूपचन्द्र ने 
उनके आश्रय में, उनके द्वारा सम्बोधित होकर, इन्द्रप्रस्थपुर ( दिल्ली ) में, चग्रताईवशी 
शाहजहाँ के राज्य में, १६३५ ई, में, 'भगवत्समवसरणार्चनविधान' ( समवसरणपाठ ) 
की सस्कृत भाषा में रचना की थी । पण्डित रुपचन्द्र स्वयं कुहददेशस्थ सलेमपुर निवासी 
ग्ंगोत्री अग्रवाल श्रावक मामट के पोत् में सबसे छोटे किन्तु सर्वाधिक मेधावी थे | 
वाराणसी जाकर उन्होने शिक्षा प्राप्त की थी, तदनन्तर दरिग्रापुर में जा वसे, किन्तु 
वहाँ भी स्थिर न हुए और यत्न-तत्र भ्रमण करते हुए साहित्य सृजन एवं ज्ञान का 
प्रसार करते रहें । 
साह गागा--सिरोही के महाराज अखराज के राज्य में युवराज उदयभाण के 
आशित प्राग्वाट कुल के साह गागा भर उसकी भार्या मनरंगदे के पुत्रो, पौतों आदि 
ने १६४१ ई. में तपागष्छाचार्य होरविजयसूरि के परम्मराशिष्य अमृतविजयगणि से 
पाह्वनाथ एवं शान्तिनाथ की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। 
मोहनदास भौसा--आमेर के प्रसिद्ध मिर्जा राना जयपिह के, जो शाहजहाँ 
भर औरंगजेब के प्रधान सरदार, सामन्त एवं सेनापति थे, मुख्यमन्द्री और भामेर नगर 
के शासक यह मोहनदास भोंसा ( भाँवसा ) थे। यह आमेरपट्ठ के भट्टारक नरेन्द्रकीति 
की आम्नाय के श्रावक थे और उन्ही के उपदेश से उन्होंने अम्वावतो ( आमेर, जयपुर 
राज्य की पुराती राजवानी ) में १६५७ ई. में भगवान्‌ विमरछनाथ का विश्ञाल् मन्दिर 
निर्माण कराया था जो व 'सघवी शूँडाराय का मन्दिर! नाम से प्रसिद्ध है और 
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१६५९ ई, में उक्त मन्दिर पर स्वर्णकलश चढाया था। संम्भवतया इन्हीं मोहनदास 
भौंया के पुत्र राजमन्त्री भरा भौसा थे। उन्होंने भी एक नया मन्दिर बनवाया था 
मोर तेरापत्थ शुद्धाम्ताय का संवर्धत किया था। उन्हीं भट्टारक नरेन्द्रकीति के उपदेश 
पे गोयलगोत्री अग्रवाक् संधपति तेजस़ा उदयकरण ने गिरतार पर एक सस्यकृचारितर- 
यल्र १६५२ ई में प्रतिष्ठित कराया था, सम्भवतया वह उक्त भट्टारकजी तथा संघ को 
छेकर ग्रिनार की यात्रा के लिए गये थे। इन्ही भट्टारकणी के एक अन्य प्रमुख भवत 
गरंगोत्री अग्रवाल साह नन्हराम के पुत्र संघाधिपति जयसिह थे जिन्होंने १६५९ ई में 
अमबावती ( आमेर ) में ही एक धर्मोत्तत किया था और अन्त्रादि प्रतिष्ठित कराये थे 
तथा यात्रासंध चछाया था। महामन्त्री मोहनदास भाँवसा का जन्म १५९३ ई. के 
पैषभग हुआ था और विवाह १६०६ ई में हुआ था। वह जिनपूजापुरूदर, प्म्पकत्वा- 
बहतगात्र, विप्रदानेद्वर, जिनप्रासादोदुधरणधी र, निजयक्षसुधाधवलीकृत-विहव और सघा- 
घिपति कहछाते थे। कल्याणदास, विमलदास और अजितदास नाम के उनके तीन पृत्र थे । 
अरुणमणि--स्वाल्यिर पट्ट के काष्ठासंघी भद्टारक श्रुतक्ीति के शिष्य 
वुधराधव थे, जिन्होंने गोपाचल ( ग्वालियर ) में एक जिनमन्दिर बसवाया था। वह 
तपोषन राजाओं द्वारा सम्भावित हुए थे । उनके शिष्य रत्नपाल, वनमाहि और कान्हर- 
सिह ये। उक्त कान्‍्हर सिह के शिष्य प्रस्तुत छाल्मणि या अश्णमणि थे जिन्होंने 
जेहनावाद तगर (दिल्ली) के पार्र्वनाथ-जिनाल्‍ूय में मुदयलू-अवरंगसाहि ( मुगल सम्राद्‌ 
बौरगज्रेब ) के शासनकाल में १६५९ ई. में “अजित-जिन-्चरित्र' नामक संस्कृत काव्य 
को रचना की थी | 

संधपति आसकरण---धर्मावनिपुर ( मध्यप्रदेश के सागर जिछे का धमोनी 

ग्राम ) में सनुकुटागोत्री, गोलापूर्ववंशी, जैनवैद्य संघपति आंसकरण निवास करते थे। 
उनकी भार्या का नाम मोहनदे था और ज्येष्ठ पुत्र संपपति रतनाई था, जिसकी पत्नी का 
पाम साहिबा था और नरोततम, मण्डल, राघव, भगीरथ और, सन्दि ताम के पाँच पुत्र 
गे। आसकरण के ढ्वितीय पुत्र संघपति हीरामणि की कमछा एवं वासन्ती ताम की दो 
पत्ियाँ और बलभद्र नाम का एक पुत्र था। यह पूरा परिवार घर्मात्मा और जिनभक्त 
था। संधपति आसकरण ने अपने पूरे परिवार सहित १६५९ ई. में दमोहपट्ट के 
भैट्वारक छक्ितकीति के शिष्य क्षुल्लकब्रतधारी ब्रह्म सुमतिदास के "उपदेश से जेरठ के 
अश्टौरक सककीति के शिष्य पण्डित द्वारिकादास से एक भहान्‌ शान्तियज्ञ समारोह 
कराया था और उसके लिए विभिन्‍न स्थानों की समाजो के लिए निमल्नण-पत्रिका 
विजप्तित्र या पट्ट अभिलेख ) भेजे ये। घमौनी पर उस काल में मुगछू सम्राट 

बोराजेब के फोजदार ( सूवेदार ) रबुल्छाह्ाँ का शासन था जो संवपति भासकरण 
पहुंद मानता था। विधान धमौनी के चन्द्प्रभ-जिनालूय में किया गया था ! आंसकरण 

वे घन-सम्फल, उदार और घर्मात्मा थे । उन्होने कई नवोन जिनमन्दिर वनवाये थे और 
ररानो का उद्धार कराया था । चार दानो के वितरण में वह राजा श्रेयान्स के समाव 
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थे। वह शुद्धवम्मक्तालंकार-भारोद्धरणबीर थे और उमर समय श्ावक के बारह दरों के 
पालक भोर छत्तनेप्रतिमाधारी थे। 
वर्धमान नवलला--निन्व देशत्य मुलतान नगर में आगरा के परष्दितप्रवर 
बनारतीदाम और उनकी आध्यात्मिक गली से प्रेरणा प्रात्त करके तया उनके प्रत्यक्ष था 
परोक्ष उम्पर्क से अध्यात्मरमिक श्रावको थी एक उत्तम मण्डडी दन गयी भीन उसके 
नेता नवलूखाबोही पाहिराज साहु के पुत्र यह शाह वर्धमान नवठखा थे। इसके सास 
चुलानन्द, मिद्दमल भणसाली, घाह करोड़ो, नेमीदास, धर्मदास, झान्तिदास, मिद॒ढु पुत्र 
सूरज, चाहडमल राखेला, करमचन्द्र, जेठमल, श्रोकरप, ताराचन्द, ध.पमदाम, पृष्पीराज, 
शिवराज जादि सज्दन थे। ये छोग अपना धरमाच्राय॑ और धर्मगुद वनारसीदासजी को 
मानते थे, मुनिराज बुन्दजुन्द, व्मृतघन्द्र बोर राजमल्ल के प्रन्वों का स्वाध्याय करते 
थे'तवा दिगम्बर आम्नाय के थात्यों को और व्वेताम्बर आम्नाय के [ त्ञाएु ) वेष को 
मान्य करते ये। ल्ममग १६५० से १६९० ईं, पर्यन्त के इन मुल्वानों अध्यात्मी 
शावकों के उल्लेज़ मिलते है। स्वयं थाह वर्धमाद मवलया ने अपनी वर्धमान-दचनिका 
१६८९ ई, में रची थो। मु॒तान नगर का पार््वनाव-मन्दिर इम आध्यात्मिक गोी 
का कैद्र था। इसके वर्धमाव नवलज्वा बादि प्रमुद्ध सदस्य प, बनारदोदासजी से पेंट 
करने बागरा भी गये प्रतीत होते हैं । 
साह होरानन्द अम्नवाल--छोहाचार्य आम्तावी, बग्रवाल-जातीय, मौतलग्रोत्री, 
टोलावंशी, 'पेडवाल्मदि' साह हेमराज छाहौर नगर में निवास करते थे। उनकी 
धीछ-तोय-तरगिणी भार्या लटको थी भौर पुत्र शील में सेठ सुदर्शन के मव॒तार, उज्जनजन- 
धुतकार, घर्माघार राह भगवानदास थे। उनको पदिपरायणा, रूपवती, दानशीछा कौर 
धर्मात्मा पत्नी हेवरदे थो और प्रयायदास, हीरानन्द और कुन्दददान नाम के दीन सुपुत 
थे। तीनो भाइयों के पुत्र-पौजादि थे। साह हीरावन्द राजसभागूयार, सम्पक्तवमूल, 
ईह-डाइशब्रतघारक, सज्जन-जनसुलकारक, सुत्रावक्र, पृष्यप्रभावक, जैनसभा-मण्डन, 
मिव्यानयतण्डन, दान में श्रेयान्सावतार, परोपकार में युधिष्ठिरावतार, सर्वोपमाग्योग्य, 
घनौमानी और घर्मात्मा थे। उन्होने अनेक घर्मकार्य किये थें। शाहज्ञादी, रामो और 
इया नाम की उनकी दीन पह्लियाँ थी, जिनमें उबसे छोटी दवा बढ़ी सुशीर, दानगीछ, 
दिनयी और घर्मात्मा थी। इनका पुत्र जदमछ था। इन साह हीरानन्द ने काष्टासंधी 
अ्वाक महीचन्द्र के शिष्य ब्रह्मर्पतावर को १६६९ ई में छाभपुर (-छाहौर ) में 
*उम्यक्त्वकौमुदी” गादि भ्रन्थों की प्रतिलिपियाँ कराकर पेंट को थी। 
वादिराज सोगानी--तक्षकपूर ( राजस्थान के जयपुर प्रदेश का टोडानगर 
था ठोड्ारायधिंह ) के चोगानी-्गोत्रो जण्डेवाल जैन पोमराज श्रेष्ठि के पुत्र और 
महाराज जय॑चिह के सामन्त टोडानगर के राजा भीमसिह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
राज राजसिह के मन्त्री चे। यह राजनोतिकुशल होने के साथ ही बडे विद्वान, कवि 
भौर गास्तज्ञ नी थे। इनके ज्वेष्ठ पाता गच-पद्च-विद्या-विनोदाम्बुधि कविचकऋबर्ती 
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पष्ठित जगन्नाथ पे जो आमेर के भट्टारक नरेद्कीति के मुण्य शिष्य थे और जिन्होंने 
अतुविद्धतितन्धानकाब्य' (१६४२ ई,), 'सुलनिधान'! (१६४३ ई६.), हवेताम्बर-पराजय' 
(१६४६ ई, ), 'ेमिनरेद्-स्तोम', शुंगारसमुद्रकाव्य/ 'सुपेणचरित्र' आदि सस्कृत 
कव्प-पत्यों की रचना की थी। स्वयं मनन्‍्पी वादिराज भी संस्कृत भाषा के प्रौढ विह्ान्‌ 
घोर सुकवि थे। 'जञानलोचन-स्तोम्र' तथा वाग्मटालंकार' की 'कविचन्द्रिका' नाम्नी 
ठोक़ा, जिसे उन्होंने १६७२ ई, में पूर्ण किया था, उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ है। इस 
समय उन्होंने राज्यमेदा से अवकाश प्राप्त कर छिया था। रामचन्द्र, छाहूजी, तैमि- 
दाम बोर विमहदात्ष तामक उनके चार पुत्र थे। उस काछ में भट्टारक नरे-द्रकीति प्राय- 
टोडानगर में ही रहते थे और उन्होने अपने प्रयास से उक्त सगर को उत्तम ज्ञानकेन्दर 
चना दिया था । 
दीवान ताराचन्द--ओरंगज़ेव के शासनकाल में फतेहपुर के नवाव (फोजदार 
या सूदेदार) अरूफयाँ के दीवान थे। इनके पिता का नाम वस्तुपाद था। दीवांन 
पारापन्द विद्यारसिक भी थे। उन्होंने १६७१ ई में यति लक्ष्मीचन्द्र से शुभचन्द्राचार्य 
कत 'जानाणंव' नामक प्रत्य का ब्रजमाषा हिन्दी में पद्यानुवाद कराया था। 
शान्तिदास जोहरी--अहमदाबाद के प्रसिद्ध जोहरी थे और शाहजहाँ के 
राज्यकाल में जब शाहजादा भुराद गुजरात का सूबेदार था तो वह उसके कपापात्र रहे 
थे । गद्दी पर बैठने के उपरान्त औरंगज़ैव मे उन्हें अहमदाबाद से बुलाकर अपना दर- 
बारी तियुक्त किया था । 
संघवी संग्रामसिह--१७वी शरत्ती के पूर्वार्ध में विहार प्रान्त के बिहार- 
शरीफ नगर के एक प्रसिद्ध जैत व्यापारी थे। यह उस नयर में बसे बारह शैन व्यापारी 
परिवारों के मुद्तिया थे। पावापुरी, राजगिर, क्ुण्डछपुर और गुणावा में उनके द्वारा 
१६२९ से १६५० तक की प्रतिष्शापित कई प्रतिमाएँ है। यह औरंगजेब के समय तक 
जोवित रहे प्रतीत होते है। बिहार-दारीफ के उक्त जैन परिवारों मे पावापुरी में मन्दिर 
भी वनवाये बताये जाते है । 
कुंबरपाल-सोनपाकू--ओसवास जाति के ये दोनों भाई आगरा से आकर 
(५वी शर्ती ई. में बिहार की राजघाती पटना में आ बसे ये और व्यापार में अच्छी 
उन्नति करके अति सम्पन्न हो गये थे । उन्होने कई मन्दिर एवं मू्तियाँ प्रतिष्ठित करायी 
थी, मिर्जापुर में भी एक मन्दिर बनवाया था। पठता नगर के वेगमपुर भोहल्के में उस 
श् में जैतो की अच्छी बस्ती थी। अकबरपुर, ढाका, भागलपुर, हाजीपुर, अजीमगंज, 
मुशिदाबाद, मकतृदाबाद, बिहारशरीफ भादि बंगारू और बिहार के प्रमुख नयरो में 
पजस्थानी सम्पन्न जैन व्यापारियों की अच्छी बस्तियाँ थी । 
जगत्सेठ घराना--१७वो शताब्दी ई. के उत्तरार्ध मे, सम्भवतया १६६१ 
है के लगभग, बागरा के हीरानत्द शाह नामक ओसवाक जैत पेठ विहार प्रान्त के 
ना नगर में जा वसे थे। भूछत. वह राजस्थान, सम्भवतया बोकानेर प्रदेश, से 
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आगरा आये थे । पटना के वेगमपुर मोहल्ले में रहकर उन्होने व्यापार भे अच्छी उन्नति 
की, किन्तु थोड़े समय पदचातू वंगाल-विहार के सुवेदार की राजबानी मुशिदावाद में 
स्थानान्तरित हो गये। वहाँ उन्ते नाम का एक मोहल्ला अब भी विद्यमाच बताया 
जाता है । मक्सुमावाद में भी इनकी हवेली थी । हीरानन्द शाह १७००४. के छगमग तक 
जीवित रहे प्रतीत होते हैं। उनके पृत्र सेठ माणिकचन्द्र ने अपना प्रवान केन्द्र मकसुमाबाद 
को ही बनाया । इन्होंने वडी उन्नति की और 'राजा' की उपाधि भी प्राप्त को । राजा, 
प्रजा, उमराब, फौजदार, सूवेदार, नवाव आदि सव ही इस सेठ की आजा को प्रमाण 
करते थे और स्वयं दिल्ली का वादगाह उनका बड़ा सम्मान करता था। चादगाह 
फर्देदसियर (१७१३-१९ ई.) ने उन्हें दिल्ली वुछाकर सेठ' (राज्यसेठ) का पद दखार 
में जलता करके दिया था। वंगाल देश के इस घनी की सम्पत्ति दिन-प्रतिदिन वेग से चढ़ 
रही थी। उनके प्रतापी पुत्र फतहचन्द ने और भी अधिक नाम कमाया | उनकी साल 
भर वैभव की थाक सर्वत्र थी । दिल्‍ली के वादगाह, सम्मबतया मुहम्भदक्षाह रंगीले 
(१७१९-४८ ई.) ने उन्हें 'जगततेठ की उपाधि प्रदान की थी । मुशिदावाद मकसुमा- 
चाद का यह जग्तूसेठ घराना उस काल का वंगाल-विहार का तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
धराना समझा ही जाता था, उसकी साहुकारी-महाजनी गद्दी भी देश-भर में सर्वोपरि 
थी। ये जगतुत्तेठ वंगारू के नवावो को तथा उसके राजस्व वसूल करनेगले उेकेदारो, 
चकलादारों, ज़मोंदारो, उपराजाबों और सरदारों को तया अेंगरेश आदि विदेशी 
न्यापारियों को भी मनमाना ऋण देते थे। सभी उच्च वर्गों के साथ उनका छेतस्देन 
का व्यापार चढता था । इसी कारण उस प्रदेश की राजनीति में सी उनका बड़ा प्रभाव 
था । फतहचन्द १७४१ ई में तो विद्यमान थे ही, सम्भवतया १७५७ ई. में वंगाल- 
विहार के बन्तिम स्वतन्त्र शासक नवाब सिराजुह्रोजा की पलछासी के युद्ध में पराजय एवं 
मृत्यु के समय भी वह जीवित थे। नवाव और भेगरेज़ो के शृंधर्ष में उन्होंने अथवा उसके 
उत्तराधिकारी ने महत्त्वपूर्ण, किन्तु घायद अदूरदशितापुर्ण योग दिया था। फतह॑चन्द के 
पुत्र या पौत्र जगतूसेठ शुगतचन्द ने १७६५ ई. में सम्मेदशिस़र पर जलमन्दिर का 
निर्माण कराया था । किन्तु वह संकल्काछ था । बेंगरेज़ों के दास, शक्तिहोन एवं निफम्मे 
मोरजाफ़र मादि नवाबों और स्वयं मेंगरेज कम्पनी के अविकारियों एवं कर्मचारियों की 
व्यापक लूद-खसोट के कारण झराजकता बढती गयो । जगतुसेठ भी उस छूट-खसोट से 
नही बचे। कछकते और मुशिदाबाद को उनकी हवेलियाँ मी छूटी गयी। व्यापार- 
व्यवनाब ठप्प होता चछा गया और १८वीं छद्ी ई. के बाद तो बंगाल के सुप्रनिद 
जगतूसेठों का मात्र नाम हो रह गया । अपने वेमव एवं प्रभावपूर्ण काछ में वें उम भान्त 
में जेन तीथों और उैनो के समर्थ संर्क रहे थे। सन्‌ १८११-१२ ई में वुकानत- 
हैमिल्टन ने जब अपना सर्वेक्षण वृत्तान्त छिख्ा तो जगतुमेठ बीत की स्मृति 
बन चुके थे 

सेठ घासीराम--वादमभाह फर्द्सियर ( १७९३-१९ ई ) के समय में थाही 
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तजांची थे। कूंचा-धासौराम उन्ही ने बसाया था। इसी काल में (७१६ ई, में दिल्‍ली में 
तौपरे के भव्य एवं कहापूर्ण श्वेताम्बर-मन्दिर का तिर्माण हुआ । सम्भव है इसमें 
माणिकचन्द का विशेष योग रहा हो । 

लाला केशरीसिह--मुगल बादशाह. युहम्मदशाह ने १७१९-९९ ई. में 
तादतताँ दुरहानुल्मुल्क को अवध का युबेदार नियुक्त किया था। अवध के इस प्रथम 
गवाव के खज़ाची काला केशरीपिंह नाम के अग्रवाल जैन थे जो नवाब के साथ दिल्ली 
ते अवध आये। अयोध्या ही उस काछ में इस सूबे की राजधानी थी। वही नवाब ने 
अपना ढेरा डाछा । छाढा कैशरीसिंह ने १७२४ ई. में अयोष्या-तीर्य के पाँच प्राचीन 
जिनअन्दिरों और टोको का जीणोंद्धार कराया था और इस तीर्य के विकास एवं जैन 
के लिए उसकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया था। - 


अदा ् उतरा २९० 


उत्तर मध्यकाल के राजपूत राज्य 


इस काल में राजस्थान में मेवाड़ ( उदयपुर ), जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, 
बूँदी आदि प्रमुल्त राबपत राज्य थे। इन राज्यों के नरेश वहुधा उदार और घम- 
सहिष्णु थे और उनके हारा शासित क्षेत्रों मे जैनो की स्थिति अपेक्षाइत खरेकर था। 
उन्‍हें घामिक स्वतन्त्रता भी कहीं अधिक थी। जैन मुनियो, यतियों और विद्वानों का 
राजागण आदर करते ये । मन्दिर आदि मिर्माण करने और धर्मोत्सव करने की भी जनों 
को खुली छूट थी । मुल्यतया चाहुकारी, महाजनी, व्यापार और व्यवसाय जैनों की पृत्ति 
थो और इन सव क्षेत्रों में प्रायः प्रत्येक राज्य में उनकी प्रधानता थी । इस अतिरिक्त 
उक्त राज्यों के मन्त्री, दीवान, भण्डारी, कोठारी जादि तया अन्य उच्च पदों पर अर्वेक 
जैनी नियुक्त होते थे। अनेक जैनी तो भारी युद्धवीर, सेनानायक, ढुर्गपाल तथा प्रान्तीय, 
प्रादेशिक या स्वानोय शासक भी हुए । 
सेवाडराब्प 


भारमल कावड़िया--राणा साँगा का मित्र भारमक कावड़िया, जिसे राणा नें 
अलवर से वुछाकर रणयम्भौर का दुर्गपार नियुक्त किया था और काहाल्तर में बूंदी के 
सूरजमल हाडा के दुर्गपाल नियुक्त होने पर भी उस भ्रदेश का बहुत-सा शासन-कार्ब उसी 
के हाथ में रहा था, राणा साँगा के पुत्र राणा उदयर्सिह के शासवासम्म में ही राज्य के 
प्रधान मन्‍्त्री के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था । चित्तोड़ पर १५६७ ई. में सम्रादू अकवर 
का अविकार हो जाने पर राणा ने उदयपुर नगर बसाकर उसे हो अपनी राजवाती 
वनाथा | इस नगर के निर्माण एवं उदयसिह के राज्य को सुगठित करने में मन्त्री 
भारमछ का पर्याप्त योग था। उमक्रे पुत्र भामाशाह, ताराचन्द आदि भी राज्य-सेवा में 
नियुक्त थे । 
वीर ताराचन्द--भारमर कावड़िया का पुत्र मौर भामाशाह का भाई 
ताराचन्द भारी युद्धबोर, कुझल तैन्यसंचालक और प्रशासक था। राणा उदवर्धिह ने 
उसे गौडवाड़ प्रदेश का झासक नियुक्त किया। उदयसिह के पुत्र एवं उत्तराविकारी 
महाराषा प्रतार्पमिह के समय में भी कुछ वर्ष वह उस पद पर रहा । सादड़ी को उसते 
झपना निवात्त्यान बनावा था। चन्नाद अकबर के सेनापति आमेरनरेश मानसिह के 
१५७६ ई में हुए महाराणा प्रतापश्चिह के इतिहासप्रसिद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में 
वोरवर ताराचन्द तथा भ्रेहता जयमरू वच्छावत, मेहता रतनचन्द खेंदावत आदि कई 
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वन्य जैन सामन्त भी राणा के साथ थे और उन्होने मुगल सैना कै साथ अत्यन्त वौरता- 
पूर्वक युद्ध किया था। उस युद्ध में पराजित होकर राणा तो अपने बचे-खुचे साथियों 
बौर परिवार को लेकर जंगछो और पहाडो में चकछे गये और ताराचन्द अपनी टुकड़ी के 
प्राय माल्या की ओर चला गया। वहाँ अकबर के सरदार शाहबाजखाँ ने उत्ते जा 
पेरा। उसके साथ जूझता हुआ ताराचन्द बसी के जगछ के निकट जा पहुँचा, जहाँ वह 
बल्न्त घायछ होने के कारण बेहोश होकर धोडे से गिर पठा । बसी का राय साईंदास 
देवडा घायल ताराचन्द को उठाकर अपनी गढी में छे गया और वहाँ उसकी समुचित 
परिचर्या को । स्वस्थ होकर वह सादडी छौट गया । तदनन्तर राणा को सहायता के 
हिए अपने भाई भामाझ्ाह के साथ माछवा पर भाक्रमण किया और लूट का धत छाकर 
राणा को अर्पणय कर दिया । वह अन्त तक अपने राणा और स्वदेश की एकनिष्ठता के 
साथ सेवा करता रहा। साददी ग्राम के बाहर ताराचन्द्र थे एक सुन्दर बारहदरी बनवायी 
थी, जिसमें उसकी स्वयं की, उसकी चार पत्नियो की, एक ख़वास की, छह गायिकाओ 
की तथा एक गवैये और उसकी पत्नी की मूर्तियाँ पाषाण में उल्लीर्ण है । 
मेवाड़ोद्धारक भामाशाह--भारमर कावडिया का पुत्र और वीर ताराचन्द का 
भाई भामाशाह राणा उदयसिह के समय से ही राज्य का दीवान एवं प्रधान मन्‍्त्री था। 
हदीघाटी के युद्ध ( १५७६ ई. ) में पराजित होकर स्वतस्त्रताप्रेमी और स्वाभिमानी 
रणा प्रताप जंगछो और पहाडो में भठकने छगे थे । वहाँ भी मुगल सेना ने उन्हें चैन न 
हैने दिया । अतएव सब ओर सै निराश एवं हताश होकर उन्होने स्वदेश का परित्याग 
करके अन्‍्यत्र चले जाने का संकल्प किया। इस बीच स्वदेशभक्त एवं स्वामिभक्त मन्जीवर 
अमाशाह चुप नही बैठा था। वह देश्ोद्धार के उपाय जुटा रहा था। ठीक जिस समय 
राणा भरे मन से मेवाड़ की सीमा से विदाई छे रहा था, भामाशाह्‌ आ पहुँचा और मार्ग 
सडा हो गया, उन्हे ढाढस नेंघायी और देशोद्धार के प्रयल के लिए उत्साहित 
किया। राणा ने कहा, न मेरे पास फूटी कौडी है, न सैनिक और साथी ही, किस बूते 
*र यह भ्यत्त कहें। भागाशाह ने तुरन्त विपुल द्न्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया, 
रैना कि जिससे पीस हज़ार सैनिको का बारह वर्षो तक निर्वाह हो सकता था और 
है सेव घन भामागाह का अपना पैतृक तथा स्वयं उपाजित किया हुआ सर्वथा मिजी 
वा। इस अप्रतिम उदारता एवं अप्रत्याशित सहायता पर राणा ने हर्पविभोर होकर 
भीमाशाह को आलिग्नवद्ध कर लिया, वह दूने उत्साह से सेना जुठाने और मुगलो को 
देश से निकाल बाहर करने में जुट गये। अनेक युद्ध छह्े गये जिनमें बीर भामाशाह 
भर ताराचन्द ने भी प्राय. बरावर भाग छिया। इन दोनों भाइयों ने मालवा पर, दो 
मुगल के अधीन था, चढाई करके २५ छाख्र रपये और २० हजार अभरफियाँ दष्डस्वशग 
अत को और लाकर राणा को समपित कर दी । राज्य के गाँव-गाँव में श्रापों वर मनार 
पैर दिया, सैनिकों को जुठाना, युदध-सामग्री की व्यवस्था और युद्धों में भी भाग हेना, 
ईए प्लर देश के उदार को सफल बनाने में मामापाह ने पूर्ण योग दिया । दियेर वादि 
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के शाही थानो पर आक्रमण करने में भी वह राजपूतो के साथ था। इन थात्रों में 
भागमाशाह की दीरता देखते का भी राणा को पर्याप्त अवसर मिला और वह उमसे 
अत्यन्त प्रसतन हुआ । इन प्रयलो का परिणाम यह हुआ कि मेवाटी बीरो की रपमेरी 
के नाद से मु सैनिकों के पैर उसने छगे और १५८६ ई तक, दम वर्ष के भीतर 
ही चित्तोड भौर माउलगढ को छोडकर नम्पूर्ण मेवाड पर राणा का पुनः अधिकार हो 
गया। अकवर ने भी उन्हें फिर नहीं छेढा। अपनो इम अपूर्व एवं उदार नहावता के 
कारण भागाक्षाह भेवाड का उद्धारकर्ता कहछाया । राणा प्रताप तो उसका बड़ा सम्मान 
करते ही थे, उसे लोकप्रतिष्ठा भी प्रभूत प्राप्त हुईै। तमी से राजाना द्वारा राजवानी 
उदयपुर की पंच-पंचायत, बावनी ( जाति भोज ) चौके का भौजन, सिहयूजा आदि 
विशेष उपलक्ष्यो में भामाशाह के मुल्य वंशधर को ही सर्वप्रथम तिलक किया जाता है 
और मान दिया जाता है। जब-जब इस प्रथा का भंग हा, राजाना से उसे पुर 
स्थापित किया जाता रहा, यथा--१८५५ ई के राणा तत्पत्िह कै और १८९५ ई० के 
राणा फतहसिह के आज्ञापत्र | मेवाड को प्रतिष्ठा के इस पुनरुत्यापक, स्वार्थत्यागी, वीर 
श्रेष्ठ एव मन्‍्त्री प्रवर भामाशाह का जन्म सोमवार २८ जून, (५४७ ई को हुआ था 
और निधन लगभग ५२ वर्ष की आयु में २७ जनवरी, १६०० ई में हुआ। मृत्यु के 
एक दिन पूर्व उसने अपने हाय छिखी एक बही अपनी धर्मपत्नी को देकर कहा कि इसमें 
मेबाढ के राज्यकोप का सव ब्यौरा है, जव-जत्र मेवाड का कोई राणा कष्ट में हो, इस 
द्रव्य से उसकी सहायता को जाय । इस प्रकार इस नररतल ने एक सच्चे जैन के उपयुक्त 
आचरण द्वारा स्वपर्म, स्वसमाज एवं स्वदेश को गौरवान्वित किया । उदयपुर में 
भामाशाह की समाधि अभी भी विद्यमान है । 

जीवाशाह--सामाशाह का सुयोग्य पुत्र था। राणा प्रताप के पुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी राणा अमर्तिह के राज्यकाल में भी ठीन वर्ष भागाशाह जीवित रहा और 
पूर्ववत्‌ राज्य का प्रवान मन्‍्त्री बना रहा । उसकी मृत्यु के उपरान्त जीवाह्ाह प्रवात 
मन्‍्त्री हुआ । वह भी अपनी कुछ परम्परा के अनुपतार राज्यमक्त, स्वामीसक्त एवं अपने 
कार्य में सुदक्ष था । राणा अमरसिह आछूसी, विछात्ती और खर्चीछा था। मुगलो के 
साथ भी अपने वीर पिता की आन को निमाने के लछिए वह १६१४ ई, पर्यन्त युद्ध करता 
रहा । अपनी माता के पाम सुरक्षित पैतृक बही में लिखे कोप से हो जोवाशाह राणा 
का और उसके युद्धो का खर्च चछाता रहा । जब १६१४ ई. में गाहज़ादा छुरंम ने 
राणा को सम्राद्‌ जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दियातों 
अजमेर में सम्राद के सम्मुत्त उपस्थित होने के छिए गाहजादे के साय युवराज कर्णीसेह 
गया था। जीवाबाह भो उस समय अपने युवराज के साय अजमेर गया था । अमरचिह 
के पश्चात्‌ कर्मस्रेह राणा हुआ और उसके राज्यकाल में अपनो मृत्यु पर्यन्त जीवाशाह 
हो दोदान बना रहा। 


अेकयराज--भामाज्ाह का पौनञ और जीवाश्षाह का पुत्र अक्षयराज अपने पिता 
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की मृत्यु के उपरान्त कर्गोसिह का और तंदनन्तर उसके उत्तराधिकारी राणा जगतपिह 
का दीवान रहा। मन्लित्व के अतिरिक्त वह कुशछ सेनानायक भी था। हरंगरपुर के रावल 
पे गेवाड के अधीन थे, फ़िर मुगल बादशाह के अधीन हो गये तो राणा की सत्ता 
को उन्‍होंने अमान्य कर दिया। राणा जग्ताएह ने प्रधान अक्षयराज को रा्वल के 
विर्द भेजा । अक्षयराज ने उसका सफलतापूर्वक दमन किया और उसे पहाडो पर 
भागकर शरण हेने पर वाघ्य किया । अक्षयराज के पशचातू इस वंश का कोई व्यक्ति 
उस पद पर रहा या नही, पता नहीं चलता । 
सघवी दयालदास--सुगल सम्राद्‌ औरंगजेव की हिन्दू विरोधी असहिष्ण नीति, 
चत्ियाकर का हगा देना, मन्दिर-मूर्तियों को तुडबाना आदि धामिक अंत्याचारों से 
हिल्दू जनता अस्त हो उठी थी। जोधपुर के महाराज जसवल्तर्तिह की विधवा एव पुत्रों 
के साथ किये गये अन्यायपूर्ण बरताव ने भो राजपूततों को भडका दिया ! मेबाड के वीए 
राणा राजपिह स्वयं को हिल्दुओ और हिन्दू धर्म का सरक्षक समझते थे। उन्होने 
भोरजेव को कड़ा पत्र लिखा कि वह उपरोक्त हिन्दू विरोधी कार्य त करे। सम्नाद्‌ 
ने बुपित होकर मारवाड, पर आक्रमण करने के छिए सैन्य अजमेर में डेरा डाला । 
रण के नेतृत्न में राजस्थान के अधिकाश राजा उसका मुकाबला करने के लिए एक 
हो गये, धन्ततः विवश होकर, १६८९ ईं, मे उसे राजपूतों से सन्धि करनी पडी । इस 
शाह में राजा राजसिह का प्रधान मन्‍्त्री संघवी दयालदास नामक जैन वीर था जो 
भ् योद्ा और कुशछ, सैन्यसंचालक भो था। कर्नल ठाड के कंथवानुत्तार राणा के इस 
वायंबतुर एव भत्यनत सही दीवान दयालदास के हूंदय में मुगझो से बदला हेने की 
धाम सदा प्रज्वल्तित रहती थी । उसने श्योप्नगामी घुडसवार सेना छेकर तर्मदा से बेतवा 
तक फैले हुए मालवा के सूबे को छूट लिया । उसके प्रचण्ड भुजवक के सम्मुख कोई नहीं 
कहर पाता था। सारंगपुर, देवास, सिरोज, माँडू, उज्जेन, चन्देरी आदि नगरो को छूंटा 
और वहाँ स्थित मुगल सेना को मार भगाया। उसने मुसलमानों के मुल्ला, मौलवियो, 
काड़ियो, कुरान और महिजिदों को भी नहीं बछशा। भूसछमानों मे त्राहि-त्राहि 
सत्र गग्री। छूट का सारा धन उससे अपने स्वामी राणा के कोष में दे दियां। 
उसने अपने राजकुमार जयप्रिह्‌ के साथ चित्तौड के निकट शाहजादा आजा की 
के साथ भयकर युद्ध करके उसे रणथम्भौर की ओर भाग जाने पर विवश 
। इस युद्ध में भी मुगलो के धन और जन को भारी क्षति हुई। दयालदास 
पूत भूछत सीसौदिया राजपूत थे और जैतधर्म अंगीकार करके ओसवाल्ो में 
षो। हुए थे तथा अपने धर्मकार्योंके कारण उन्होने सधवी उपाधि प्राप्त की 
केपज न कर चागीर के कारण पत्पस्‍था भी कहसाते थे। संघवी तेजाो 
कब सधदो गजूती थे और उनके संघवी राजाजी थे जिनकी भार्या र॒पणदे से 
का तर पत्र हुए। छलमें सबब छोटे संबदी दयालदास थे। हू और पाठमदे 
को उनकी दो पलियाँ थो और संबवी साँवलदास नामक पुत्र थे जिनकी भार्यो 
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मृवादे थी। प्रारम्भ में दयालदास उदयपुर के एक द्राह्मण पुरोहित के यहाँ नौकर ये । 
राणा के विद्द्ध उसके परिवार के ही कतिपय लोगो द्वारा उिये गये एक कूट पद्यस्त 
का विस्फोट करने के कारण राणा दयालदाम अत्यन्त प्रसन्‍्त हुए और उसे अपनी 
सेना में रख लिया। घनै-सन उन्नति करके वह राणा के कृपापाव एवं विश्वस्त 
महाप्रवान हो गये । बड़ौदा के निकटम्य छाणो ग्राम के जिनेमन्दिर को एक पायागमयी 
विशाल जिनप्रतिमा पर अकित लेख के अनुमार उसकी प्रतिष्ठा इन्ही सघवी दयालदास 
ने १६७७ ई में करायी थी। उदयपुर में राजममन्द को पाल के निकट उन्होने संग- 
भरमर का विशाल नौ मंजिला चतुर्मुख आदिनाव-जिनाछुय बनवाया था, जो एक पूरे 
किले-जैसा लगता है और जिसके निर्माण में एक पैसा कम दस लाख रुपये लगे बताये 
जाते हैं। इनकी प्रेरणा पर राणा राजमिह ने १६९३ ई में एक भाज्ञापत्र भी जारी 
किया घा जिसके अनुसार प्राचीनकाल से जैनों के मन्दिरों एवं अन्य धर्मस्थानों को जो 
यह अधिकार प्राप्त है कि उनकी सीमा में कोई भी व्यक्तित जीववंध ने करें, वह मान्य 
किया गया--नर या मादा कोई भी पशु यदि वध के लिए उक्त स्थानों के समीप से के 
जाया जायेगा तो वह अमर हो जायेगा अर्थात्‌ माय नही जायेगा--राजद्रोही, लुटेरे या 
कारागृह से भागे हुए महाभपरावी भी यदि इनके उपासरे में ध्वरण लेते हैं तो राज्य 
कर्मचारी उन्हें नही पकड सकेंगे--फसल में कूंची, कराना की मुद्दी, दान की हुईं भूमि 
और उनके उपासरें मयावत्‌ कायम रहेंगें--यह फरमान यति मान को प्रार्थना पर जारी 
किया गया । उक्त यतिजों को कुछ भूमिदान भी दिया गया था। आज्नापत्र महाराणा 
राजपिह की ओर मे मेवाड़ देश के दम हजार भ्रामो के सरदारों, मन्त्रियों, पटेलों को 
सम्बोधित था और शाह दयाल ( दाम ) मन्त्री द्वारा हस्ताक्षरित था। राणा राजमिंह 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दयाहदास राणा लयसिह के प्रधान मनन्‍्य्री रहें और इस समय भी 
उन्होंने मुग़लों के साथ एक भर्यंकर युद्ध किया था । दयालदास के पुत्र संघवी साँविजदास 
भी राज्य में किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित रहे प्रतीत होते हैँ। 

कोठारी भीमसी--राणा संग्रामर्सह द्वितोय के समय में जब रणवाजर्साँ 
मेवाती के नेतृत्व में मुग़छ सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसका प्रतिरोध करने 
के छिए राणा ने वेंगू के रावत देवीधिह मेघावत आदि सरदारों को बुछा भेजा । रावत 
कारणवशण स्वयं न आ सका और उसने अपने कोठारी भीमसी महाजन की अध्यक्षता में 
अपनो सेना भैज दो । राजपूद सरदारो ने उपहास किया, 'कोठारीजी, यहाँ आदा नहीं 
तौछना है कोठारी ने उत्तर दिया, 'मैं दोनों हाथों से भादा तौलूँगा तब देखना । और 
वह घोडे की ऊगाम जपनी कमर में वाँव, दोनों हाथो में तलवारें ले, सैन्य शब्रुओ पर 
यह कहते हुए टूट पढे, सरदार, अब मेरा भाठा तौलता देखो। अनेक शत्रुओं को 
मृत्यु के घाट उतारकर इस शूरवीर महाजन ने उस्ती युद्ध में वीरुगति प्राप्त को और 
अपना तथा अपने स्वामी का नाम उज्ज्वल किया । इन राणा संग्रामर्सिह में राज्य के 
जैत तीर्थ ऋषमदेव को एक ग्राम दान में दिया था । 
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प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिकाएँ 


मेहता मेघराज ड्यौढ़ीवालू-पूर्वकाछ में मेवाड के रात्रल करणरिह के 
रहप, माहप और सरवण नाम के तीन पुत्र थे । राहप मेवाड़ के राणा हुए, माहप ने 
क्रूर राज्य की स्थापना की और सरवणजो जैनपर्म अंगीकार करके बोसवालो में 
धरममितित हुए। राहपजी ने उन्हे व्यौढ़ी ( जनानखाना या अन्त पुर ) की रक्षा का 
भार सोपा और यह ब्यौद़ोवाठ कहराये । तव से यह पद इस कुछ से चलता रहा। 
सखपजी ने चित्तौड में शीतछनाथ का मन्दिर बनवाया था। उसके पुत्र सरीपत को 
मेहया को पदवी मिक्ों। सरीपत के मेघराज को छोड़कर अन्य सब वंशज राणा 
'दयहिह के समय में चित्तौड के अन्तिम युद्ध में लह़कर वीरगति को श्राप्त हुए थे । 
मेपराज राणा के साथ उदयपुर चछे जाये थे और अपने वुलक्रमागत पद पर रहे। 


उन्होने उदयपुर में शोतलनाथ का मन्दिर बनवाया और 'मेहतों की ठोवा' नामक मोहल्ला 
बताया था । 


भारवाड़ (जोधपुर) राज्य 


मारवाढ ( महेश ) में कल्तौज के जयचन्द्र गहडवा के पौत सीहाजी ने 
गग़र शरण लो थी और अपना छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया था। यह वंश 
रहो गाम से प्रसिद्ध हुआ । मण्डोरं उसकी राजबाती थी। इस वंश के रावजोधा ते 
(४१६ ई. में जोधपुर वसाया झर उसे अपनी राजधानी वनाया। तभी से राठौडो 
हें जोधपुर राज्य अधिक प्रसिद्ध हुआ । इस राज्य में प्रायः सदैव अनेक जैनी उलत्ी, 
दीवान, भ्रण्धरी आदि पदों पर तथा अन्य राज्यकर्मचारियों के रूप में कार्य करते रहे । 
पे ही जनसृत्या का कप से कम पाँच-छह प्रतिशत जैन ये । इस राज्य के बैन राज- 
5 में सर्वश्रस्िद्ध बंध भहनौतो का रहा । भाखाड के राब रागपाल (११४६ ई. ) 
* ३ पुन थे जिनमें चौथे ( या दूसरे ) मोहनजी थे। इसकी प्रथम पत्नी जैसलमेर के 
श जोरावरसिह की पुत्री थी जिससे कुँवर भीमराज उत्पन्न हुए और उनसे 
. का भीमावत वंश चछा । तदनन्तर मोहतजी ने ऋषि शिवमेन के उपदेश से 
हक भंगीकार कर लिया और भिनमार परगने के गाँव पच्रपदरिये के श्रीमाल जातीय 
जीवणोत छातू को पृणी से विवाह किया, जिससे सुमदसेन ( सम्पत्तिसेन या सपतमेन ) 
0 पब हुआ। उसने भरी जैतधर्म अंगीकार किया ओर उसके वंशज मुहनौत 
जप्तराल हुए । 
मेहता महाराजजी--मोहननी की ९वी पीढी में उस हुआ भर रावजोधा 
भण्डोर से जोषपुर आया तथा राज्य का दीवान एवं प्रवात मन्मी नियुक्त हुआ । 
उसमे होकर उसके लिए फतहपोल के निकट एक हवेलो दनवायों थी । 
ं मेहता रावचर्द्र--मोहतजी कौ २०वी ओर महाराजजी वी ११ पीढ़ी में 
आई गा पा , जोधपुर नरेध धूरसिह के छोटे भाई क्ृष्णयिह ने सन्नाद अकबर वो इृपा 
“रे एक खतन्त जागोर १५९८ ई. मे पायो झहाँ १६०१ ई. में उसने रृष्यग 
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बसाया। राषदद्ध और उसका छोटा भाई शारमदि छोपदर ने 7४ममा मे साय मै 
कृष्णयट चले बाये थे और उस राश मे मस्त्री बने थे । धरा मे उसी प्रमझ् ड्रेणर 
उनके लिए हृष्णयर में दो हयेडियाँ बबगपी जो दरपप्रीष्ठ और होद्ीपोल हपदारी । 
मुत्य मत्द्री मेहता दायचर्ट ने उगे अगर में वि्हामधिगारतवाद-डीमरिटंट भी 
वनवाकर १६१५ ६ में प्रतिप्दित फदाया था। हत४मित हे ठघरापितारी शर्निए पे 
समय में भी रायवद्ध हप्मगट शम्प णा मस्त मस्ती रत) पंत शहोरटय है अपमर 
पर १६५९ ई में राजा ने स्वयं मेहता झो (उठी पर प्रयाहर हथा भोरन परे 
उसका मान बटाया था। परारिहोदि के रूप में वालपे शामर परम भी उसे प्रशन 
किया था। मेहता रायबन्ध को भूद्यु १६६६ ६, में 8 थी। मेहण परमार, यो 
था, अत” हर समय महाराज के साथ रहता था। उनतो शस्पू ३७०८ ई, में हुई । 
उमा भाई या भतोजा मेहता दृष्दयाम राजा मानमिह वां मुस्य मन्‍्नों था मरोरि 
राजा आय दिल्ली में रहता था, राज्य दा प्राय सर्वत्र दीवान उच्दयाउ टी रहा 
था। राजा ने (६९३ ई, में उने दृह्दर मामझ गाँव इताम दिया घा। उब १६५९९ 
में नवाब अबदल्लाताँ दृष्णगढ़ में शाही थाना स्यपित करने के लिए सेना लेझर चढ़ 
भावा था तो मेहता हृष्णदात ने उनके माय युद्ध करके उसे परराणित वियाया! 
इण्पदात को मृत्यु १७०६ ई. में हुईं। मम्मवहया इसया पृत्र मेहता छासकरण १७०८ई६, 
में धृष्णयढ़ नरेय राजमिह का मुल्य दौवान था । इनका पुत्र या भहीजा मेह्ठा देवोचन्द 
ह्यनंगर के राजा मरदारमिह हवा मुह्य दीवान था । | 

मेहता अचछोजो--मोहनरी को १८वीं कौर मेहता महाराजजी को ९वी पीटी 
में उसन्न अचचोजो मेहता अजुनजी के बढ़े भाई थे और १५६२ ई में जब रायचत्ध पे 
जोषपुर की गद्दी पर बैठा तो उससे इन्हें अपना मन्त्री बनाया था। इंगरपुर से जोवपुर 


याते समय सोजन परने के सव्राह गाँव में जद महाराज का मुग्रो के साय बुद्ध हुआ 
तो अचलोजो भी उनके 


पाप थे। अन्य अनेक युद्धों में मी यह जोबपुर नरेश के साथ 
रहे और १५७८.ई. में सवराह के युद्ध में ही उन्होंने वोरगति पायी थरी। राज्य को 
ओर से उनका स्मारक ( छत्रो ) बनवाया गया जो शायद अबतक विद्यमान है। 
मेहता जयमछ--मेहता अचलोजी के पौच थे और १६१४-१५ ई. में जोधपुर 
नरेश मूरसिह के शासनकाछ में गुजरात देशस्थ वड़नेगर ( वादनगर ) के सूवेदार थे, 
वदन्तर फरलोदी के शासक हिगुक्त हुए । जहांगीर ते १६१७ ई० में वह परगना 
वीकानेर नरेश सृरतर्िह को दे दिया तो वीकानेर को सेना उत्तपर अमिकार करने के 
टिए लायी डिस्यु मेहता ने उसे पयलित करके मा दिया। सुररह्तिह के परचात्‌ पर्वत 
जोधपुर का राजा हुआ। मेहता जयमछ उसके भो कृपापात्र रहे । इस राजा ने १६१२ 
ई. में जब जाछोर परगते पर अधिकार किया तो मेहता उसके साथ थे और जब १६२४ 
ईं में राजा गलर्सिह सन्नाद्‌ जहांगीर को सहायता के लिए हाजीपुर--पटना को ओर गये 


३०३ प्रयुख ऐतिहासिक जेब पुस्ष मोर सहिलाएं 


तो जय भौ प़ौज मुपाहिव ( सैनिक-परामशदाता ) के रुप में उसके साथ गये थे। 
परत १६२० ई के दुषिक्ष में उन्होंने एक वर्ष तक स्वद्रव्य से अकाल पीढ़ितों का 
गेजओोषण किया था और १६३२ ई. में सिसेही के राब अख्ैराज पर एक लाल 
शरद! ( मुद्रा दिशेष ) का दष्ड निर्धारित करके उससे ७५००० नकद बुक किये 
पे बौर २५००० बाकी करा हिये थे। वह सन १६२९ ई से १६३३ या १६३९ ई. 
पक जोधपुर राज्य के दीवान एवं प्रधान म्त्री रहे । उन्होंने १६२४ ई. में जाछोर, 
शपुंगग, साचोर, मेडता और सिवाना नामक स्थानों मे जिनमन्दिर बनवाये थे। मेहता 
पर की सहपदे और सुहागदे नाम की दो पत्याँ थी। प्रथम पे नैणसी (यनर्िह), 
अपरबात, बासकरण और नरपिहदास ताम के चार पुत्र थे और दूसरी से जगमार 
गम का पृत्र था 
कम मेहता नेणसी--मूता वैणसी या मुहनौत मैणसी ( नयनस्िह ) इस घराने का 
दे व्यक्ति है। उसका जन्म १६१० ई. में हुआ था और २२ वर्ष की अवस्था से 
से ही वह राज्यपेवा में नियुक्त हो गया था। मगरा के मेरों का उपद्रव बढवा देख, 
रे ई. में जोगपुरनरेश गजसिह ने नैणसी को प्रेना देकर उतका दमत करे के 
हिए जता, जिस कार्य को उसने वीरता एवं वुशकत्तापूर्वक सम्पादन किया। राजा ने 
जो १६३७ ६. में फहोधी का शासक नियुक्त किया, जहाँ उतने राज्य के शत्रु विलोचो 
* धाद सफ़त बुद्ध किया । जब १६४३ में राहघरे के गहेबा महेशदास ते राष्य के 
बरद खिोह किया हो गा के उत्तराषिकारो जोषपुरतरेश जसवतापह मे बैणसी 
पड़ा दमन करने के छिए भेजा था'और १६४५ ई, में सोब्रत के राव तरायण का 
मै करने के लिए नैणती और उसके भाई सुन्दरदास को भेजा था। दोनो ही अभियान 
कक रहे। भैषसी ने कठोरता पूर्वक विद्योहियों का दमन किया, उनके कोट, मु, 
आदि नष्ट कर दिये। बादशाह शाहजहाँ मे जसवन्तर्सिह को १६४९ ई में पोकरण 
दिया था जिसपर जैसकमेर के भाटी रावक रामचन्द्र का अधिकार था और 
जे छोडता स्वीकार तही किया । महाराज ने नैणसी को भेजा और उसने युद्ध 
परे उ्ष पराने पर अधिकार कर छिया। रामचन्त्र का प्रतिदवन्दी सबरू्तिह जैसलमेर 
कै जी होना चाहता था। उसने अवसर देख जसवर्न्तातह से सहायता माँगी और 
को भेषा गया जिसमे रामचन्द्र को भार भगाया और सबलगिह को जैसलमेर का 
हद चिा । जेसवन्तसिह का दीवान मिर्याँ फरासत था जिसके स्थान में १६५७ 
इसे 3. में मैगसी को अपना दोवान ( प्रधान) मियुक्त किया। जिस पद पर 
_३६६ ६, तक करे दिया । साथ ही उसका भाई मेहता सुन्दरदास भी १६५४ 
रे छ ई. महाराज का तन-दीवान ( वैयक्तिक सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी ) रहा, 
बेरपदर के स्थान में नियुक्त किया था। सन्‌ १६५६ ई में महाराज मे 
अर क के विरुद्ध सेना की दो दृकडियाँ भेजी, जिनमे से एक का नेता थुन्दरदास 
“है इद्ध में विजयो होकर छोशा था। जैसलमेर के रावक सवलस्ह ने, 


हि सेणकाह कै राजपूत राज्य ३०७ 


ओऔरंगरैव जौर जतवन्धमिह कौ अनवन का छाम उठाकर १६५८६ में राज्य में 
रुव्पाट मचावी तब भी नैणसी को ही जैसलमेर पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। 
उसने राव्ल और उठके पत्र को खदेइकर बपने क़िले में दन्द हाते पुर विवश कर दिया 
और उदठ्के २५ गाव जलाकर और उसका एक तुर्य छूटकर चला आबयां। उज्जन के 
निकल बीरंयज्ेव के माव जमवन्त सिह क्ताजो इतिहानप्रतिद्ध चुद्ध उद्ी समय के ऊपभगष 
हुआ था ! उच्तमें नैणसी के पुत्र करमती ने वीरतापूर्वक्त लड़कर अनेक घाव खाये थे। 
जनन्‍्तत- औरंगछेव के सन्नाट्‌ बनने पर जसवन्त्िह उसके पक्ष में हो गया और ६६६३ 
ईं में उसकी बोर से महाराष्ट्र में मराठा राजा शिवाजी के श्रसिद्ध दुर्ग कुंडॉवा को 
ब्डिय करने के लिए भेजा गया। दुर्ग पर माक्रमण करनेवालों में नुन्दरदास भी था। 
नेगसी महाराज के स्व ही था। भुग्रल्लों के लिए मराठो के विदद्ध छिठ्ढें बमियाद की 
संचालन १६६६ ई. में जसवन्ततिह औरंगाबाद से कर रहा था। किसी कारण से वह 
मैगती और सुन्दरदास् से दष्ट हो गया और उन दोनों भाइयों को कद में छाक दिया। 
नह जाता हैं कि महाराज की अप्रसन्नता का कारण इन दोनों के द्वारा अपने सम्बन्धियों 
उच्च पदों पर नियुक्त करके राज्य में मननानी करना था। वास्तविक कारप ता 
इन दीरो के विश्वेषियों द्वारा इनके विरुद्ध महाराज के कान भरना था| दो वर्ष बाद उत 
दोनों पर एक छाख्व झपया दण्ड ( जुर्माना ) लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया, किन्तु उन 
स्वाभिमानी दीरों ने .ताँदे का एक टका भी देना स्वीकार नहीं किया । बअतएवं बगले 
वर्ष ( १६६९ ई. ) में उन्हें फिर वन्दीखाने में डाछ दिया गया और उनके दाथ बत्वन्च 
क्ठोर्ता का व्यवहार किया गया, ढिन्‍्तु वे तब भो न झुक्े | दण्डनवसूली का अन्य उपाय 
“न देखकर महाराज ने इँदी के रुप में उन्हें कड्े पहरे में जोमपुर स्वाना कर दिया। मार्ग 
में मनह्म यन्कणाएँ उन्हें दी गयी । पीढे दर पीढ़ी से होती आयी अपने पूर्वजों दी और 
स्वयं अप्ली द जपने पूरे परिवार को एकनिठ्ठ स्वामिमक्ति और राज्यलेवा का निरंकुद 
शाउ्क दारा यह पुस्कार पाकर उन दोनों वीरों को जोदन से स्छानि हो गयी और 
ज्ार्ग में फुचमरी नामक प्रार नें १६७० है, की भाद्यपद कृष्णा बयोदक्षी ( पर्यूपणात्म्न ) 
के दिन दोनों भाइयों ने एक उाझ पेट में कटार भोकक्र इहछीछा समात कर दी ! ये 
दोनो प्रदुद्ध, नुशिक्षित और सुक्षवि भी थे। मरे के पूर्व दोनो ने एक-एक दोहा कहा-: 
चनदा-दहाझे बित्तरे देव, दहाड़े विन नही देव है । 
चुरनर करता सेव, नेड़ान बादे नैयती ॥ 
पुन्दरदात--नर प नर कावत नहीं, दावत हैं घनपात | 
सौ दिन कम पिछाड़िये, दहते सुन्दरदास ॥ 

इन घटना ने महाराज जतबन्दनिह और उतके राज्य की क्षत्रि तो हुई ही उउकी 
कक कक दे 03:324868; पाते हो उसे पव्चात्ताप नी हझा ओर उद्धने 
नत्याचार के पत्चात उन्होंने बंका सा मे हे 22 कर गे 
में रूना रचित नहीं उम्रझ्मा और 

३०८ 


है 


प्रद्ुख ऐतिहासिक देन पुरप और महिलाएं 


के पौध, जसवस्तसिह के भतीजे और वौर राठौर भमरत्तिह के पुत्र नागौरनरे् 
राप्िह के आश्रय में चढ़े गये । मूता गैणसी अत्यन्त कुशछ राजनीतिज्ञ, प्रशासक, 
भारी युद्धवीर और, सैन्यसंचालक ही नही था, वहू सुकवि, बडा विद्यानुरागी तथा भारी 
एतिहापकार भी था। 'भूता तैणसी की स्यात' नाम से प्रसिद्ध उसका महाग्रत्थ सम्पूर्ण 
रत्थान का उत्तम इतिहास और जोधपुर राज्य की विस्तृत डायरेक्टरी है, जिसके 
कारण उसे सजस्थान का अवृरूफज्ञछ ( आईने अकबरी का लेखक ) कहा जाता है। 
फ्रध का स्यात' (इतिहास) भाग बढ़े आकार के मुद्रित एक हजार पृष्ठ के 
छापग है और उप्तका 'सर्वश्षग्रह' ( जोधपुर राज्य का गज्ञेटियर ) भाग भी पाँच सौ 
पृष्ठ के छगभंग है। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के लिए मैणसी का महांग्रत्थ 
वह्वितीय साधन स्रोत है। जोधपुर के कंबिराज मृरारीदीन ने उस्ते देखकर १९०२ ई 
में दिखा था-- 
मन्‍्त्री मरघर तणों नैणसी मैहतों तोँमी । 
स्यात रत्न एकठा कियाकर खाँत अमाॉमी ॥ 
मूता नेणसी के वृंशज--नैणसी के तीन पुत्र थे--करमसी-बैरसी और 
पभरसी । वे सुन्दरदास के पुत्रों और समस्त परिवार को छेकर नागौर में रामसिह की 
सेवा में १६७० ई में ही चढे गये थे । वहाँ रामसिद्द वे अपने ठिकाने ( राज्य ) का 
सारा कार्य करमसी को सौंप दिया था । वीर करमसी ने अपने पिता और चाचा के साथ 
दशा स्वतन्तर भी जस॒वन्तसिह और उसको, राज्य की पर्याप्त सेवा को थी । वह शासन 
७ और वीर तो था हो, किन्तु भाग्य यहाँ भी विपरीत हुआ । चांगौर नरेश रामसिह 
की १६७९ ई. में दक्षिण देशस्थ शोलापुर में अचानक मृत्यु हो गयी। राजा के 
भृरृहियों ते साथ के गुजराती वैद्य से पूछा कि यह कैसे हो गया तो उसने अपनी भाषा 
में कहा, 'करमां नो दोष छे', जिसका अर्थ छूगाया गया कि मन्त्री करमसी ने विष देकर 
पणा की हत्या कर दी भौर उसे तुरन्त वही जीवित दीवार में चुनवाकर भार दिया 
पया। साथ ही नागौर आज्ञा भेज दी गयी कि उसके पूरे परिवार की कोल्हू में पिलवा 
दिया जाये । अतएव करमसी के पृत्र प्रतापत्ती तथा परिवार के कितने हो व्यक्तियों को 
हैया रामसिह के पुत्र इन्रसिह ने करवा दी। करमसी की दो' विधवा पलिनयाँ अपने 
शो सामन्तपिह और सप्रार्मासह के साथ किसी प्रकार बचकर भाग निकछो और इल 
ने किद्वनगढ़ में जाकर शरण ली तथा वहाँ से दीकावेर चछे गये। करमसी के 
परिवार के नागौर भाग जाने पर ही जसवन्तसिह ने प्रतिज्ञा कर छो थी कि इस परिवार 
के किसे आक्ति को राजसेवा में नही छिया जायेगा । करमसी के भाई मेहता वैरसी 
| ही-कही इल्हें सुन्दरदास का पुत्र लिखा है ) रूपतगर के राजा मानसिह (१६८५६ ) 
के तरदीवान हो गये थे। जसवन्तर्िहर के पुत्र अजीतािह ने जब मारवाड राज्य पर 
मैपता अधिकार स्थिर कर लिया तो उससे करमसी के पुत्रो सामस्तरिह और संग्रामसिह 
को वीके से दुछाकर दैर्य दिया और अपनी दवा में पुनः के छिया। इस राजा के 
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समय में १७२५ ई. में मैहता संग्रार्मातह जोधपुर राज्य के मारौठ, प्रवतमर जादि साह॑ 
परगनों के ओर सामन्तसिह जाछोर के मासक थे, जहाँ उन्होंने १७२७ ई, में सामस्त- 
पुरा भ्राम बचाया था। मजीतरतिह के उत्तराधिकारी अमयमिह ने पूर्वकाल में ज्रल्त कर 
छो गयी इस परिवार की जागीर एवं अन्य सम्पत्ति भी उस्ते छोटा दी | 


जोधपुर के भण्डारी 


इस बश के छोग अपनी उत्पत्ति तॉँभर ( अजमेर ) के चौहान वश्ञ से बताते 
है। इस वश के राव रुखमसी ने नाडौछ में पृथक राज्य स्थापित किया था। उसके 
वंशज प्रह्माददेव ने ११६२ ई. में नाडोड के जैनमन्दिर को वहुत-ती भूमि आदि का 
दान दिया था और पशुवष निषेव को राजाज्ञा जारी की यौी। उपरोक्त राव झमंत्ी 
या छात्रा के २४ पुत्रों में से एक दुदा था जो भण्डारी कुछ का संस्थापक हुआ । वह 
जैनपधर्म में दीक्षित होकर ओसवालो में सम्मिलित हो गया था । राज्यमण्डार का प्रवत्वक 
होने से भण्डारी ( भाष्डागारिक ) कहलाता था। इस वंश के लोग रावजोधा ( १४२७- 
८९६ ) के समय मारवाड में आकर बसे । इनके मुखिया तारोजी एवं समरोजी भण्डारी 
जोधा के वीर सेतानी थे। तभी से भण्डारी छोग जोधपुर में राज्यमान्य एवं उच्चपदो 
पर नियुक्त होते आये। वे छोग कम और तलवार दोनों के घनो रहे और भारी 
भवन निर्माता तथा राजमक्त भी । 

भाना भण्डारी--इस वंझ् के अमर भण्डारी का पुत्र भाना भण्डारी जैधारण 
का निवासी था और जोधपुर सरेश गजपिह का प्रतिष्ठित राज्यकर्मचारी था। उसने 
१६२१ ई, में कापरदा में पार्श्वनाथ का विशाल मन्दिर बनवाया था जिसका शिलारोपण 
सरतरगच्छी जिनसेनसूरि ने किया था। 

रघुनाथ भण्डारी--जोघपुर तरेश अजीतसिह ( १६८०-१७२५ ई. ) के समय 
में राज्य का दीवान था । शासन प्रवन्‍्ध और युद्ध संचालन दोनो ही क्षेत्र में वह अत्यन्त 
दक्ष था। राजा बहुधा दिल्ली में रहता था और राज्य का समस्त कार्यभार एवं शासन 
रघुनाथ भण्डारी ही करता था। वह उदार और दानी भी प्रप्िद्ध था। लोक-कद्गावत 
चल पडी थो कि 'अजीत तो दिल्ली का बादशाह हो गया और रघुनाथ जोधपुर का 
राजा हो गया ।' 

लिमसी भण्डारी--दोपचन्द्र का पौत और रायसिह का पुत्र था तथा अजीत- 
सिंह के समय में राज्य का एक दीवान ( सल्त्री ) था। दिल्ली के बादशाह से उसने 
अपने राजा के छिए गुजरात की सुवेदारी की सनद प्रात की थी। कहते है. कि उसने 
भौरणजेव से कहकर जज़िया-कर भी बन्द करवा दिया था। यशमत्तिह और अमरप्िह 
नाम के उसके दो पुत्र थे। 


विजय भण्डारी--राजा अजोतरासिह जब १७१५ ई, में तर 
हैक , में गुजरात का ४७ 
परैदार दचा तो उसके वहाँ पहुँचने तक विजय भष्दररी ते उसकी ओर मे गुजरात की 
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यृदेदारी की थी। 
अनुपसिह भण्डारी--रघुनाथ भण्डारी का पुत्र था और १७१० ई० में 
जोषएर नगर का शासनाधिकारी था। वह कुशछ राजतीतिज्न, वीर योद्धा और निपुण 
रेनानी भा। जब १७१५ ई. मे दिल्‍ली के बादशाह ने अजीतर्सिह के पृत्र युवराज 
बभयतिह को नागौर का मनसबदार नियुक्त किया तो राजा ने अनूपतिह को राजकुमार 
के साथ नागौर पर अधिकार करने के लिए भेजा । तागौर का राजा इल्दरपिह भी युद्ध 
करने पर कटिबद्ध था। नागौर के बाहर॑ घमासान युद्ध हुआ, इन्द्रसिह की सेवा भाग 
गयी और नागौर १९ जोधपुरवाल्तों का अधिकार हो गया। राजा ने १७२० ई, में 
रसे अपता स्थानापन्न बनाकर गुजरात भेजा था। वहाँ उसने वडे अत्याचार किये और 
बहमदावाद के प्रमुख सेठ कपूरचन्द भंसाली की हृत्या करा दी । 
पोमसिह भण्डारी--१७१० ई. में जोधपुर नरेश अजीतसिह ने उसे जाढौर 
एवं साँचौर का शासक नियुक्त किया था। १७१५ ई में वह मेडता का शासक था और 
बनूपिह भण्हारी के साथ नागौर के युद्ध में सम्मिलित हुआ था तथा १७१९ ई. मे 
बादशाह फर्रखसियर की हत्या हो जाने पर महाराज अजीतर्सिह ने उसे त्ेता देकर 
बहमदाबाद ( गुजरात ) भेजा था। ] 
पृरतराम भण्डारी--१७४३ ई. में यह मेडता का प्रशासक था और राजा 
बमयतिह ने उसे दो अन्य सामन्‍्तो के साथ अजमेर, पर अधिकार करने के छिए भेजा 
पा। इल छोगो ने युद्ध करके उस नगर पर अधिकार क्र छिया था। 
रतनसिह भण्डारी--१७३० ई में जब दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदक्षाह ने 
जोपपुर नरेश अभगसिह (१७२५-५० ई) को अजमेर और गुजरात का सुवेदार नियुक्त 
किया तो उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ ही वह रतनप्िह भण्डारी क्षो सूबे का कार्यभार सौपकर 
जय॑ दिल्ली चा गया था और तब १७३३ ई. से” १७३७ ईं, पर्यन्त उक्त भण्डरी ने 
ही उस सूबे का शासन किया था। इस कार्य में उसे अनेक युद्ध भी लड़ने पडे । उस 
ऱ में सुवेदारी सरल नही थी, किन्तु रलसिह भण्डारी भी अत्यन्त व्यवहार-कुशल, 
राजनीति-निपुण, मुद्धवीर एवं कर्तव्यनिष्ठ सेनापति था । अपने उक्त पशासन काछ में 
वह शफछ ही रहा । अन्ततः एक युद्ध में ही उसने वीरगति पायी । उसके समय में ही 
राजे ने वडोदा पर १७३४ ई. में अधिकार किया था। उसी वर्ष रत्वप्तिह ते बीरम- 
गाय के सामन्त भवस्तिह का दमन किया था, पेतछद के शासक घतरूप भण्डारी की 
शेप हुई ओर अहमदाबाद के प्रधान सेठ खुशालचन्द से रष्ट होकर रतनपिह ने उसे 
देश से निवांसित कर दिया। इस खुशालचन्द के पितामह शान्तिदास ने सरसपुर 
बा) में १६३८ ई, में पाह्वंताथ जिनालय बनाया था जिसे १६४४ ई. में 
हक ने अपनी गुजरात की सूबेदारी के काल में तुडबाकर एक मस्जिद बनवायी 
' किन्तु सम्राद्‌ श्ाहजहाँ ने फिर से उस मन्दिर को बनाने की बाज्ञा दे दी थी। 
बाद में औरंगजेब का भी हृपापात्र हो गया था। निर्वासित युशालचन्द की 
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मृत्यु १७४८ ई में हुई। रतनपिह भण्डारी के १७३५ ई. घोलका की जाग्रीर दे दी 
गयी थी। इस प्रमंग में उसका वादशाह के सोहराद्खाँ, मोमिनत्ाँ आदि कई मृस्तल- 
मान सरदारो के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ जिसमें वह प्राय. विजबी रहा। उच्की हत्या 
के भी पड़यन्तर दिये गये । मराठें, मुसछमानों, स्यानीय राजपूत सामन्तो आदि के साव 
उम्तके कुटनीति और युद्ध के क्षेत्र में निरन्चर हन्द्॒ चलते रहे। उसने १७३८ में 
दृदेसर की तीर्थयात्रा भी की थी । जब १७४५ ई. में दीकामेर नरेश जोरावरसिह की 
मृत्य हुई तो गहदी के दो दावेदार हो गये जिनमें से गजसिह उफछ हो गया तो अमर्रासह 
से जोषपुर नरेश अभयसिह से सहायता की याचना की । रतनसिह भण्डारी के अधीन 
सेना भेजी गयी । बई भीषण युद्ध हुए जिनमें मण्डारी ने अदभुत गौर्य प्रदर्शित किया । 
अन्तिम बुद्ध १७४७ ई में चाहमजन नामक स्थान में हुवा था । युद्ध की समाप्ति पर जब 
रदनसिह मण्डारी छौट रहा था तो एक वीकानेरी भालावरदार ने धोले से पीछे से उत्त- 
पर बाक्रमण करके उत्त वीर की हत्या कर दी | 

डूंगरपुर-वासवाड़ा-अतापगढ़ 


इस प्रदेश में जैनवर्म के प्रचलित रहने के साक्ष्य १०वीं शती ई से हो मिलते 
हैं। दिगम्बर साबुओ-का वागडगच्छ यही से निकल था। जयानन्द की अवासगीतिका के 
अनुसार गिरिवर (डुंगरपुर) में १३७० ई. में पाँच जिनमन्दिर और जैन शतको के ५०१ 
धर थे । उसी समय के छगमंग सागवाड (शाकपत्तन) में नन्दितंध को भट्टारकीय गद्दी 
भी स्थापित हुईं। डूँगरपुर में रावछ प्रतापसिह के मन्‍्त्री प्रह्माद ने १४०४ ई में एक 
शिनमन्दिर बनवाया था, रावल गजणपाल के मन्त्री जामा ने आँतरी में शान्तिताय- 
डिनालय बनवाया था भौर रावक सोमदास के मन्त्र साला ने पीतछ की भारी-भारी 
जिनपूतियाँ वनवाकर आदू के मन्दिरों में प्रतिष्ठित करायी थी तया डरंगरपुर के प्राचीन 
पादर्बनाथ जिनालय का पुनरुद्धार कराया था। प्रतापयढ़ राज्य में १४वी-१५४ी शी 
दो प्रतिष्ठित अनेक डिनमूततियाँ मिलती हैँ। देवढी के १७१५६ के णिछूलिल के 
अनुतार राजा पृव्वीसिह के राज्य में सोरया एवं जोवराज नामक जैन महाजनों की 
प्रेरणा से उत ग्राम के तेलियों ने वर्ष-मर में ४४ दिन अपने कोल्कू बन्द रखने का निर्णय 
ल्या था। उसी समय वहाँ मल्लिनाय-मन्दिर निर्मापित हुआ । 

कोदा-वबारा 


इस प्रदेश में मो ९वो-१०वीं झती से जैतवर्म के प्रचलन के चिह्न मिलते हैं । 
रामगद ( श्रीतयर ) में जैन मुनियों के माबात के लिए बनायी गयी गुफाएँ हैं। 
इृश्णदिन्पर, वैशवर्धन (धेरगढ) अठक आदि स्यानों में ८वी से १४वीं श्ती तक के 
जैन मन्दिर विद्यमान हूँ। आंदलेहो में राजा क्थोरत्रिह् के राज्य में १६८९ ई में 
दरादास नाम घनी जन सेठ ने भगवान्‌ महावीर का मन्दिर बनवाया था और 
हर शिनप्रत्मिओं को प्रतिष्ठा करायी थी । 


हरे प्रमुख ऐविदासिक जैन घुरप और मदिलाएँ 


नेततमेर का भाटी राज्य 

यहाँ १०वी शी में राजा सागर के पुत्रो लीघर और राजघर ने पा््वनाथ- 
विनालय बनवाया था, ऐसी किवदन्ती है। लक्ष्मणर्प्िह के राज्य में १४१६ ईं, में 
विन्तामणि पार््वनाथ-जिनालय अपरनाम लक्ष्मणविलास बना। उसके पुत्र वरीसिह के 
तय में सम्मवनाथ का मन्दिर बना जिसके प्रतिष्ठोत्सव में राजा भी सम्मिलित हुआ। 
से उत्तराधिकेरियों के समय मे, भी अनेक जिनमत्दिर बने तथा जैसलमेर का प्रसिद्ध 
शालभण्डार स्थापित हुआ । यही सेठ थारुाह ने १६१८ ई में १०वीं शत्ती के प्राचीन 
पर्वनाव-मन्दिर का पुतिर्माण कराया था | 


नगर ( वीरमपुर ) के रावक् 


मददेश (जोधप्र-मारवाड) में ही यह छोटा-सा राज्य था । यहाँ राव सुर्यर्तिह 
के राज्य में १६१२ ई, में वस्तुपाल नामक जैन सेठ ने पार्ष्वताथ-जिनालय की प्रतिष्ठा 
पा करायो थी । १६२६ ई में राजा गजर्तिह के शासनकाल में जयमछ ते जालोर के 
बादिनाथ, पार्स्वनाथ एवं महावीर जिनालयो में प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी थी। १६२५ 
ई, भे पाली ओर मेड़ता में प्रति्ठाएं हुईं और १७३७ ई में मारोठ के जैव दीवाने 
राम्पह ने जोधपुर नरेश अभर्यस्तिह के राज्यकाल में मारोठ में 'साहो का मन्दिर! 
वेनवाया और अनेक जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करायी । 


बामेर [ जयपुर ) राज्य 


राजस्थान का यह पश्चिमी भाग दुँडाहड देश कहलाता था। नखर (ववालियर) 
के एक कच्छपधातवशी राजकुमार सोहदेव ने १०वी-११वी शती ई में यहाँ आाकर 
बपना स्वृत्त्र राज्य स्थापित किया और दौसा तामक तगर को अपनी राजधानी वनाया 
था। तदनस्तर क्रमणः खोह और रामगढ़ को राजधानी वताया गया बौर १३ती शी 
ई के उुगभग आमेर ( अम्बावती ) दुर्ग का निर्माण करके उसे राजधानी वनाया गया। 
सवाई जर्यापह द्वारा १७२७ ई में जयपुर नगर का निर्माण होने तक आगर ही राजधानी 
पगा रहा, तदुपरान्त उसका स्थान जयपुर ने छे लिया । आमेर-जयपुर के ये राजे 
फहवाहा ( कच्छपधात का. अपश्रंश ) राजपूत कहलाये । दंग संस्थापक सोहदेव 
हो अुलधर्म जैन था और उसका राजसन्‍्त्री निर्भयराम ( था अभयराम ) नामक छावडा- 
को कस जैन रहा बताया जाता है। इस राज्य में जैनवर्म बोर जैगोजन खूब 
के । उनकी जनसेल्या भी अच्छी रहती रही है और महाजवों, सेठो एवं व्यापारियों 
मतिरिक्त उनमें से 'अनेक राज्य के मस्त्री, दीवान तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी होते 
कह बफ इस राज्य के लगभग पचास-साठ जैन राजमन्त्रियों कै-तो स्पष्ट उल्हेस मिलते 
है। मैकडो श्रेष्ठ जैन विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों ने भी इस राज्य के प्रम में 
उत्तम कोटि का प्रभूत साहित्य रचा है। राज्य के वैराट, भामेर, जब्पृर, दोदा 
उतर सध्यक्षार के राजपूठ राज्य ३१३ 
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( तक्षकपर ), सागानेर, चाक्सू ( चम्पाउनी ) या चाहसू, जोबनेर, समग, मौशमादाद 
आदि अनेक नगर जैनपर्म के प्रतिद्र केन्द्र रहें है और दाज्य में कर्ड प्रसिद्ध जैनतीर्य मी 
हूँ। सम्राद अकबर द्वारा १५६७ ई में चित्तो़ गट का पतन होने ओद उस परे 
मुसलमानों का लधिकार हो जाने पर वित्तौद पट के त्लाडीन भट्टारक गप्दानाई रू 
धर्मचन्द्र के पट्धर भट्टारक लबितकीति में पट्ट को चित्तोट में अमर में स्यावान्तरित 
कर दिया था। तब से आमेर पहट्ट के अनेक रिद्वानू, धर्मोल्गही एवं प्रभावक भट्टारता 
ने भी धर्म की अच्छी सेदा की । कछवराहों के राज्य के विभिन्न नगरों एव प्रामा में 
अनगिनत डैनमन्दिर बने । अकेले ज्यपुर नगर में १५० से अधिक जिनमन्दिर एवं व 
उत्तम जैन-सस्थाएँ हैं। आमेर के राजा विहारीमल द्वारा १५६२ ई में अपतो पुत्री का 
विवाह सन्नाद्‌ अकवर के साय कर देने से इस राज्य का अनूतपूर्व उत्तर्प ध्यरम्न हुआ 
उसके सर्वतोमुददी उत्कर्प में राज्य के जैनो का प्रणंननीय योगदान रहा है। राय 
के विभिन्न छोटे-मोटे ठिक्रानो ( सामत्त घरानो ) ने मी जेनवर्म क्र पोप्रण किया। 
रणयम्भौर के कछ्वाहा राजा जगन्नाव के मन्त्री रवीमनी, बामेरनरेंग महाराज मान 
(१५९०-१६१४ ईं, ) के महामात्व साह नानू और मिर्जा राजा ज्यमिह ( १६२१० 
६७ ई ) के प्रधान मन्त्री मोहनदास भाँवसा का परिचय ऋन्‍्यत्र दिया जा चुका हैं। 
महाराज मानहिह के राज्यकाल में हो १५९१ ई. में साह थानमिह ने एक तीययात्रा 
संघ चलाया था और भगवान्‌ महावीर की निर्वाणल्थली पावापुरी में जाकर पोड्शकारण- 
यन्त्र की प्रतिष्ठ करायी थी, १६०५ ई. में चाटमू ( अम्पावतों ) के जिनमन्दिर में मानस्तम्म 
का निर्माण हुआ था, और १६०७ ई. में मोजमाबाद में जेतासेठ ने सैकड़ों जिन-अतिमाएँ 
प्रतिष्ठित करावी थी । 
संघपति मल्लिदास--भाँवसा थोत्ी यात्रा संध चलानेवाले संघी दर के पृत 
थे, संधमार धुरूघर, जिनपूजापुरन्दर, जिनप्रतिष्ठाकरणैकतत्पर इन धर्मात्मा सेठ ने 
१६०२ ६ में दुबूनगर में विम्व प्रतिष्ठा करायी थी और दूधू , चुरू, वाँदर, नीदरी, चार- 
खुरुग एवं अराईं नामक स्थानों में विशाल जिनमन्दिर बनवाये थे । इन्ही के सुपृत्र आमेर 
राज्य के सुप्रसिद्ध महामन्त्री मोहनदास भाँवसा थे । 
सघी कल्याणदास--महामन्‍्त्री मोहनदास भाँवत्ा के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी 
मृत्यु के उपरान्त मिर्जा राजा जयसिंह के दीवान हुए । यह १६६६ ई. में विद्यमान थे। 
राज्य के तत्कालीन अभिलेशो में 'आमेर के दीवान सधी कल्याणदार्ना के रूप में उनका 
उल्लेल हुआ है । विमलदास और अजितदास उनके छोटे भाई थे । संघी अजितदास भी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति ये--जयपुर का सधीजी का-मन्दिर इनके ( अथवा इनके पुत्र या पौत्र ) 
हारा बनदाया गया कहा जाता है। संघी कल्याणदास सम्भवहया जर्यामह के पुत्र एवं 
2 रक महाराज रामसिह (१६६७-८८ ई. ) के समय भी राज्य के दीवात 
कि 


वल्लूशाह छावड़ा--महाराज रामसिह के दीवान थे। मराठा राजा शिवाजी 


३१४ भस्ठुत़् ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिकाएँ 


को मुगछ दरबार मे छाते के सम्बन्ध मे बात-चौत करने और समझाने के लिए महाराज 
ने बल्छृशाह को भेजा था। सम्मवत्या मिर्जा जयपिह के समय से ही वह रज्य-्सेवा 
में उच्च पद पर तियुक्त थे । 
विमकृदास छाबड़ा--बल्लूदास के पुत्र थे और रामसिह तथा उसके उत्तरा- 
पिकारी महाराज विद्यनर्तिह ( १६८९-१७०० ई ) के समय में दीवान थे, बड़े साहसी 
भोर युद्धवौर भी थे। छाहुसोट के युद्ध मे उन्होने वीरगति पायी थी। इनके दो पुत्र थे, 
रमचन्द्र और फतहचन्द, जो दोनो ही अपने समय में राज्य को दीवान हुए। 
दीवान रामचन्द्र छाबड़ा--बल्टूशाह के पौत्र और दीवान विमरुदास छाबड़ा 
के पुत्र रामचन्द्र छावडा सम्भवत्या अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त १६९० ई के 
उग्र हो राजा विशनसिह के दीवानो में भर्ती हों गये थे और उसके उत्तराधिकारी 
अहारान सवाई जयसिह ( १७० १-१७४३ ई ) के समय में तो राज्य के प्रधान अमात्यो 
में ते थे। महाराज के वह दाहिने हाथ परीखें थे। राजदीति एवं शासन प्रबन्ध में भति 
दक्ष होने के साथ-साथ वह भारी युद्धवीर, कुशछ सेनानी और स्वाभिमानी थे। जयपुर 
है जयसिह और जोधपुर के अजीतर्सिह परस्पर साहे-बहनोई थे । दिल्ली की गही के 
है; उत्तराधिकार युद्ध में इन दोनों राजाओ से शाहजादा आज़म का पक्ष लिया 
+॥ अतएव सम्राट बनने पर बहादुरशाह ( १७०७-१२ ई. ) ने दोनो राज्यों पर चढाई 
करके उन्हें विजय कर लिया और साला घोषित कर दिया। दोनो राजा भागकर 
पुर चे गये । जयसिह के साथ उसके दीवान रामचन्द्र भी थे। उदयपुरवाल्नो की 
कोई व्यगयोक्ति सुनकर वह अकेले जयपुर के किए चल पड़े । सेना एकत्र की और छल- 
'३-कौशल से मुगछो के प्रतिनिधि सैयद हुसेन अली को अपने राज्य से मार भगाया और 
अमर पर अधिकार कर छिया। चाहते तो स्वयं राजा बन जाते, किन्तु स्वामिभक्त थे, 
भागेरपति जयसिह को उदयपुर से बुलाकर उनका राज्य उन्हें सौप दिया। इसपर 
परेशाह रह हो गया और दिल्ली दरबार में जयसिंह को क्षमा कर देने की कार्यवाही 
पद रही थी, वह स्थगित कर दी गयी तथा महाराज को आदेश दिया गया कि दीवान 
उैसन्त अपनी सेवा से हटा दें । महाराज ने स्वमावतया यह शर्त स्वीकार नही की 
भर (९ ई तक, सम्भवतया अपनी मूत्युपर्यन्त रामचन्द्र अपने पद पर बने रहे। 
फहोने अपने महाराज के आदेश पर जोधपुर से भी शाही सेना को मार भगाया और 
अयीतरिह को उसके राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। ये घटनाएँ १७०७-१७०८ ई. 
हैं। जब सांभर प्रदेश के अधिकार को छेकर जयपुर ओर जोवपुर राज्यों में विवाद 
तो उसका निपटारा करने के लिए दोनो राजाओ ने दीवात रामचन्द्र को ही पच 
३३०३७ उन्होंने साँभर का आधा-आघा भाग दोनो को देने का निर्णय दिया। इस 
के उपलक्ष्य में दीवान को भी साँभर से प्राप्त नमक का एक भाग वापिक मिलता 
हो। इस झगड़े के पूर्व साँभर क्षेत्र पर भी मुग़लो ने अधिकार किया हुआ था और 
पत्र छावड मे उनके चंगुछ से उसे निकाला | अपने महाराज पर बादगाह को प्रसन्न 


पर अध्यक्ष के राजपूत राज्य ३६१५ 


करने मे भी वह सहायक हुए, उनके साथ स्वयं दिल्‍ली गये और जब वादगाह ने महाराज 
को मालवा की सूवेदारी दी तो वहाँ भी उनके साथ गये । दीवान रामचन्द्र अनेक युद्धों 
में सम्मिलित हुए थे। वह दुढार ( आमेर ) राज्य की ढाछ भी कहलाते थे । महाराज 
ते उन्हें अनेक जागीरें प्रदान की थी । इनके विषय में कहा जाता था कि यह टेढे को 
सीधा और सीधे को निहाछ कर देते थे । वह धर के, पृथ्वी के और प्रजा के रक्षक थे 
जौर महाराज जयसिह कहते थे कि रामचन्द्र तु ही सच्चा दीवान है। ये धर्मानुरागी भी 
थे। साहीवाढ का जिनमन्दिर, उज्जैन की नशियाँ और दिल्‍ली में जयसिहपुरे का जैन- 
मन्दिर इन्ही दीवान रामचन्द्र के वनवाये हुए हैं। अन्तिम निर्माण १७२४ ई, में हुआ 
जोर यह “महावीर चैत्याइय' कहलाता था। 

फतहचन्द छाबड़ा--दीवान रामचन्द्र छावडा के छोटे भाई थे और धार्मिक 
वृत्ति के सज्जन ये। उन्होंवे १७०८ ई से १७२४ ईं. तक महाराज जयपिंह के ही 
शासन में दोवानगिरी की थी । 

किशनचन्द्र छावड़ा-दीवान रामचन्द्र छावडा के पुत्र थे। इन्हें १७१० ई 
में हो कि्ती विशेष राज्यसेवा के उपलक्ष्य में १०० बीघा भूमि राज्य से प्राप्त हुई। यह 
भी अपने समय में राज्य के दीवानो में से थे। इनकी मृत्यु १७५८ ई में हुईं थी। 
इनके पुत्र दीवान भीवचन्द छाबडा थे। 

राव जगराम पाण्छ्या--१७१७ ई. से १७३३ ई तक महाराज सवाई जयसिंह 
के शासनकाल में राज्य के दोवान रहे । जयपुर प्रदेश के कस्वा ज्वाटसू के सस्थापक 
इन्ही के पूर्वज चौधरी चाढमछ रहे बताये जाते हैं। राव जगराम बड़े घती-मानी व्यक्ति 
थे, मुगल दरवार में भी इनको पर्याप्त पहुँच थी । 

राव कुपाराम पाण्छ्या--रावजगराम पाण्ड्या के सुयोग्य पुत्र थे और बत्यन्त 
भमावशाली, शान्ति एवं वैभवसम्पत्न राजपुदष थे। महाराज सवाई जयसिंह की सभा 
के नवरत्तों में से यह एक थे । महाराज इनका बहुत संम्भान करते थे । इनका दीवान- 
काल १७२३ ई से १७३३ ई तक रहा, किन्तु उसके उपरान्त भी कई वर्षों तक वह 
राज्य कौ सेवा में रहते रहे। अपने महाराज के प्रतिनिधि के रूप में यह बहुधा दिल्‍ली 
दरवार में रहते थे और वहाँ वादगाह मुहम्मदश्ाह रंगीले के शतरंज के साथी थें। अनेक 
राजे-महाराजे इनके सामने खड़े रहते थे और अपने कारों के लिए रावजी से ही बादशाह 
के हनूर में सिफारिश करने को प्रार्थना किया करते थे । विभिन्न उमराव यह ध्यान रखते 
थे कि कही रावजी उनसे रष्ट न हो जायें । कर्नछ टाड़ के अनुसार इन्हें बादशाह से 
छह-हारी मनसब श्राप्त हुआ था और यह शाही कोषाध्यक्ष का पद भी सम्हालते थे । 
महाराज द्वारा जयपुर महानगरी के निर्माण में रावजी ने स्वयं करोडो रुपये की सहायता 
दी थी। जब रात्रजी को कन्या का विवाह माधोपुर के नगर सेठों के यहाँ हुआ तो स्वयं 


महाराज ले कन्यादान दिया था। हयलेवा छुडने में दो रुपये देने की प्रया रावजी ने ही 
निर्धारित की थी जो जयपुर को जैन समाज में अब तक चली बातो है। माही-मरातिव 
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गे थो जयपुर नरेश की सवारी में छगते थै, रावजी कौ भी प्राप्त थे, किन्तु उन्होने वै 
महरात को ही भेंट कर दिये थे। महाराज के भाई विजयसिह ने जब महाराज के विरुद्ध 
राज्य हथियाने का षड्यल्त्र किया तो रुवजी ने ही महाराज को समय से सचेत कर दिया 
॥। इस प्रकार राव कृपाराम राज्य के कुशक दीवात और मन्‍्त्री ही नही, बडे प्रतिभा- 
गो, प्रभावशाल़ो, वैभवशाली और पूर्णतया स्वामिभक्त तथा घामिक वृत्ति के, 
भतास्षदायिक एवं उदार विचारोवाले महानुभाव और भारी निर्माता भी थे। उन्होने 
गयपुर के चाकसू चौक में स्थित विशाल जैनमन्दिर, अपनी सात चौकोवाली हवेली मे 
दो चैत्याड्य, गलता की पहाड़ी का प्रसिद्ध सूर्यमन्दिर तथा अन्य अनेक सुर्य-मन्दिर 
पनवाये थे। महाराज की भाँति वह भी ज्योतिविज्ञाल के प्रेमी रहे छग़ते है। उनका 
जगवात १७४७ ई. मे हुआ। राव इपाराम के कोई पृत्र नहीं था, अतएव इनका 
पत्थेष्टि सस्कार ( क्रियाक्रमं ) आदि उनके छोटे भाई फतहराम पाण्ड्या ने किया था। 
फ कषत्य भाई भगतराम पाण्ड्या थे । ः 
फेतहराम पाण्ड्या--राव कृपाराम के छोटे भाई थे और १७३३ ई. से 
७९६ ई. तक जयपुर राज्य के दोवान रहे, पहछे सवाई जय के तदनन्तर उनके 
उत्तराधिकारियो--ईव्वरीसिंह और माधोतिह के राज्यकालो में । सन्‌ १७५७ ई. में 
उन्हें जयपुर राज्य का वकीरू बनाकर दिल्ली दरबार मे भेजा गया। राज्य की ओर पे 
हें कई गाँव जागीर में मिले थे और चार हजार रुपये वार्षिक वेदन मिलता था। 
भैगतराम पाण्ड्या--भी राव कृपाराम और फतहराम के सहोदर थे। यह 
। कक ई, से १७४३ ई. तक राज्य के दीवान रहे और अपने भाइयों को भाँति राज्य 
ना की। है 
विजयराम छाबड़ा--तोलूराम के पुत्र थे, इसलिए विजयराम तोलूका भी 
अहछाते थे । इनके वंशजो का भी दोलुका वौक पड गया। यह भी सवाई जयसिंह 
$ एक दीवान थे । महाराज की एक बहन को दिल्ली के बादशाह ने माँग की, किस 
राम की चतुराई से वह बुँदी के हाडा राजा बुधसिंह के साथ चुपके से विवाह दी 
। जयसिह उस समय दिल्ली में थे। बादशाह उनसे तथा वुर्धातह दोनो से रष्ट 
हो गया किन्तु रणवाँकुरा हाडावीर डरा नहीं। विजयराम तो साहुी और वीर थे ही । 
'दिशाह की एक न चछो । महाराज मे विजयराम की स्वामिसक्ति से असन्‍्न होकर 
है एक ताम्रपत्र दिया जिसमें छिल्ला था, तुम्हे शावाशी हैं', तुमने कछवाहों के धर्म 
के रक्षा को है, यह राज्यवंद् तुमसे कभी उऋण नही हो सकता और जो पायेगा तुम्हारे 
पॉटकर खायेगा।' 
किशोरदास भहाजन--दोसा निवासी छाबडा गोतरी खण्डेछवाल जैन थे। यह 
६९२ ई है १७२२ ई. तक जयपुर राज्य के दीवान थे । 
_ पराचन्द्र बिलाला--केशवदास बिलाछा के पुत्र थे और सवाई जयमसिह के 
पेय में १७१६६ पे १७३३ ई. तक के दीवान रहें थे। जयपुर नगर का लृणकरण 
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पाण्ड्यावाला मन्दिर इन्ही का बनवाया हुआ है । इनकी अपनी विद्ाल हवै्ली पचेवरवालो 
के रास्ते में थी । इन्होने चतुर्दंगीब्रत करके उसके उद्यापनार्य भट्टारक विद्यानन्दि के 
शिष्य पण्डित अक्षयराम से १७४३ ई में चतुर्दशी व्रतोध्यापन वामक संस्कृत पुस्तक 
लिख्ववायी थी । ॥॒ 

नैनसुख छावड़ा--दौसा निवासी छाब्डागोत्री खण्डेलवाल थे और तेरहपव 
आम्नाम के अनुयायी एवं वडी धामिक प्रवृत्ति के सज्जन थे। दौसा, छालसोट, बंसवा, 
चाकमू, टोंक, मालपुरा फागी, आमेर आदि कई स्थानों में इन्होने जिनमन्दिर बनवाये 
थे। यह १७१२-१७१३ ई. में राज्य के दीवान थे । 

श्रीचन्द छावड़ा--नैनसुल् छावढा के भाई थे और १७१३-१४ ई में राज्य 
के दीवान थे । 

कतीराम बेद--कठमाता ग्राम निवासी खेमकरण वैद के पुत्र थे और १७५० 
ई से १७६३ ई, तक जयपुर राज्य के दीवात रहे । जयपुर में मतीरामजी की कोठी 
के सामने स्थित मन्दिर तथा कठमाना का विशाल जिनमन्दिर इन्ही के बनवाये हुए हैं | 
इनके भाई कीरतराम ने कठमाना के निकट सोडा श्राम में एक जिनसन्दिर बनवाया था | 

केसरीतिह कासछीवाल--यह १७३२ ई. में राज्य में एक सामान्य पद पर 
स्थित हुए और श्न -घनै. उन्तरति करके १७५६ ई. से १७६० ई तक दोवान के पद 
पर प्रतिष्ठित रहे । जयपुर का संगमरमर में कुराई शिक््प के लिए विख्यात सिर्मोरियों 
का जितमन्दिर इन्ही का बनवाया हुआ है। इस मन्दिर का झिछान्यास स्वयं जयपुर 
नरेश मावोधिह ने १७५६ ई में किया था और राज्य के योगदान के रूप में २००० 
रुपये उसके निर्माण के लिए भो प्रदान किये थे । | 

दोल्तराम कासलीवाल--जयपुर राज्य के वसवा नगर के निवासी और साह 
आनन्दराम कासलीवाल के पुत्र थे। यह उच्चशिक्षित, विद्यान्यसनी, भारी साहित्यकार, 
साथ हो नीतिपटु और राज्यकार्यकुशछ थे। महाराज सवाई जयमिह ने १७२० ई के 
कुछ पूर्व हो उन्हें राज्यसेवा में नियुक्त कर छिया प्रतीत होता हैं और शिसी राज्य 
कार्य से ही उन्हें आगरा भेजा था, जहाँ इन्हें आगरा के भूवरमल्छ, हेमराज, ऋषमदास 
णादि जैन चिद्ानो के सत्संग का छाम भी मिला और वही उसी वर्ष इन्होंने 'पुण्यालव 
कंथाको्' की रचना की थी। त्तदनन्तर कई वर्ष यह ग्रुवराज ईश्वरीसिह कै अभिभावक 
एवं ख़ामदीवान ( मन्‍्त्री या सचिव ) तथा जयपुर के बकीछ के रूप में उसके साथ 
उदयपुर के राणा जगतसिह द्वितीय के दरवार में रहे। वही उन्होनें १७३८ ई. में 
क्रियाक्रीप की रचना की यो। बोच-बीच में जयपुर भी आते रहते थे! महाराव 
ईश्वरोलिह के राज्यकाल में यह उसके एक दोवान के रूप में जयपुर में ही अधिक रहे 
प्रतीतत होते हैं। उसी काछ में उनके “आदिपुराण”, 'पद्मपुराण', 'हरिवंशपुराण 
आदि विय्या5 ग्रन्यो को रचना हुई छगतो हैं। राज्यकार्य से जितना समय वचता था 
नह साहित्य साबना में ही छगाते थे। ईइ्बरीमिंह के अन्तिम वर्षो और तदनन्तर 
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मधोरिह के राज्यवार में कई वर्ष यह जयपुर राज्य के प्रतिनिधि ( वक्ीछ ) के रूप 
में खयपुर दरार मे रहे, जहाँ सेठ बेलाजी की प्रेरणा से इन्होंने 'वसुनन्दि आवकाचार' 
वी भाषा-टीका लिखी थी, जिसकी प्रथम प्रतियाँ १७५१ ई, में उदयपुर में हो वहाँ के 
ऐैठ काहृवाछा् और प्रेठ सुखजी की विदुधी पत्िियाँ मोठीबाई एवं राजबाई ने धपने 
हप से छिख्ी थी । राजा पृथ्वीराज सिंह के समय में १७७० ई के लगभग राज्य की 
ाषिक १० वर्ष निरन्तर सेवा करने के पश्चात्‌, इन्होने राज्यसेवा से अवकाश छे छिया 
छाता है। इनकी अन्तिम रचना १७७२ ई की है, जिसके कुछ समय पदचात्‌ इनका 
लर्वास हो गया छगता है। मन्त्रीवर दौलतराम कासलीवाछ का अपने समकालीन 
गेयपर के दीवानो के साथ प्राय. सौहार्द रहा, विशेषकर धर्मप्रेमी दीवान रतनचत््र साह 
( (७४९६-६८ ई. ) का तो अपने ग्रन्थों में उल्छेख़ भी किया है। एक धर्म विद्वान 
के हम में दोहतराम पण्डितप्रवर होडरमल्ठजी का बढा आदर करते थे और भाई 
पयाह् तो उतके कई प्रत्थो के प्रणयन में प्रेरक रहे थे। राजा और प्रजा में उनकी 
प्रति थी ही, राज-रिवार में आते-जाते थे और 'पष्डित्राय' कहलाते थे। इस 
तक हिन्दी गद्य के विकास में पण्डित दौलतराम कासछीवाल का अभरतपूर् 
| 

इस थुग में जयपुर राज्य में अन्य अनेक व्यक्तियों ने भी विविध धर्म-कार्य किये 
रे, यधा--माहपूरा में १९९८ ई, में भ्टारक भुवनकीति की आस्लाय के गरंगोतरी 
बाड़ सेठ साभा ने अपनी पुत्री नगीना के द्रत उद्यापनाए घोडशकारण यन्त्र प्रतिष्ठपित 
दिया था, १६०१ है में चन्द्रकीति की आम्ताय के सहयोत्री खण्डेलवाल सैठ गयराज ने 
पाल अतिमा प्रतिष्ठित करायी थी, १६६९ ई. में गुणभद्र की आम्नाय के जैसवाल जातीय 
कर बेशी प्रधात नरायण के पुत्र संघही दलपेंत ते सम्यण्ञान यन्त्र प्रतिष्ठापित किया था 
पर १६९४ ६ में रलक्ीति की आासनाय के ठोल्यागोत्री सप्हेवाल साह दामोदर के 
कर जेता ने प. वीरदास के उपदेश से थातु क्रो आदिनाथ-अतिमा प्रतिष्ठित 

;ं कि 


ऐप पकार जोवसेर के राजा विजयसिह के राष्य मे, और १७२२ ई में रावमुर्यसह 
* राष्य मे, बिल गोत्ी सष्डेखदाल साह नग के पुत्र सिचई मलजीत ते पं. दमाराम 
*े उप से बातु को चोवीती प्रतिष्ठित करायी थी । 
१९७० ई, में सागवाड़ा निवासी 'कसलेदवर गोत्री हमंढ साह माणिक ने 
हलक भट्टारक सुमतिकीति के उपदेश से धातु की चौवीसी प्रतिष्ठित करायी 
। 


दक्षिण भारत के राज्य 


विजयनगर के उत्तरवर्ती राजे--१५६५ में हालिकोट के युद्ध में रागरागा 
"जय और मृत्यु तथा विजयनगर का विध्वंस हो जाने के पदचातृ उसके वंशज अपने 
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भ्नै 


सीमित प्रदेश ( प्रेमगोडा ) पर चन्द्रगिरि से राज्य करने लगे थे। इसमें अथम राजा 
तिदमल था, तदनन्तर रंगराय प्रथम (१५७३-८५ ई ), वेंकट प्रथम ((५८६-१६१७ ई,), 
वेंकट द्वितीय ( १६१७-४१ ई ), रगराय द्वितीय ( १६४२-८४ ई ) इत्मादि राजा 
क्रमश हुए। 

बल्लभराजदेव-महाअरसु--रगराय प्रथम के महामण्डलेश्वर श्रीपतिराज का 
पौत्र और राजय्यदेव-महाअरसु का पृत्र कुमार वल्लमराजदेव-महाभरसु १५७८३. मगरनाई 
का शासक था । उसने हैरगरे की वसदि ( जिनमन्दिर ) के 'मान्य' को पुत्र स्थापना के 
लिए उत्त वर्ष एक दानशासन जारी किया था और उक्त वसदि के छिए कुछ भूमियाँ तथा 
अन्य दान दिये थे। यह दान उसमे गोविन्द सेट्टि नामक जैन सेठ की प्रेरणा से दिये ये। 

वोम्मण श्रेष्ठि--पेनुगोंडा के महाराज वेंकट प्रथम के अधीनस्थ आरग के 
शासक वेंकटाद्रि-तायक का आशित वोम्मण-हेंगड़ें मुन्तर का शासक था। उसके इलाके 
के मेंलिगे नगर निवाती वणिकमृस्य वर्धभाव और उसकी पत्ली तेमाम्बा का पुत् 
वोध्मणश्रेष्ठि था जिसने १६०८ ई में वहाँ एक भव्य जिनालय वनवाकर उसमें अनन्त 
जिन की प्रतिष्ठापता की थी और मन्दिर के छिए दान दिये थे । यह सेठ जिनेस्द्र के 
चरण-कमलो का भ्रमर, सत्य-शौच-गुणान्वित, धामिकाग्रणी था और विद्यानन्द मुन्ति का 
शिष्य था। स्वय उसके पदुमण, चन्दन, माणिक आदि पाँच सुयोग्य श्रेष्ठि पुत्र थे । 

राम-करणिक देवरस--वेंकट द्वितीय के इस महालेखाकार ने १६३० ई के 
छग्मगर मलेयूर पर्वत की पादर्वनाथ-बसदि के तोरणो का जीरपोडार कराके उस पर 
जिनमुनियों के विम्ब स्थापित किये और अपने पिता चन्दप की स्मृति में वहाँ एक 
दीपस्तम्म बनवाया था । 


क्षारकल के भैररस राजे 


तुलुदेशस्थ कारकछ जैनधर्म का एक प्रमुख केन्द्र रहता आया था और उसके 
भैररसवश्ी राजाओ का कुलुधर्म, राज्यधर्म और वहुवा व्यक्तिगत धर्म मी जैनपर्म ही 
रहा। तलाद्वीन नरेश, सम्मवतया भैरव द्वितीय ने और राज्य के जीव नागरिकों ने 
१५७९ ई में कारकल में एक जैन विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसमें अध्ययन 
करनेवाले छात्रों के छिए अनेक वृत्तियाँ प्रदान की गयो थीं, जिनका विचारकर्ता कारकंछ 
के तत्कालीन पट्टाधीश भट्टारत छलितकीति को वनाया गया था। इसी राज मैरव 
दितीय मे जिसे भैखेन्द्र, भैररसवोडेय ओर इम्मडि-भैररस-योडेय भी कहा गया है और 
भैरव प्रथम ( भैरवराज ) का भानजा एवं उत्तराधिकारी था, १५८६ ई में कारकल 
को प्रसिद्ध गोम्मटदेश प्रतिमा के सामनेवाली पहाडी चिक्करवेट्ट पर एक भव्य एवं विशाल 
मन्दिर बनवाया था जो रलप्रय, सर्वतोभद्र या चतुर्मुल-नतदि और निभुवननतिकक जिन 
चैत्यालय कहछाया । मन्दिर में चारों ओर तीन मुख्य द्वारो की दिशाओं मैं तीर्थंकर 
. जरनाय, भल्लिनाथ और मुनिसुव्रतनाव की प्रतिमाएँ विराजमात्र की गयी और परिचम 
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दिशा में चोबीसोी तीथंकरों की, उनकी यक्ष-यक्षिणियों सहित स्थापना की गयी। राजा 
ने यह धर्मकार्य स्वगुर छलितकीति मुनीन्‍्द्र के उपदेश से किया था, जो देशीगण के 
पनसोगे शात्रा के आचार्य थे और कारक की भट्टारकीय गद्दी पर विराजते थे। मन्दिर 
में दित्य पूजा करने के लिए स्थानिकों ( पुजारियों ) के १४ परिवार नियुक्त किये गये, 
भाषी और चायक (ग॒न्धर्च ) भी नियुक्त किये गये। मन्दिर में निवास करनेवाले 
गेहचारियों को शीतनिवारणार्थ कम्बू, नित्य भोजन तथा आवश्यक सामग्री देने की 
भी व्यवस्था थी। एतदर्थ राजा ने भूमि आदि का प्रभूत दात दिया था, जिससे सब 
अवस्था सुचाह रूप से चली। सोमवंशी-काइ्यपगोत्री जिनदत्तराय ( प्राचीन साल्तरबंश 
पै्थापक ) के वंश में उत्पन्न, भैरससवोडेयर ( भैरव प्रथम ) की बहन गुम्मठाम्बा 
धोर वीरनरसिह-वंगनरेन्द्र का यह कुछदीपक, प्रियपुत्र इम्मडिमैररस-वोडेयर ( भैरव 
) अपने शत्रुओं का दमन करनेवाला, सम्यवत्वादि अनेक गुणगणालंकृत और 
जिलात्योदक-पविश्रोकृतोत्तमांग था। अपने अभ्युदय एवं ति.शेयसरूप लक्ष्मी एवं सुख 
जी प्राप्ति के लिए उसने यह धर्मकार्य किया था । पूर्व कार में पाण्ड्यराय ने यहाँ गोम्मदेश 
शी विशाल भूति प्रतिद्ापित की थी, इसलिए कार्कछ पाण्यनगरी भी कहछाता था। 
राजा भैरव द्वितीय ने उपरोक्त मन्दिर बनवाने और दान देने के साथ ही साथ बडे राज 
महछ के प्रागण में स्थित चन्द्रसाथ-बसदि तथा गोवर्धनगिरि पर स्थित पार्श्वनाय-बसदि 

में निह्यपूजन के हेतु भी उत्तम व्यवस्था कर दी थी। 
१९९१ ई, में किन्निय भूपाछ वामक युवराज मे कन्नड प्राल्त में स्थित एक 
के छिए भूमिदान दिया था। यह युवराज सम्मवतया तमिछनाड के किसी 

रम्यवंश का था। 
१५९९ ६ में सम्भवतया करकल के उसी भैरव द्वितीय के सामन्त पाण्ड्य नायक 
उसके भाई देरेनायक ने कोप्प तामक स्थान में साधन-चैत्माकय नाम का पाव्व्व- 
पर्दिर बनवाया था और उसके छिए उन दोनो भाइयो ने तथा राजा भैरव हितीय 
उसके उनत उत्तराधिकारी पाण्ड्यवोड़ेयर ने भी भूमिदान दिये थे । 


पेनूर क्ञा अजिलवंद 


, पलुदेश के वेनूर ( बेणुरु ) नगर में राज्य करनेवाले इस सोमकुछी राज्य वंश 
'्यापक तिम्मण अजित प्रथम ( छयमंग ११५४-८० ई ) था। मूलतः वह 
परिमी पाटवर्ती गंगवाडि का निवासी और सम्मवतया गंगवंश में ही उत्पन्न हुआ था। 
हक जे स्वयं को ग्रोम्मटेश् प्रतिष्ठापक प्रसिद्ध गंग सेनापति चामुण्डराय का वंशज 
पत्ते है, किन्तु गोविन्द पैबैसे इतिहासकारो का भत है कि अजिल्‍ राजाओ का पूर्व 

२ चामुष्डराय बनवासी के कदम्बवंश का कोई राजकुमार था। अजिल्वंश में मामा 
कै नये को उत्तराधिकार चलता था और प्रारम्भ से प्रायः अन्त तक उसमें जैनवर्म 
'पृत्ति रही। अन्नित प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भावजा राभरकुमार प्रथम 
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( ११८६-१२०४ ई. ] था। अनेक राजाओं के होते के उपरान्त राबबुमार द्वितीय 
हुआ। उसकी मृत्यु १५५० ई में हुई और उसका उत्तराधिकारी उसका भावजां वीर 
विम्मराब बबित चत्ु॒र्य ( १५५०-१६१० ई ) हुआ जो उसका जामाता भी था। उसकी 
जनमी का नाम पाछ्य देवि और पिता का पाण्व्य भूपति था। इस दौर, अतापी, उदार 
एवं धर्मोत्मा राजा ने अपनी राजवादी वेनूर में कार्कह-जैत्तो ही एक विश्ञाल ग्ोम्मदेश- 
प्रतिमा के निर्माण का विचार किया और राजवानी के निकटस्य कन्याणी प्रार में मूति 
का निर्माण-कार्य भी प्रारम्भ हो गया। कार्कछ के तत्कालीन नरेंग इम्मडि मैरवराय 
को ईर्ष्या हुई और उसने सोचा कि इस मू्ति की स्यापना से वेनूर की प्रतिष्ठा कार्शछ 
से भी अधिक हो जायेगी, अतएवं उसने छिम्मराज से अपने संकत्प को त्याग देने के लिए 
कहा । तिम्मराज ने यह बाद स्वीकार नही की तो भैख ने तिम्मदाज पर चंढाई कर 
दी। दोनो में तुमुल युद्ध हुआ, जिसमें वीर तिम्मराज ही विजयी हुआ। मूर्ति वो 
सुरक्षा कै छिए तिम्मराज ने युद्ध में जाने से पूर्व उसे फाह्गु नदी के रेत में गहरे 
दववा दिया। उप्ते वह मनोज, सुरक्षण ३५ जुट उत्तृण, खड्गासत भगवान्‌ गोम्मटेश 
दो प्रतिमा प्राणो से अधिक पिय शो । विपुर द्रव्य व्यय करके अत्यन्त कुझछ मू्तिकार 
जित्पियो से उसका निर्माण कराया था। श्रवणवेलगोल के पीठाचार्य चारक्रोति महाराज 
का आशीर्वाद उसे प्राप्त था। उन्ही के उपदेश से उसने यह थुम संकत्प क्रिया था। 
बन्ततः वीर तिम्मरान का स्वप्न साकार हुमा और १६०४ ई की मार्च मात्र की अपम 
दिवि, गुरवार को मध्याह्ल काल में बेनूर के सुप्रसिद्ध गोम्मटेश वाहुबछि की अतिप्ठापना 
बड़े समारोहपूर्वक हुई । यह कर्माटक की तीचरी विशाल वाहुबकि मूत्ति है। गोम्मटेश 
मुरहि के बामनेवाले द्वार के दोनों पाढ्यों में दो छोटे मन्दिर हैं जो तिम्मराज की दो 
रानियो ने वनवाये थे ! इनमें से पूर्व दिझावाला चन्द्रमम का है और पहिचम दिशा- 
गला धान्तिनाय का है। गति के पीछे को ओर सड़क के उस पार प्राचीत पार्द्व 
जिनालय है। वेनूर में तिम्मराज के एक्र पूर्वज द्वारा १४९० ईं. के लगभग विभित्त 
शान्तीश्वर-वसदि है, जिसके दाहिने और वायें दो अन्य मन्दिर हैं। दक्षिण ओर वाह 
भन्दिर तीयंकर-वसदि कहलाता है। इसमें चौदीसों तीयंकरों की प्रतिमाएँ विराजमान 
है। पूरा मन्दिर पापाण निमित है और उसपर उत्खनित मूर्ताकन दक्षिण कवारा प्रदेश 
में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं! इस मन्दिर के प्राकार के सम्मुख एक सुन्दर मानत्वम् 
विद्यमान है । तिम्मराज स्वयं अतापी बौर कुशछ प्रशातक्त था और उसके शाउतकाल 
में राज्य का प्रभूत उल्कर्ष हुआ । वेनूर राज्य का प्रदेश पुंजलिके भी कहलाता था। 
विम्मराज के पश्चात्‌ उसको भावी मधुरिकादेवों गहो पर बैठी और उसमे १६१० से 
१६४७ ई तक झामत किया । अपने राज्यकाल में उससे, सम्मवतया १६३४ ई. में, 
वेनूर के गोम्मटेश का महामम्तकामिपेक महोत्यव किया था। इस लवमर पर भी कार्कछ 
के दल्काडोन नरेश ने विरोध किया और उत्सव को रोकने के लिए बेवूर पर 5ढ8ई कर 
दो, रिन्नु अपने पूर्वज की भाँति उसे भी विफल मनोरय होकर छौटना पड़ा) तदनन्तर 


के भ्रमुख ऐेविद्वासिक थेन पुरुष और महिटाएं 


कई अन्य शासक वैनूर कौ गद्दी पर क्रमशः बैंठे जिनमें एक धर्मात्मा रानी पद्मछादेवी 
पी। सन्‌ १७६४ ई, में मैसूर के वाव हैदरअछी ने इस राज्य को समाप्त करके उसपर 
अधिकार कर लिया, किन्तु वंश का अस्तित्व वर्तमान युग तक चलता रहा । इस वंश के 
कुछ छोग मेगरेज सरकार से वर्षाशन पाते रहे । 


भेतृर के थोडेपर राजे 


कर्णाठक देश में मैसूर ( महिश्यूर, हासूर ) का ओडेयर वंश भी प्राचीन ग्गवंश 
की ही एक शास्ता थी--ये राजे स्वयं को ग्रोम्मठेश प्रतिष्ठाषक महाराज चामुण्डराय का 
वणय भी बताते है। प्रारम्भ में यह छोटा-सा ही राज्य था और प्राय. पूर्णतया जैनधर्म 
का अनुयायी । काछान्तर में राजाओं द्वारा शैव-वैष्णवादि हिन्दूर्म मंगीकार कर छिये 
जाने पर भी मैपूर के राजे स्तरयं को अव्रणबेलगोछ और उसके गोम्मटेश के रक्षक समझते 
रे, उन्ही की पूजा-मक्ति भी करते रहे और अन्य प्रकार भी जैनधर्म एवं जैतों का 
पोषण करते रहे | 

१६०९ ई. के छगभग श्रवणवेल्योछ में सोमनाथपुर निवासी और पण्डितदेव 
के शिष्य काव्यपगोत्री ब्राह्मण सेनवो सायन्न और महादेवी के प्रिय पुत्र परम जिनभक्त 
हिरियन्त ते गोम्मटस्वामी के चरणारविन्द को वन्‍्दना करके मुक्तिपय प्राप्त किया था । 

चामराज ओडेयर--मैसूर नरेश महाराज ओडेयर ने १६३४ ई में बेलगोल की 
भूमि के चन्तन आदि विभिन्‍न रहनदारों को बुलाकर उतसे उक्त भूमि को रहन से मुक्त 
करने के छिए तथा बदे में वाजिव रुपया स्वयं राज्य से छे लेने के लिए कहा तो उन 
लोगो ने वह भूमि बिना कुछ लिये ही अपने पूर्वजों के पुष्य निमित्त छोड दी। इस 
पंमिष्ठ नरेश ने उक्त भूमियो का उन रहनदारो से पुन. दान करवाया और यह शासना- 
देश जारी कर दिया कि जो कोई स्थानक ( पुजारी आदि ) दान सम्पत्ति को रहन करेगा 
बा महागन ऐसी सम्पत्ति पर ऋण देगा, वे दोनों हो समाज से वहिष्ठत समझे 
मिंगे, यह कि जिस राजा के समय में भी ऐसी घटना हो वह उसका तदबुसार न्याय 
करेगा तथा हस शासन का उल्लंघन करनेवाला महापाप का भागी होगा । 

१६७३ ई में पृद्रसमि और देवों रम्भा के पुत्र चेन्लन ने अ्वणबेऊगोछ को 
विख्यगिरि पर समुहदीदवर ( चन्द्रप्रभ स्वामी ) का मष्डप, एक कुंज ( उद्चात ) और 
दो सरोवर बनवाये थे। अगछे वर्ष १६७४ ई. में उन सबके संरक्षण के लिए उसने जिश्नयेन 

भेंट कर दिया था | 
... दैवराज ओडेयर---मैयूर नरेश महाराज देवराज ओडेयर ने १६७४६ में 
नह जाजुबो को नित्य आहारदान देने के छिए वेछगोल के चादकीति पण्डिताचार्य को 
दगभाला को मदने नामक ग्राम का दाल दिया था । इन्हीं नरेश के हारा प्रदत्त भूमि में, 
स्व कै दिल्‍्ली-कोल्हापुर-जिनकाची-पेनुगोड सिंहासनावीश लक्ष्मीसेन भद्टारक क्के 
जय से पहुमणसेट्रि के पीत्र॒ और दोह्दणसेट्टि के पूत्र सककरेंसेट्टि ने वेहूर में महा- 
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राज की अनुमतिपूर्वक १६८० ईं के रूगमंग विमत्नाय-चैत्यालय वनवाया था । 

कृष्णराज ओडेयर--इन धर्मात्मा मैसूर नरेश ने श्रवणवेगोल धाकर बोम्म- 
टेखर भगवान्‌ के भक्तिपूर्वक दर्शन किये भर हर्षविभोर हो इस पुण्प तीर्य के संरक्षण, 
पृजोत्वव आदि के लिए वेलगोल, अर्हनहल्लि, होसाहल्लि, जिनवायपुर, वास्त्िवग्राम, 
राचनहल्लि, उत्तनहल्लि, जिननहल्लि, कोप्पछ आदि को दान साक्षी पूर्वक दिया । लेख 
में दान की तिथि शक वर्ष १६२१ (१६९९ ई.) शोमकहृत संवत्यर लिखी है, किन्तु कुछ 
विद्वानों का कहना है कि यह शक वर्ष १६४६ अर्थात्‌ १७२४६ होना चाहिए । 
कृष्णराज ने वेल्योल तगर की, जो दक्षिणक्तत्री भी कहलाता था, विभ्व्यग्रिरि पर 
स्थापित भगवान्‌ ग्रोम्मदेश के चरणकमलो की भक्तिपूर्वक पूजा-वन्दता की थी ठण इच 
स्थान के अन्य मन्दिरों के भी दर्शन किये थे । इस नरेश ने इस पृष्यत्तीय को जो सनें 
दी थी दे काछान्दर में मैसूर के राजाओं हारा मान्य की गयीं 

लयमग १५५० से १७५० ई, के मध्य की दो शताब्दियों में विभिन्‍न वर्षों ्मे 
लगभग ठीस-चाछीस यात्रा संधो के श्रवणवेल्योरू पर बाने के उल्लेख वहाँ के शिला- 
लेल्ों में प्राप्त होते हैँ। इनमें ते अनेक यात्री उत्तरमारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश आदि त्वानों से भी आये थे । कई बार ये उत्तरमारतीय संघ अपने भट्टारक 
शुरुषों के नेतृत्व में भी यहाँ यात्रार्य जाये थे । 


प्रमुख पेतिदासिक जेन पुरुष और महिलाएं 


गे 
| 


आधुनिक युग : देशी राज्य 
(लगभग १७५७ से १९४७ ई.) 


मेयर 


१७६६-६७ ईं. मे राजमन्त्रो नंजराज के आश्रित हैदरअछी नामक सिपाही ने, 
भो वहते-बढते राज्य का प्लेनापति वन ग्रया था, मैसूर राज्य पर स्वयं अपना अधिकार 
कर छिया था। उसका और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का सारा जीवन बँयरेशे के साथ 
इठ करते ही बीता । इस घुल्तानी राज्य को १८०१ ई, में अंगरेजो ने समाप्त किया 
और पुराने राज्यवंश्ष के राजकुमार इम्मडि क्ृष्णराज ओडेयर को गद्दी सौप दी। 
ण्ध्य की शक्ति, सम्पत्ति ओर क्षेत्र भी सीमित कर दिये गये थे। धर्मस्थल के जैन प्रमुख 

हैगे ने इस नरेश के सम्मुल्न उपस्थित होकर पूर्ववर्ती कृष्णराज ओडेयर की 
'द पेश को और प्रार्थना की कि जो ग्रामादि पूव्वकाछ में वेलगो को दानशाला के 

दिये गये थे जोर बीच के अन्दराल मे जब्त कर छिये गये थे उनके लिए पुन. 
बे जारी कर दी जाये। अस्तु मार्च २८, १८१० ई. के दिन राजमन्त्री पणिया ने 
"था की बनुमति से उपरोक्त आशय की नवीन सनद जारी कर दी। इस तरेश के पौत 
वेखगोह पामराज के पुत्र कृष्णराज ओडेयर के समय में अगस्त ९, १८३० ई, को अ्रवण- 
शो के पीठाधोक् तत्कालीन चारकौति पण्डितावाय को राज्य की ओर से एक 
गेवीन विस्तृत सनद प्रदान की गयी जिसमें समस्त पूर्व प्रदत्त भूमियो, दानों आदि की 
की गयी थी। इसी नरेश ने १८२८ ई, के लगभग श्रीवत्सग्रोत्रीय शान्तपण्डित के 
न की प्रार्यना पर केलसूर के जिममन्दिर का नवीनीकरण किया, उसे चित्राकनों अथवा 
से स्ज्जित किया और उसमें तीर्थंकर चन्द्रप्रभू, विजयदेव (पादर्व) और 

शक की अ्रतिमाएँ पुन प्रतिष्ठित करायी थी। जब यही नरेश मैसूर के अपने 
परिषद पर बैठा हुआ शासन कर रहा था तो १८२९ ई. में राज्य का एक 
जैन जंगल में भाग गया | कोई भी उसे पकड़ नहीं छा पा रहा था। तब 
क्र पैमनियायी देवनकोंटे के अमछदार शास्त्य के वीरपुत्र देवचन्द ने यह कार्य सम्मादन 

'हाराज से एक गाँव की भूमि पुरस्कारस्वरुप प्राप्त की थी । 

प्रणा देवराज अरसु--चामृण्डराय के वशज, काइ्मपगोत्री, विलिकेरे के 
पक अरसु (राजा) के प्रपोत्र, तोट के राज देवराज के पौन और सत्पमंगल के 

>दवैबरतु के पुत्र तथा मैसूर नरेश महाराज (इस्मडि) हृष्णराज ओडेयर के 
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महारादी रमा-नूझोन्दर मैवृर नरेण हृष्पशाज के पुत्र एवं उत्ताविष्यरी 
महसड चानराम की महिपरो यी। दह बहा विहपो, इतिहास वी रसिक, शिद्धातों को 
प्रण्यक्षत्ा कोर ऊँतवर्न को पोप थी। पम्डित देशचन्द्र ने अप्ना पत्िद्ध इतिहास 
अन्य रालवलिक्में इसी थे १८४६ ई, में समपित किया था । 

देवचुन्द्र पण्डित--६९वी इठी के पर्दाद में मैवर राज्य के प्रसिद्ध डिद्वान 
जब परिडित थे । इत्रिहात इनव्ा प्रिय विषय था। यह राग्य में क्‍्रािद्र 

एकउेैप्ट) के पद पर प्रतिप्थित थे । इनके पिठामह क्ा दाम भी देवचत्ध था कोर 

विठा वा नाम देवप था । प्मराद ौर चन्दपाय इनके दो थे 
कनजपुर (मस्पूर) के निवाद़ी थे और ब्वकगरिरि के भगवान्‌ पार्वनार इनके दुल्देवता 
द्चे। जगरेज विद्वान इर्नर भेन्न्नी ज्च ६१८०४ ई 


सवन्ष: करे काया था दो भह देवचच्ध उसके उन्पर्न में व्ययें ओर उन्होंने कवर के 
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जरबिद 'पूज्पादचरिनें की पति हेंद्र की। वह इनको विदा एवं बहुचितदा हे 
इतना प्रमादित हवा कि उचमे राजा ते उन्हें अपने झहयोगो एवं उहावक की हुए में 
माय निया । बह इदिहाद में यह इनेंद मेम्न्‍्टी के पृष्चिद' के नान से पच्िद्ध हुए । 
आपड मतल्ठी क्लेब्उन्स! (मेजेल्डी उंप्रह) के उंमल्न एवं दिमाग में इनत्ा प्रदृद 
अंगदान जा, श्ाउः बैठा ही जया कि उठो ख्वछ में सजत्यान में अल जेंम्धदाड को 
पउेहायक देन यंति मावपन्द का था। इन्हीं देवचन्द्र ने १८३८ ई. में अप्यों उत्मटूति 
मडेबूर हे एडठित्र क्‍्नक्ष्पिरि पहाह स्थित चन्द््रयदसदि को पश्चिम ओर की ब्रिला 
पर हप्तें पू्वडी की वंद्ावदों उत्लीर्य क्याद्री थी । ौमैसूर नरेश मुम्दुडि हृपारात 
५ 


इंविहाद बन्द 'सादावक्िच्दे खिदिना 


से आचन्न क्या कौर १८४१ ई. में महारादो सन्‍्मा 
नो उन्पिद कमा था। दक्षिय देय में प्रचछित झुक संदत्‌ को विक्रम संबतू शनक्र 
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महदौर निर्वाण संवत्‌ के वर्षों मे १३५ की वृद्धि करनेवालो मान्यता के प्रमुख पोषकों 
में यह देवचन्द्र पण्डित भी थे । 

१८५६ ई. में श्रवणबेलगोंल के मठ में मठाघीश चारकीति गुर के अन्तेवाती 
सर्ाति सागर वर्णी ने धरणेन्द्र शास्त्री द्वारा तीथंकर अनल्तनाथ को भनोज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित करायी थी, जैसा कि उक्त प्रतिमा के प्रभामण्हक की पीठ पर अंकित छेख से 
प्रवट है। उक्त वर्णीजी वे १८५८ ई में तंजोरनिवासी श्रावक्रों आदिताथ एवं गोपाऊ 
पे वाहुबलि को एक प्रतिमा, वही के श्रावक पेदमाल से पंचपरमेष्ठि की प्रतिमा, आवक 
शन्तिरषपा से चोदह तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ आदि प्रतिष्ठित करायी थी । 

कुमार वीरप्प--पैनगोडा के सेनसंधाचार्य लक्ष्मीसेन के गृहस्थ-शिष्य, यिदगूर 
के पटुणसेट्ि ( नगरसेठ ) वीरप्प का पौत्र और अन्नग्य सेठ का पुत्र कुमार वीरप्प हजूर- 
गोताने ( मैयूरनरेश के मुक्ताभण्डार ) का अध्यक्ष था। उसका छोटा भाई तिम्मण 
था। इन दोनो भाइयों ने १८७८ ई. में शाछिग्राम में एक नवीन जिनारूय बतवाकर 
उसमे भगवान्‌ अलन्तताभ की प्रतिष्ठापना की थी । । 


उदयपुर ( मेवाड़ ) 


मेहता अगरचन्द बच्छावत--मैवाड़ोद्धारक भामाशाह बीकानेर के प्रसिद्ध 

मी कर्मचन्द बच्छावद के समधी थे। उनकी पुत्री कर्मंचन्द के एक पुत्र के साथ 
विवाही थी। जब बीकानेर में बच्छावतो का सहार हुआ तो वह अपने भावके उदयपुर 
में थी और उसके पुत्र भोजराज की पत्नी अपने मायके किशनगढ़ में थी। भोजराज का 
पृतर भाण था जो अपनी पितामही के पास उदयपुर चछा आगा । उसका पुत्र जीवराज 
हुमा जिसका पृत्र लालचन्द था। इफका प्रपौत्र पृथ्वीराज हुआ जिसके अगरचरद और 
टैपराज नाम के दो पुत्र हुए। यह दोनो भाई उदयपुरराज्य में उच्च पदो पर प्रतिष्ठित 
हुए। राणा बरिपिंह द्वितीय ने अगरचन्द बच्छावत को माण्डलगढ़ का दुर्गपाल तथा उस 
जिछे का शासनाधिकारी भी नियुक्त किया । उसके वंशज भी उस महत्त्वपूर्ण दुर्ग के 
ग्रमागव किलेदार होते रहे । किल्तु वह स्वयं उक्त पद से उन्नति करते-करते राणा का 
एक प्रमुख मल्त्री वन गया । सिन्धिया के साथ हुए राणा के युद्ध में अगरचन्द ने भाग 
हिया, घायक हुआ और मराठो के हाथों बन्‍्दी हुआ, किन्तु अपने हिंतू बावरी छोगो की 
चुतुराई से उस कैद से निकल भागा । सिन्धिया ने जब उदयपुर का घेरा डाछा तद भी 
वह राणा के साथ युद्ध में सबसे आगे था । अन्य अनेक युद्धो में उसने भाग लिया और 
भैपनी शूरवोरता का परिचय दिया । अरिपिह द्वितीय के उत्तराधिकारी राणा हमीरसिंह 
दिहीय के राज्यकाल में आन्तरिक एवं वाह्म दोनो प्रकार के संकटो के बीच राज्य की 

परिस्थिति बढ़ी विकट हो गयी थी। उसके सम्हालने में अगरचन्द वच्छावत्त का प्रभंस- 
योग रहा। हमीरपिह के उत्तराधिकारी राणा भीमसिह के समय में तो वह राज्य 

भे प्रषान वन गया था। छूगप्रग आधी शी पर्यन्‍्त राज्य की और उम्रके तोत रे 
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की निशापूर्वक सेवा करके अच्छी वृद्ाबस्था में यह बुशठ राजनीतित, प्रधष्ठ युद्गीर 
भर स्वामिभक्त राजपुरुप १८०० ई, में स्वर्गस्थ हुआ। गहने है हि मृत्यु के कुछ पूर्व 
उसके पुत्र देवीवन्द ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर आदीधान महल बनवाना 
घुरू किया था। मेहता को जब यह सूचना मिनी तो तुरन्त पुत्र को प्र छिया हि 
“बेहा सच्चे धूरवीर तो रण क्षेत में क्रीडा किया करते हैं, यही शगन करने है, एम 
सुपने यह विपरीत मार्ग क्यों अपनाया ? बा तुम्हारे हृदम में अपने थीर पूर्णजों की 
भाँति जीने और भरने की हौस नही है ? यदि तुम उनका अनुकरण करना चाहते हो और 
स्वदेश की प्रतिष्ठा बनाये रफ़ने के दचटुक हो तो इस महुछ का त्याग कर दो । धोटे पी 
पीठ पर बठे-बैठे रोटी खाबा भौर वीद आये तो घोटे की जीन पर ही सोने की आदत 
डाछो, तभी तुम अपनी कीति की रक्षा कर समोगें। हमारे पुरसों का पुरातन काल परे 
यही ढंग रहता चला आया है” ऐसा उद्योधन एक सच्चा कर्मठ वीरपुरुष ही दे 
सकता है । 

मेहता देवीचन्द--अगरजन्द्र वच्छावत का ज्येप्ठ पुत्र था और उसकी पृत्तु 
के उपरान्त राजमन्त्री तथा णहाजपुर दुर्ग का शासक नियुक्त हुआ। पग्रु्ठ दिन वह 
प्रधान भी रहा । उस युग में राजस्थान के राजपृत राज्यो में पेशवाओं के मराठे सरदार 
बडा हस्तक्षेप कर रहे थे, निरन्तर कूटनोतिक दार्वपेच और छुटपुट युद्ध होते रहते थे । 
ऐसे ही एक चक्कर में शक्तावतो के सहायक मराठ्य वाढ़ेराव ने देवीचन्द्र को चूडावत्तो 
का पक्षपाती मानकर पकड़ लिया और बन्‍्दोगृह में डाल दिया। राणा भोगसिंह ने यह 
सूचना पाते ही उसे छुद्टा लिया क्योकि उस समग्र प्रधान या राजमन्त्री पद पर न होते 
हुए भी वह स्वामिभक्त वीर था और राणा उसका बहुत आदर एवं विश्वास करता था । 
एक बार जालिमपिह क्षात्धा और मराठो के आगे विवश होकर राणा ने माण्डलगढ़ दुर्ग 
क्षात्रा के नाम छिल्व तो दिया किन्तु साथ हो एक ढाू और तलवार देकर एक सवार 
को तुरल्त दुर्गपाक मेहता देवोचन्द के पास माण्डलगढ भी भेज दिया। मेहता समझ गया 
कि राणा ने दवाव में आकर तो दुर्ग को उन छोगो को सौप देने की छिलित आज्ञा दी 
है किन्तु ढाल और तलवार भेजकर अपने वास्तविक इच्छा का भो संकेत कर दिया 
कि युद्ध किया जाये। अतएवं देवीचन्द ने दुर्ग की रक्षा एवं सम्भावित युद्ध की पूरी 
तैयारी कर ली और दुर्ग को हाथ से न निकलने दिया। पाला सरदार विफलमतोरथ 
हुआ । जब १८२० ई. के उगभग कर्नछ टाड ने अँगरेज़ कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में 
धाकर उदयपुर की शासन व्यवस््या ठीक की तो देवीचन्द वच्छावत को पुन, राज्य का 
दम किन्तु दोहरे प्रवन्‍्ध ये सन्तुष्ट नहीं होने पे उसने त्थागपत्र दे 

था। 

मेहता शेरसिह--अगरचन्द वच्छावत का पौत, देवीचन्द का भतीजा और 
दीताराम का पुत्र था, राणा जवानहिह ने उसे अपना प्रधान बनाया था, किन्तु एक वर्ष 
पश्चात्‌ ही उसके स्थान में मेहता रामसिह को उस पद पर नियुक्त कर दियांगया 
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शोक़ि प्रेरतिह्‌ राज्य को आधिक स्थिति नही सुधार सका था। शेरसिह को १८३१ हैं, 
मैं पृतर प्रधान वनाया गया । किन्तु एस वार भी इतर पद पर वह अधिक समय नही रह 
पक । जवानपिह को मृत्यु हो गयी थो और उसके उत्तराधिकारी राणा सरदारपचिह 
ते मेहता शेरमिह को पदच्युत करके वन्‍्दीगृह में डाछ दिया, क्योंकि उसपर अन्य 
परयुमारो के त़ाथ मिलकर इस राणा के विदद्ध पड़बन्त्र करने का सन्देह था । वौद 
में भो उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया था। अमेगरेज़ पोलीटिकल एजेप्ट की 
भो काम ने आयी । अन्ततः दस छाखर रुपये देसे का वचन देकर मुक्त हुआ 
बोर प्रायरक्षा के लिए जोधपुर चछा गया। सरदारसिह के उत्तराधिकारी राणा 
पह्परिह ने १८४४ ई. में मेहता को भारवाड से बुछाकर पुनः उदयपुर राज्य का प्रधान 
जया। उसी वर्ष राभा ने शासन प्रवन्ध के सम्बन्ध में पोलीटिकल एजेण्ट से जो 
अराखामा किया था उसपर राज्य के अन्य प्रमुख उमरावो के साथ मेहता धेरतिह के 
भी हलाक्षर हैं। बेर का पुत्र जाल्मिसिह, जो देवीचन्द के मझले भाई उठयराम 
भी गोद था, इस समय राज्य को सेवा में नियुक्त हो चुका था। राणा ने १८४७ ई मे 
प्ये छावागह पर अधिकार करने के छिए भेजा था किन्तु वह असफल रहा तो स्वयं 
मे जाकर उसपर अधिकार किया और विद्रोहियों के सरदार चतरसिह को बनन्‍्दी 
सेप में छाकर राणा के सामने, उपस्थित किया ! राजा ने प्रसन्‍न होकर खिछुथत, 
शा, शाजीग का अधिकार भादि पे पुरस्कृत किया । इस राणा वी इच्छापू्ति के लिए 
पे दिल्लापढो करके मेहता ने सरूपसाही रुपया भी चलववाया। शेररिह के 
भेछ पुत्र मेहता सवाईसिह ने राणा के छिए १८५० और १८५५ ई में विद्रोही भीछो का 
गे किया था। शेरसिह के पोष अजीतर्सिह ने १८५१ ई, में सरकारी डाक को छूट 
के अपराधी मौनो से युद्ध किया। अजीतर्सिह उस समय जहाजपुर का किछ्षेदार 
0 स्वातन्य संग्राम (१८५७ ई.) में राणा ते अगरेज़ो का पक्ष छिया था और प्रधान 
पैररह को पोछोटिकक एजेष्ट की सहायतार्थ उसके साथ लगा दिया था किन्तु स्वयं 
नन्तुष्ट ही रहा, विशेषकर उसके स्वासिमानी स्वभाव एवं स्पष्टोक्तियों के 
३... अतेएव उसने १८६७ ई, में शेगरेज एजेष्ट के विरोध करने पर भी शेर्ाधह 
अगौर जब्त कर हो और जुर्माना छगा दिया था किन्तु उसे ये आज्ञाएँ वापस लेनी 
' जपरिह के उत्तराधिकारी बालक राणा शम्भूसिह की रोजेल्सी कॉम का 
बोर" हें ही था। नये राणा से भी उसकी नही पटी । इसी प्रकार चलता रहा 
६ 5 ही समय पश्चात्‌ उसको मृत्यु हो गयी। 
है गोकुलचन्द--मेहता देवीचन्द का पौत्र और सस्पचन्द का पुत्र था। 
बे , राणा सहपस्तिह ते उसके चचा शेरपिंह को हटाकर इसे प्रधान बनाया था 
मे ८९९ ई. तक वह उस पद पर रहा । जब राणा शम्भूसिह के समय में १८६३ ई. 
भन्तिमण्डछ् बना तो ग्रोकुलचन्द उसका सदस्य था। माण्डछुगढ की किलेदारी तो 
भी हुछऋगागत थी, जब-जब और कोई पद या कार्य न होता तो इस वंश के 
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लोग माण्डलगड ही चले जाते थे। ऐसा ही १८६६ :. में गोहुद्यन्द ने किया, हस्त 


१८६९ ई में राणा ने उसे बुलाकर अपना प्रधान नियुक्त दिया और उसे पढ़ पर 
१८७४-७५ ईं, तक रहा । तदनन्तर माष्डडगढ़ चला गया और वही उस मृत्यु हुई 

मेहता पन्‍नालाल--अगरबन्द वच्छावत्र के छोटे भाई हंसरान के ण्पेप्ठ पुत्र 
दीपचन्द का प्रपोध था। पाम कचहरी के मायद से उम्रति करके बहू १८६९ ऊमे 
राणा झम्मू्सिह के ममय महतमें खान का सचिव बना, जिगये अधिकार और बर्नत्य 
प्राय वही थे जो पूर्वकाल में प्रधान के होते थे। प्रधान वा पद अब गमाल कर दिया 
गया था। किन्तु उसने अनेक शतु पैदा कर लिये थे थिलवी शितावत्गे पर दिव्यास 
करके राणा ने १८७४ ई, में उसे कुछ समय के लिए वर्णविल्ास महल में क्ंद भी 
क्र दिया था। राणा की दाहक्रिया के समय मेहता की हत्या का भी प्रबल हुता। 
अतएवं वह उदयपुर को छोटकर अजमेर चला गया। नये राणा सज्जनमिह ने 
१८७५ ई, में उसे अजमेर से वुठाकर फिर से महकमासात का कार्प सौंग दिया । 
छाई लिटन के १८७७ ई. के दिल्ली दरवार में मेहता पत्राछाल दो 'राव वा खिताब 
मिछा और १८८० ई में वह महंद्राजममा का सदस्य बना । सज्जनमिह के राग्यकाद 
के अन्त तक वह राज्य का प्रधान ( महकमेंसाम का सेक्रेटरी ) बना रहा और उसके 
उत्तराधिकारी राणा फतहसिह को गद्ठी पर बैठाने में उसका पूरा हाय था। श्नू राणा 
के राज्यासम्म में ही १८८७ ई. में मलका विवटोरिया की जुविली के अवसर पर मेहता 
पन्नालाल को सी. भाई ई. उपाधि प्रदान की गयी। दीर्ययाता के विचार से १८९४ ई 
में उसने राज्यसेवा से अवकाश लिया और कुछ वर्ष पश्चात्‌ उप्तको मृत्यु हो गयी। 
उसकी कार्यकुशछता एवं व्यवहार से राजा-्यजा, सामन्त-मरदार और बेंगरेज़ अधिकारी 
सभी प्राय सन्तुष्ट रहे । पन्नाठाल का पुत्र फ्तेलाल राणा फतहुनिह का कुछ काछ तक 
विश्वासपात्र रहा, और फरतेलाल का पृत्र देवीलाछ महकमा देवस्थान का अव्यक्ष भी 
रहा। इस प्रकार उदयपूर के वच्छावत बग के अनेक पुरुषों ने मेवाड राज्य की 
प्रणंसनीय सेवा की । उनमें से जो अत्युच्च पद पर पहुँचे बौर विशेष उल्देखनीय ये, 
उन्ही का परिचय दिया गया हैं । 

सोमचन्द गान्धी--१७६८ ई में राणा भीमसिंह गद्दी पर बैठा और तदनन्तर 
चूढावत सरदारों ने उसको अपने कब्जे में कर छिया। जब राणा को द्रव्य को मावश्यकता 
होती तो कोप में नही है, यह कहकर भना कर देते थे । राजमाता ने राणा का जन्मोत्सव 
मनाने के लिए रुपया माँगा तो उसे भी यही उत्तर दे दिया। इसपर सोमचन्द गान्वी 
ने, जो अन्त.पुर की व्योदी पर काम करता था, राजमाता से कहा कि यदि उसे प्रधान 
बना दिया जाये तो सव प्रवन्ध कर देगा। अतएव उसे राज्य का प्रधान वना दिया 
गया। वह बहुत कुंशछ और चतुर था। उसने चूड़ावतो के शत्रु शक्तावतो और 
झाला सरदार को अपनी ओर मिला छिया और राणा पर चूडावतों का प्रभाव समाप्त 
करने में सफल हुआ । जयपुर और जोधपुर के नरेशों को उसमे मराठों के विरुद्ध 
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पेक़ाकर उनकी सहायता सै १७८७ ई. में छालसोठ के युद्ध में मराठो को पराजित 
डिया। किन्तु २४ अक्टूबर १७८९ है, में कतिपय विद्रोही सरदारों ने घड्यन्त्र करके 
"बम में ही उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार इस राजनिष्ठ, लोकप्रिय, दुरदर्शी 
बोर मन्‍्त्री सोमचन्द गान्धी का अन्त हुआ। उसके भाई सतीदास और 
शिवदास इस घटना का समाचार मिलते हो राणा के पास शिकायत करने गये । राणा. 
पोषरन्द के हत्यारे रावत अजुनर्तिह को कोई दण्ड तो नही दे सका किन्तु उसे बुरा- 
"कहकर अपने सामले से हटा दिया। राणा को आज्ञा से सोमचन्द का दाहुकर्स 
पीछेहे की वडी पाक पर किया गया और वहाँ उसकी छत्री बनायी गयी । 
और शिवदास गान्धी--सोमचन्द की पृष्यु के उपरान्त राणा ने 
घड़े भाई सतोदास गान्‍्ची को प्रधान बनाया और शिवदास उसके सहायक के पद पर 
हैगा। इन्होने अपने भाई का बदछा छेगे का संकल्प किया । सतीदास ने अपने 
है के भीढर के सामन्‍्त को सेना लेकर उक्त रावत और चूडावतों की सेना के साथ 
मृह में भीषण युद्ध किया, शत्रुओं को पराजित किया और सोमचन्द के हत्यारे रावत 
ननुनसिह को पकड़कर भार डाला । 


मेहता मालदास ड्योढ़ीवाल--राणा उदयस्तिह के मन्‍्त्री मेहता मेघराज 

की चौथो था पाँचवी पीढी में उत्तन्न हुआ था। मराठो को १७८७ ई. में 

के युद्ध में पराजित करके राज्य के प्रधात सोमचन्द गाली से मेहता मालदास 

5 और कोटा की संयुक्त सेना का अध्यक्ष बनाकर मराठों के विरुद्ध भैजा । 

दांत ने वीरता एवं कुशलतापूर्वक कई युद्धो में मराठो को पराजित करके उन्हे 

॥४ सीमा से बाहर निकाल दिया। इसपर अहल्याबाई होल्कर और सिन्धिया 

*ैं मेवाड़ पर चढ़ाई की तो उनके विरुद्ध अभियान में मारूदास को ही पुन. 

!७ बनाया गया । उस समय वह राज्य का प्रधान भी बन गया था किन्तु 

८८ ई के भराठो के साथ हुए इस भीषण युद्ध मे उसने वीरगति पायी । कर्नल टाड 

कर “ह अधान मेहता मालदास और उसका तायब मौजीराम दोनों वृद्धिमान्‌ और 
के अऑवका.0३ भी जैन था। 

इसके पूर्वज मूछत. सोलंकी राजपूत थे जो ११वीं शर्ती के 

मर जैनपर्म अगीकार करके अकदाह नस ओसवाल हुए । इस वंश में थिरुशाह 

रशे हआ। उसके एक वंशज चीरजी को महत्त्वपूर्ण राज्यस्ेवा के उपलक्ष्य 

कसा की पदवी मिली । उसका वंशज जाह़जी मेहता राणा हमौर की रामी का 

बाकर ( निजी सचिव ) था और उसके मायके से ही उसके साथ आया था। यहाँ 

रे उसके वंदणों वे राज्य की बड़ी सेवा की और पृरुकार स्वहुप 

मिछी जो वंश में परम्परागत चलती रही। नाथजी मेहता उदयपुर के 

सेवा मे गाँव में रहता था जहाँ से वह कोटा चछा गया और वहाँ के राजा को 

हे हुए कोचराज्य से कुछ भूमियाँ, कुएँ आदि प्राप्त किये । तदनन्तर १८५०६. 
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के लगभग पेह उदयपुर राज्य के माण्डलंगढ दुर्ग में चछा आया और दुर्गरक्षक सेना का 
अधिकारी हुआ तथा नवलपुरा ग्राम जागीर में पाया | दुर्ग को कोट पर उसने एक बुज 
बनवायी थी जो नाथबुर्ण कहछाती है और दुर्ग में एक जिनमन्दिर भी बनवाया था। 
नाथजी वढा वीर और साहसी था और अनेक युद्धो में उसने भाग लिया था । 


मेहता लक्ष्मीचन्द--नाथजी का वीर पुत्र और सम्भवतया माण्डलगढ मं 
उसका सहायक, तदनन्तर उत्तराधिकारी रहा । अपने पिता के साथ उसमे कई युद्धी मे 
भाग लिया था और अन्त में स्ताचरौल के युद्ध ( घाटे ) में वीरगति पायी थी । 


मेहता जोरावरसिह और जवानसिह-मेहता छक्ष्मीचन्द्र की मृत्यु के 
समय उसके नन्‍्हें बालक पुत्र थे। घर में घनाभाव था किन्तु उनकी माता बडी वुद्धिमती, 
कर्मठ और स्वाभिमानिती थी। उसके भाई ने बहन और भावजों को अपने घर छे 
जाते का जाग्रह किया तो उस वीरपत्नी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यहाँ 
अपने घर रहने पर तो उसके पुत्र अपने पिता के नाम से पुकारे जायेंगे और मामा के 
घर रहने से अभुक के भानजे हैँ इस रूप भे पुकारे जायेंगे जो उसके श्वसुर के कुल- 
गौरव के विपरीत होगा । बडा कष्ट उठाकर उसने अपने पुत्रों का पालन-पोषण किया 
जोर बडे होकर वे राज्यसेवा में नियुक्त हुए । जोरावर्रासह तो उदयपुर के दीवान मेहता 
रामसिह की नाराजगी के कारण ब्यावर चला गया, वही उसकी मृत्यु हो गयी, उसका 
अनुज जवानसिह बडा बुद्धिमान्‌ और पुरुषार्थी था। राज्यसेवा में उसने प्रभूत उन्नति की । 
कहते है कि दस-बीस व्यक्तियों को साथ लिये बिना उसने कभी भोजन नही किया | कई 
राजपूत सरदार उसके साथ रहते थे। राणा से भी उसने कई बार सिरोपाव आदि प्राप्त 
किये थे और अपनी नवरूपुरा की पैतृक जागीर भी, जो वीच में जब्त हो गयी थी, पुत- 
प्रात्त कर छी । वह माप्डलगढ़ मे अपने पैतृक पद पर प्रतिष्ठित था। एक बार उसने 
अनेक सदस्त्र डाकुओ को उनकी बनी में जाकर और भीषण युद्ध करके अकेले ही कुचल 
दिया था। भात्र ३९ वर्ष की आयु में इस वीर की मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र चत्रसिह 
ओर कृष्णलाछ भी साहती थे, किन्तु धामिक प्रवृत्ति के सज्जन ये । 


मेहता चत्रसिहू--भक्त और धर्मात्मा माने जाते थे। राणा अम्भूसिह ने उन्हें 
मेवाड़ के प्रसिद्ध एक्लिंगजी-मन्दिर का दारोगा नियुक्त किया था, जिसके लिए उन्हें 
९० रुपया मासिक वेतन, नि शुल्क हवेली और सवारी के लिए घोड़ा मिला था । किन्तु 
देवप्रव्य समझकर उन्होने वेतन का एक पैसा भी नहीं लिया। शम्भूसि की मृत्यु के 
उपरान्त ये विधवा रानी के कामदार नियुक्त हो गये। राज्य में इनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । 
इनकी मृत्यु १९१६ ई. में हुई । 

इस प्रकार मेवाड ( उदयपुर ) राज्य में राणा फतहर्सिह ( मृत्यु १९३१ ई. ) 
के समय तक अनेक राजमन्त्री और उच्च पदस्थ कर्मचारी जैनी होते रहे और उदयपुर 
के नगर सेठ भी प्राय जैनी हो रहते रहे। 
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बोधपुर राय 
शव सुरतराम--सुप्रपिढ मुहनोत नैतसी के प्रपौत्र, करमसी के पौत्र और 
गेहा सत्र के पुत्र॒भगवर्ततिह के पुत्र ते हा नागौर नरेश बखतर्तिह के 
पोकयतशी ये। जब १७५१ ई. में वखतिह ( विजय्िह ) को जोधपुर का सिहासन 
भी पिछ गया तो यह उसके साथ जोषपुर चक्े भाये और उस उपलब्ध में इन्हे दो प्राम 
बौर तीन हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप मिले । वह राज्यपरेवा में दराबर बने रहे और 
१७६३ पे १७६६ ई, तक राज्य के दीवाने ( प्रधान मन्‍्त्री ) रहे। उस कार में राज्य 
रे पहह हवार रुपये की जागीर और पप्त की। है बीच १७६५ ई. मे इन्होंने 
भरा सरदार खाजू के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया और. उसकी सैन्य-सामग्र 
को हृट दिया । दीवानगिरी से अवकाश प्रीति कर छेते पर भी राव सुख्तराम की प्रतिष्ठा 
पूत्‌ ववी रही और १७७३ ई. में इन्हे मुसाहबी का अधिकार, पर्व! की पदवी, 
हपी, पाकी और शिरोपाव तथा २१००० रपये की अन्य जागौर राज्य से प्रात हुए 
बे वर्ष इनकी मृत्यु हो यगी । ' 

मेहता सवाईराम--राव सुरतराम के पत्र थे और उतकी मृत्यु के उपरान्त 
(७७४ ई, में इन्हें पिता के समस्त अधिकार, मुसाहिबी तथा जागीरो के पट्टे आदि मिढे 
बिनका छन्‍्होने १७९२ ई. पर्यन्‍्त उपभोग किया । शानमल, सवाईकरण, शुभकरा और 
फ़ाहकरण नाम के उनके चार छोटे भाई ये । 

मेहता सरदारमल--मेहता सवाईराम के रब वे और १७९९-१८०० ई. मे 
जोधपुर राज्य के दीवान रहे तथा ३००० झपये आय का एक प्रमि जागीर में प्राप्त 
ढ़िया था | 

मेहता ज्ञानम--राव सुरतराम के छोटे पर थे और जोधपुर तरेश विजय 
हिह बोर मानसिह के दौवान रहे तथा महाराज की और से गीगोली के युद्ध में वीरता- 
पूर्वक छड़े थे । राजा मार्नासह उनका बहुत विश्वास करता या राजकीय अपंचो से दूर 
रहे हुए वह अपना कार्य १८९० ई में अपनी मुल्युपरन्त प्रतिश्पूर्वक करते रहे। 

पेहता नवक्रमल--मेहता शाम के पुंत थे और १८०४ ई में इन्होंने अपने 
राजा के लिए सीरोही को विजय किया था। अल्पावस्था में ही इनकी मृत्यु अपने 
के सामने ही, १८१९ ई- में हो गयी थी । 

मेहता रामदास--मेहता नवछमछ की पते था और १८२० ई. 
पितामह ज्ञानमक का उत्तराधिकारी हुआ था। 

मेहता चैनसिह--मेहता चैन्नासिह भी मुहनोत वंश में ही उतने 
हुफागर नरेश सरदार्रतह के मुख्य दीवान मेहता हंवीचर्द के पुत्र या भतीजे थे। एईं 
सूय १७९६ में कृष्णग नरेश अतोपिह के मुख्य दीवान बने है और उसके उत्तरा- 
घिकारी कत्याणसिह्‌ के पूरे राज्यकाल में उस पद पर बने रहे। यह ऐसे देशो 
लामिभक्त, कर्व्यनिष्ठ और, ईमातदार थे कि महाराज कद्दा करते 
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्वैनसिह बिता सब चोर मुसहदी' । इनकी दीवानगौरी के समय में मराठो ने अनेक वार 
इनके राज्य पर आक्रमण किये, किन्तु इनकी दृढ़ता, वीरता और राजनीति के सम्मुख 
उन्हें सदैव मुँह की खानी पडो । इसकी मृत्यु १८०४ ई, में हुई । 

गगाराम भण्डारी--जोधपुर के प्रसिद्ध भण्डारी वश में उत्पन्न गंगाराम 
भण्डारी कुशल राजनीतिज्ञ और वीर सेनानी था। वह महाराज विजयसिह ( १७५२- 
९२ ई ) के राज्यकाल में हुआ था और १७९० ई, में मराठो के साथ हुए मेड़ता के 
युद्ध में उसने बडी वीरता प्रदर्शित की थी। 

लक्ष्मीचन्द्र भण्डारी--जोघपुर नरेश भीमसिह ( १७९२-१८०३ ई. ) के 
उत्तराधिकारी मानसिह ( १८०३-४३ ई ) के समय में राज्य का दीवान रहा। इसे 
२००० रुपये आय की जागीर मिली थी। 


पृथ्वीराज भण्डारी--महाराज मानसिंह के समय में जालौर का शासक था। 

वहादुरमल भण्डारी--महाराज तत्तसिह ( १८४३-७३ ई ) के समय में 
राजा और प्रजा के भरसक हितसाधन में वह सदा सलग्न रहता था, इसी से राजा और 
प्रजा दोनी ही उससे प्रसन्न थे। नमक के ठेके के सम्बन्ध में उसने जो व्यवस्था की थी 
उससे मारवाड को जनता उसको चिर-उपकृत हुईं। इस छोकप्रिय राज्य मुत्सद्दी का 
सत्तर वर्ष की आयु में १८८५ ई. में स्वर्गवास हुआ | 

किशनमल भण्डारी--वहादुरमकछ भण्डारी का पृत्र था और अर्थ व्यवस्था में 
अत्यन्त निपृण था । महाराज तख्तप्विह के समय में ही वह जोधपुर राज्य का कोषाध्यक्ष 
नियुक्त हो गया और महाराज सरदारत्तिह के प्राय. पूरे राज्यकाल में उस पद पर बना 
रहा । वह भपने समय का बडा छोकप्रिय अर्थमन्त्री था । 

सिन्धवी इन्दुराज--जोघपुर नरेश मानसिह अस्थिरचित्त व्यक्ति था। उसके 
राज्पकाल के प्राय प्रारम्भ में, १८०४ ई में हो, जोघपुर राज्य आत्तरिक कलह, फूट 
और पडयल्तरो में ग्रस्त हो गया । घर की फूट सदैव विनाशकारी सिद्ध हुईं है। इस फूट 
के प्रताप से न जाने कितने घर विगड गये, सम्पन्न प्रतिष्ठित परिवार नष्ट हो गये, 
गाफ्तिशालो महाराज्य स्वाह्म हो गये और स्वतन्त्र देश पराधीनता की वेड़ियो में जकड 
गये। उदयपुर के राणा भीमसिंह की रूपसी सुशीकत राजकुमारी कृष्णा की मेंगनी 
मानसिह के पूर्वश्र्ती जोधपुर नरेश भीमसिह के साथ हो गयी थी, किन्तु उसकी मृत्मु 
हो गयी भौर जोधपुर के ही एक कुचक्री के प्रयल से उस राजकुमारी का सम्बन्ध 
जयपुर नरेश जगतर्सिह के साथ निश्चित हो गया । इसपर उन्ही कुचक्री सामन्तों ने 
मानसिह को भडकाया कि सिंह का शिकार क्या स्थार छे जायेगा?” मान्िह ने 
जगततिह को पत्र लिखा कि वह राजकुमारी के साथ सम्बन्ध तोड दे व्योंकि उसकी 
मेंगनो जोधपुर नरेश से हो चुको है, अतएव जोधपुरवाले ही उप्ते विवाह कर खायेंगे। 
जगत सिह ने पत्र की अवहेलना की तो उन्हीं सरदारो के भडकाने से मूर्ख मानसिह ने 
उन ठउर जयपुर पर आक्रमण कर दिया, किन्तु ऐन युद्ध के समय जोधपुर के वे सरदार 
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गया आवतिह का कुटुम्बी वीकानेर का राजा भी अपनी-अपनी सैनाओं के साथ जयपुर 
कै जता में जा मिले । यह देखकर भानसिह के दुख भोर आश्चर्य की सोमा व रही 
और युदक्षेत्र में पीठ दिखा, थोड़े से सरदारों और सैनिको के साथ वह भागकर 
बीपहपुर पहुँचा । उसका विचार जालोर में शरण छेने का था किन्तु उसके एक जैन 
करारी चैनमल् संघत्री ने उसे समझाया कि सीधे जोधपुर जाकर राजधानी में ही 
बे सिहासन, राज्य और प्राणो की रक्षा करें, अन्यत्र भटठकने से सबसे हाथ धोना 
जग। बतएव जोधपुर हो आकर राजा रक्षा के प्रयल में लगा, किन्तु शंकालुचित्त 
है उं था और जो वचे-जुचे विश्वस्त और राज्यमक्त सामन्त-सरदार थे उनपर भी 
एन करने छगा था। उसने उनमें से भी अनेकों को दुर्ग से बाहर निकाछू दिया। 
जोगी में इन्रराज सिधवी भी था जो उसके पव॑वर्ती दो राजाओं, विजयसिह 

है के समय में भी राजमन्‍्त्री ( दोवान ) के पद पर रह चुका था। इसी 

जयपुर नरेश जगतसिह ने एक बडी सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था 
ही खेद का पेरा डाल दिया था। जोधपुर के कई सरदार तो पहले ही सैन्य 
पर साथ थे, इन नवागन्तुको को पाकर वह अत्यन्त असन्न हुआ, किन्तु यही वह धोला 
भा गया। इख्धराज और उसके साथी अपने राजा द्वारा किये गये अपमान से क्षुब्ध तो 
है किन्तु थे देशद्रोही नही थे । उन्होंने शत्रु-सैन्य में रेहहर उसकी समस्त गतिविधि 
जी । जपतसिह के प्रमुख्त सहायक अमीरज्ताँ पिष्डारी को फोड लिया और चुपके से 
दिन वहाँ से पायन कर और कुछ सेना एकत्र करके स्वय जयपुर पर आक्रमण कर 
भोर उसे लूटा। समाचार मिलते हो भौचकका हुआ जगतसिह अपने राज्य की रक्षा 
दोड। मार्ग में ही इस्दराज के दर से मुठभेड हुईं। जगतर्सिह पराजित होकर 

पुर भाग गया और इन्द्रराज उससे जोधपुर राज्य की छूटी हुईं सब सम्पत्ति एवं 
पामग्री छोनकर विजय-दुन्दुभि बजाता हुआ जोधपुर आया। मानसिह अपनी भूछ पर 
/ भोधपुर में वीर इन्द्राज का अपूर्व स्वागत किया, स्वयं दि खोलकर उसकी 

भूत श्शंसा की और उसे मारवाड के प्रधान सेनापति पद पर प्रतिष्ठित किया । 

को समस्त धद्ना का एक अत्यन्त दुखद प्रसंग यह था कि मेत्राड राज्य की जमपुर- 
और पिण्डारियो से रक्षा करने के लिए राजकुमारी कृष्णा ने विषपान करके 

मना बहिदात दे दिया । मानसिंह ने अब बीकानेर के राजा से बदला छेने के लिए 
जप के नेतृत्व में एक बडी सेना और अन्य सरदारो को छेकर स्वयं प्रस्थान किया 
भौर बारी के पृद्ध में वीकनेर को सेना को पराजित किया। वह राजा भागकर 
बे जा की ज्षोर चलता गया तो इच्दराज ने उसका वहाँ भी पीछा किया भौर गजनेर 
भर रे युद्ध करने पर तथा पराजित करने के बाद सन्धि करने पर विव्य किया 
अतिपू्ि के रुप में फलौदी परगना तथा दो छाख रुपये उससे वसूल किये । 

हे .नन्‍ते प्रसन्न हुआ और उसने राज्य के प्राय. सम्पूर्ण भधिकार इन्द्राज को 
जप दिये। पह कहा करता था--ैरो भारन मीरखाँ, राज काज इन्दराज, महतो 
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शरणोवाथ रे, नाथ सेंवारे काज ।” परल्तु इन्द्राज के इस उत्कर्प से उसके पुराने अत्रु 
अत्यन्त विज्षुव्ध हुए और उसका नाश करने के पड्यन्त्र करने लगे | अन्तत महाराज के 
मुंहलगे अमीरखाँ पिण्डारी को भडकाकर उसके पठानो द्वारा किले के भीतर झूठे झगड़े 
के मिस दिन दहाड़े वीर इन्द्रराज सिंघवी की हत्या करा देने में वें सफल हो गये । इस 
देशभक्त, स्वामिभक्त, युद्धवीर, कुशल राजनीतिज्ञ, राज्य के सर्वाधिकारी और अपने 
परमप्रियपात्र राज्यत्तम्म को १८१६ ई की चँत्र शुक्ठ अष्टमी के दिन हुईं इस हत्या से 
महाराज मानसिह पर वज्ञपात हुआ ओर वह राज्यकाल से उदासीन हो एकान्तवास 
करने छगा। काफी समय पदचात्‌ स्वस्थ हो उससे राज्यकार्य में पुनः मन दिया लगता 
है, क्योकि उसका राज्यकाल तो १८४३ ई तक रहा। 

धनराज सिघवी--जयपुर के निकट टोगा के युद्ध में सिंधिया को पराजित 
करके जोधपुर नरेण विजयसिह के सेनापति भीमराज सिंघवी ने १७८७ ई में अजमेर 
के मराठ सूवेदार अनवरवेग से अजमेर छीन लिया और उस क्षेत्र पर अपने राजा का 
अधिकार स्थापित कर दिया था। राजा ने साहसी वीर सेनानी धतराज सिंघवी को, 
जो सम्भवतया भीमराज का भाई या पुत्र था, अजमेर का सूवेदार नियुक्त किया। 
भराठे ने अपनी शक्ति संगठित करके १७९१ ई. में पुनः मारवाड़ पर भीषण आक्रमण 
किया और भेढता एवं पाटन के घोर युद्धों में मारवाड़ियों को पराजित किया। इसी 
वीच भराठो के सेनापति डोबोइन ने अजमेर पर आक्रमण करके उसका पैरा डाल 
दिया। किन्तु वीर वनराज ने डटकर मुकावछा किया और सफलता पूर्वक अजमेर की 
रक्षा करता रहा। उसके सामने डीवोइन की एक न चली । किन्तु पाटन की पराजय 
के वाद उसके राजा विजयसिह ने उसे आदेश भेज दिया कि अजमेर को खाली करके 
जोधपुर छोट आये | स्वाभिमानी वीररल घनराज ऐसे अप्रतिष्ठकारक समर्पण के 
लिए तैयार नही हुआ । अन्ततः उसने अपनी अंगूठी के होरे को चाटकर आत्महत्या 
कर ली और दम तोडने से पूर्व अपने साथियों से चिल्खाकर कहा कि महाराज से जाकर 
कह दो कि घनराज राजाज्ञा का इसी रूप में पालन कर उकता था, उसके शव के ऊपर 
ही मराठे अजमेर में प्रवेश कर सकते ये, उसके जीवित रहते नही । पूर्वोक्त सिंघवो 
इन्द्रराज सम्भवत्या वीर घनराज सिघवी का ही पुत्र या निकट सम्बन्धी था। 


वीकामेर राज्य 


महाराज अपूपसिह (१६६९-९८ ई. )--पह वीकानेर-नरेश बड़े विद्यानुरागी, 
उदार एवं युद्धबीर थे। इनके समय में खरतरगच्छाचार्य निनचन्द्रमूरि ( १६५४-१७०६ 
ईं ) का वीकानेर से वड़ा सम्पर्क रहा और यह नरेश उनका बहुत आदर करते थे । 
घन दोनों के बीच पत्र-व्यवहार भी होता था। अतएव राज्य में जैनधर्म और जैनो की 
उत्तम स्थिति थी। राज्य से जैन गुरुओ आदि को अनेक पट्टेंचरवाने आदि भी 
मिलते रहे हैं। 


डेरे६ 


प्रमुख ऐतिहासिक जन पुरुष और महिलाएँ 


भमरचत्द तुराना--बीकानेर के एक प्रतिष्ठित ओसवाल कुल में उत्पन्‍्त 
है पे ओर बीकानेर नरेश सुरतसिह ( १७८७-१८२८ ई ) के राज्यकाल में विशेष 
उत्ाए को प्राप्त हुए । महाराज ने १८०४ ई. में इन्हें भटनेर के भट्टी सरदार जाब्ता खाँ 
है विरद्ध पेना देकर भेजा था, अतएवं अमरचन्द ने भठतेर पर आक्रमण किया और 
पंच मात तक उस दुर्ग का घेरा डाले पड़े रहे। अन्ततः विवश होकर ब्लान ने दुर्ग 
हैँ पोंप दिया और अपने साथियों के साथ अन्यत्र चछा गया। उनकी इस सफलता 
पे तल होकर महाराज ने इन्हे राज्य का दीवान बना दिया। जब १८०८ ई. में 
भोषपुर नरेश के स्ेनापति इन्द्रराज सिंघवी ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो उसका 
भदिरोध करने के लिए सूरतर्तिह ने अमरचन्द सुराना के नेतृत्व में सेना भेजी, किन्तु 
बाप के उस युद्ध में इन्दरराज विजयी हुआ। तथापि उक्त दोनों राज्यों मे गजनेर में 
भो सन्त हुई और जिसके अनुसार उक्त दोनो नरेशो में पूर्ववत्‌ सौहार्द हुआ उसमें दोनो 
पे सैनापतियों की उदाराशयता एवं दुरदशिता ही कार्यकारी हुईं थी । अगछे चार 
* अमरचन्द सुराना बीकानेर राज्य के उन विभिन्‍न ठाकुरो ( सामन्‍्तो ) का दमन 
जे में व्यत्त रहा जो राजाज्ञा की अवहेलना करते थे और राजा की सत्ता को उपेक्षा 
से थे। इस कार्य में दीवान ने आवश्यकता से अधिक कठोरता से कार्य लिया।* 
भी को भृत्यु के घाट उतारा, अनेको को बन्दीगृह में टला, अनेकों से कड़ा जुर्माता 
छठ किया। राजा अवद्य बहुत प्रसन्‍त हुआ और उसे राजमहरू में अपने साथ 

करने की प्रतिष्ठा प्रदान की । चूढ के ठाकुर शिवसिह ने सिर उठाया तो 
(८९ ६. में राजाज्ञा से अमरचन्द ने जाकर उसकी गठी को घेर लिया, उसकी रसद 
उद कर दी और उसे अन्य प्रकार से भ्रस्त किया । स्वाभिमाती ठाकुर ने झुकने के 
जय बाह्महत्या कर छो और उसके दुर्ग पर दीवान का अधिकार हुआ। राजा ने 
न होकर उसे 'राव” की उपाधि, शिरोपाव और हाथी प्रदान करके पुरस्कृत 

। इसके बाद ही अमरचन्द के दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ। उसने अनेक शत्रु उत्तन्न 
रहिये थे जिन्होंने एक भारी पढ्यस्त्र रचकर उसे अपराधी सिद्ध किया और फल- 
च्प पदच्युत एवं भारी अध॑दष्ड से दण्डित कराया। इतना ही नहीं, १८१७ ई. मे 

पह शूढा भारोप छगाकर कि वह अमीरखाँ पिण्डारी से मिलकर राज्य के विरुद्ध 

फल कर रहा है, उसे मृत्युदष्ड दिछाया गया । 


जेसहपेर राज्य 


( मेहता स्वृरुपसिह--.जैसछमेर के भाटी राजपूत वंश का राजा मूछराज 
को ) १७६१ ई में गह्दी पर बैठा । उससे जैनधर्मानुयागी मेहता स्वस््मातिह को 

भैयान स्त्री बनाया । वह राजा का कृपापात्र, साहसी, पराक्रमी, शक्तिशाली, 
७ अँशल भन्‍्त्री था। किन्तु इसी कारण अनेक छोग उससे ईर्ष्या करते थे, 
रात हो गये और उसका परामव करने के लिए प्रयलशीछ हो गये। मस्ती ने , 


भाघुनिक युग देशी राज्य ३३७ 
डरे 


उसके 


युवराज रायसिह का जेवसर्च नियमित कर दिया तो वह भी उसके धवुओं के दल में 
मिल गया। अन्तत कुचक्रियों का चक्र चल गया बौर एक दिन सरें दरबार मेहता 
को हत्या कर दी गयी। राजा यह देखकर दुस और क्रोध से अधौर हो उठा, हिल्तु 
गाततावियों को कोई दण्ड न दे सका, उलदे उनसे भयभीत होऊर मठ्लों में चठा गया | 
भव युवराज और उसके साथी सामन्तो की बन आयी और इन्होंने शा को ही 
कारागार में डा युवराज को गद्दी पर वेठा दिया। किन्तु छूगमंग तोन माल के 
उपरान्त ही एक वीर महिझा को महायता से राजा वन्दीगृह से मुक्त हुआ ओर पुन- 
अपने सिहासन पर आत्ढ हुआ। उसने तत्काल युवराज तया उसके साथी सामन्तों 
को राज्य से निर्वासित कर दिया ! 

मेहता सालिमसिह--मेहता स्वस्पर्तिह का पुत्र या जो अपने पिता की मृत्यु 
के समय केवछ ११ वर्ष का किशोर था, तथापि राडा मूलरज ने पुनः राज्याधिसार 
भाप्त करते हो होनहार सालिममिह को हीं अपना मन्जी वनाया। तत्प वय में हो 
साल्मिसिह वडा चतुर, साहतो, मितमापी और नोतिकुशल था। अपने पिता वी हत्या 
को वह नही भूला और शत्रुओ से प्रतिशोध छेने के अवमर की ताक में रहने छगा। 
शत्रु भी उसमे चौउन्ने थे। जोबपुर नरेद्य के राज्यामिपेक़् के मबसर पर वह बपने 
राजा की ओर से उसका अभिनन्दन करने के लिए जोधपुर गया था। वापनी में उनके 
पिता के घनुओं ने उसको हत्या के उद्देश्य से छल से उस्ते पकड़ लिया, किन्तु अपनी 
चतुराई के वछ पर वह उनके चगुक से निकल आया और सुरक्षित जैमलमेर जा पहुँचा। 
फिर भी साम की नीति का प्रयोग करने के लिए उसने निर्वासित सामनन्‍्तों को बापम 
इलवाकर राजा मूछराज से उनकी जब्त की गयी जागीरें और अन्य सम्पत्ति पुन' 
दिलवायो। वे दुष्ट अव भी चुप न बैठे और राजा के पुत्र एवं पौत्रो का पक्ष लेकर 
राजा के विरुद्ध विद्योहाग्ति प्रज्यछित करने और मेहता सालिमिसिह को सप्ट करने के 
लिए पड़्यन्त्र रचने लगे । अव मेहता अधिक सहन न कर सका और उने उच्त धनुओ 
को चुन-चुनकर भौत के घाट उतारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिणोध लिया। 
इसी मन्त्री सालिमसिह ने राजा मूलराज के बेंगरेज़ो के साथ सन्वि करने का विरोध 
किया था। 
जययुर राज्य 


दीवान रतनचन्द साह--चाहगोत्री सप्डेखवाल जैन सदाराम के पृश्न और 
साह वधीचन्द्र के अनुज थे। यह १७५६ ई से १७६८ ई. तक जयपुर राज्य के दीवान 
है अप्रैल राजमन्त्री होने के साथ ही साथ वह वढे घर्मात्मा और विद्यानुरागी थे। 
जाचार्यकल्प पण्डित इस समय जयपुर में ही निवास करते थे और अपने 
महान्‌ साहित्य की रचना में संछन थे। दीवानजी उनके वड़े भक्त थे भौर उनके 
क्षर्यों के प्रशंसक थे। सन्‌ १७६१ ई में जब पानीपत के रणक्षेत्र में मराठो के भाग्य 
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का नि्य हो रहा था ततौ जयपुर राजा के एक मुँहरूगे पुरोहित श्याम तिवारी ने बडों 
पाम्दायिक उपद्रव मचाया और आमेर एवं जयपुर के कई जिनमन्दिरों को नह-अष्ट 
२ दिया। उपद्रव की शान्ति पर दीवान रतनचन्द ने आमेर का मन्दिर पुनः बसवाया 
गर जयपुर में एक विज्ञाल मस्दिर अपने भाई बधीचन्‍्द के नाम से बनवाया। इस 
'रदिर के गुस्वद में स्वर्ण का दर्शेनीय काम बना है, शास्तरमण्डार भी समृद्ध है। यह 
परिर हुद्वास्ताय का बड़ा पंचायती मन्दिर है । जब १७६४ ई, मे पण्डित टोडरमल्ल- 
गे भाई रायमल्डजी आदि की प्रेरणा से जयपुर में विशाल पैमाने पर इ्द्रध्वज पूजा- 
'होत्व किया गया तो रतनचन्द और इनके साथी एक अत्य जैन दीवान वालचन्द उक्त 
'होत्सव के अग्रेसर थे । इन्होंने राज्य-दरवार से सब सुविधाएँ और बहुमुल्य सामान 
गो उल्लद के लिए सुदभ करा दिया था । सम्भव है कि इनके ज्येष्ठ भ्राता वधोचन्द 
भी कुछ कार दीवान रहे हों । 
आरतराम बिन्दूका--नेवटाग्राम के निवासी थे और १७५७ ई. से १७७८ ई 

एक राज्य के दीवान रहें। इन्होने नेवटा में एक जिनमन्दिर बनवाया था और जयपुर 
की बपनो हवेली में भी चैत्याऊय बनवाया था। इनके पिता का ताम ऋषभदास था । 


बालचन्द छाबड़ा--१७६१ पे १७७२ ई. तक .राज्य के दीवान रहे। यह भी 
पढे धर्मप्रेमी थे। श्याम तिवारी के १७६१ ई, के उपद्रवों से जिनायतनों की जो छूट-पाठ 
हर क्षति हुई थी उसको पूर्ति इन्होने प्रयल्लपूर्वक करायी और अगले वर्ष १७६२ ई 
* सज्य को ओोर से राज्य के ३३ परगनो के नाम यह आदेश जारी करा दिया कि जैन 
निश्चिन्तता से अपने मन्दिर बनायें, देव-शास्त्र-गुरु की इच्छानुसार पूजा करें, कोई 
३. किसी प्रकार उसमें बाधक नही होगा और मन्दिरों की सम्पत्ति जो कोई छूटकर 
गया हो पहू सब उन्हें वापस करा दी जाये । अस्तु, इसके उपराम्त कई तये जिस- 
मन्दिर बने, उत्सव आदि हुए, विशेषकर १७६४ ई. का इन्द्रध्वज-पूजोत्सव, जिसमें मह 
ने सहयोगी दोवान रतनचन्द के साथ अग्रणी थे। दुर्भाग्य से इन्ही के समय में किन्तु 
जे बिना जावे कतिपय घर्म विद्ेषियों ने १७६९-७० ई. में जैव जगतृ की विभूति 
पावर टोडरमत्लज्ी की चुपके से धृणित रुप में हृत्मा करा दी । उसका प्रतिकार 
जे बुक म हो सका, किन्तु पुर्नानर्माण और उत्सव आदि होते रहे, यथा--१७६९ ई में 
की पंचकत्याणक प्रतिष्ठा । उसमें भी विद्वेपियों वे छूटमार मचायो। द्याम 
टी को भी इन्ही के कहने से राजा ने राज्य से निर्वासित कर दिया बताया जाता 

है। छड्े पूर्व सम्भवतया इनके पिता मौजीराम छावडा भी राज्य के दीवान रहे 
पुश्च खिन्दूका-- मुकुन्ददास खिन्दुका के पूत्र ये कौर १७५७ ई. से १७५८ ई. 

४ "के दोवान रहे परी हते है 

ननन्‍्दराऊ गोघा--महाराज मानसिह के महामात्य और मोममात्राद के 
निर्माता झाह नानू के वंशज दया अनूपचन्द गोधा के पुत्र पे और (५६६ में 
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१७७१ ई, तक राज्य के दीवान रहे। इन्होंने १७६९ ई. में माधोपुर में विशाल विम्ब- 
प्रतिष्ठा करायी थी। 

जयचन्द साह--दीवान रतनचन्द साह के पुत्र ये और १७६७ ई. तक राज्य 
के दीवान रहे थे । 

सधी मोतीराम गोधा--दीवान नन्‍्दलाल गोधा के पुत्र पे और १७६८ से 
१७७७ ई. तक राज्य में दीवान रहे। इन्होने १७६९ ई. में राजा पृथ्वीतिह के राज्य 
में माधोपुर में भट्टारक सुरेच्द्रकीति के उपदेश ते विम्बनप्रतिष्ठा करायी थी । 

भीवचन्द छावड़ा--दीवान करिशनचन्द छाबडा के पृत्र ये और १७६९ ई प्ले 
ही राज्य की सेवा में एक उच्च पद पर नियुक्त थे तया १७९८ से १८०२ ६ तक 
दीवान भी रहे। इनकी मृत्यु १८१० ई. में हुई । 

जयचन्द छाबड़ा-दीवान धालचन्द छावड़ा के पाँच पुत्रों में सबसे बड़े थे 
और १७७२६, से १७९८ ई, तक दीवान रहे । यह बढ़े धर्मात्मा एवं प्रभावशाली 
सज्जन थे । 


अमरचन्द सोगानी--मयाराम के पुत्र थे और १७७२ ई, से १७७७ ई, तक 
दीवान रहे । 

जीवराज संघी--१७७३ से १७८३ ई. तक दीवान रहे । 

मोहनराम संघी--जोवराज संवी के पृत्र थे और १७७७ ई से १७८० ई. 
तक दोवान रहे । 

स्योजीछाल पाटनी सिन्दुका-दीवान रतनचन्द साह के पुत्र और दीवाव 
अमरचन्द के पिता थे। यह १७७७ से १८१० ई तक राज्य के दीवान रहे। बड़े 
वीर, धर्मात्मा, शाल्नज्ञ और साहित्यप्रेमी सज्जन थे | जयपुर में मनिहारों के रास्ते का 
बढ़े दीवान जो का मन्दिर' इन्ही के द्वारा १७९२ ई में बनवाया गया था। अनेक 
प्रन्थो की प्रतिलिपियाँ भी इन्होंने करायो थी । 


गंगाराम महाजन-काहूराम महाजन के पुत्र थे ओर १७८३ से १७८८ ई. 
तक दीवान रहें। 

भागचन्द--सीताराम के पुत्र थे और १७८५ से १७८९ तक दीवान रहे । 

भेगतराम बगड़ा--सुखराम बगड़ा के पृत्र थे और १७८५ से १८१८ ई तक 
दीवान रहे। यह बडे उदार सज्जन थे। इन्होने पहाड़ी पर शान्तिनाथजी के खोह मे 
छागभग्र तीन छाख रुपया लगाकर अनेक निर्माण-कार्य कराये थे जिनमें तिवारा-भर्तृहरि 
एव शिवालय भी थे और १८०७ ई में एक सुन्दर बावडी भी बनवायी थी | हि 
रु हा ३0४ कक अपाराम के भतीजे और फतहराम के पुत्र थे तथा 

७ ७९८ ६, तक दोवान रहे। भौर 

अति रहे। साहित्यिक रुचि, चतुरविनोद के रचयिता 

राव जाद्ीराम--राव भवावीराम के पृत्र थे। इन्होने राज्य की काफी सेवा 
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मै, दौवान भी रहे प्रतीत होते है । 

पण्डित संदासुख कासलीवाछ--जमपुर निवासी ढेडराज के वंशज दुलीचरद 
कै ुपुत्र वे । इनका जन्म १७९५ ई. के लगभग हुआ था। यह थे तो राज्य की सेवा 
में किततु कियो साधारण से पद पर अल्प वेतन में ही सन्तुष्ट रहकर कार्य करते थे। 
राज्यकार्य के अतिरिक्त इनका प्रायः पूरा समय जिनवाणी के पठ्न-पाठन, वैद्धान्तिक 
चर्चाओों, साहित्य के सूजन और धर्म एवं समाज की सेवा में ही व्यत्तीत होता था । 
छड़ी शस्त्रअवचन शैल्लो इतनी मृदु, सरल और प्रभावक होती थी कि ओता मन्तमुष्ध 
हो जाते थे। रलकरण्ड-आवकाचार-वचतिका और अर्थ-अ्रकाशिका ( तत्तार्थ सूत्र की 
भापावचतिका ) इनकी प्रसिद्ध एवं छोकप्रिय कृतियाँ है। पण्डितप्रवर जयचन्द छाबड़ा 
बोर मुन्नाछाछ साँगा इनके गुर ये धर पण्डित पत्चाला़् संधी हूृगोवाढे, नाभूछाछ 
दोषी, पारसदात निगोत्या, सेठ मूहचन्द सोनी आदि इनके भक्त शिष्य थे । सन्तोषी ऐसे 
पे कि राजा माधोिह ने इनके वेतन में वृद्धि करते का विचार प्रकट किया तो इल्होते 
जहा कि महाराज, वेतन वृद्धि न करके यदि उन्हे समय से एक दो धण्टा पूर्व चे जाने 
शी अनुमति प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी क्योकि उस समय का बात्मसाधन घौर 
साहित्य सृजन में उपयोग किया जा सकेगा। राजा आदंचर्यचकित रह गये, असन्न भी 
है, उतकी वेतन-वृद्धि मी कर दी और समय से पूर्व चले जाने की अनुमति भी दे 
दो। वृढ़ावस्या में १८६४ ई. में इनके इकछौते सुयोग्य बीसवर्षीय पृत्र गणेशछाल का 
अतामपिक निधन हो गया तो इन्हें बढ़ा धक्का छगा । ऐसे मे इनके भक्त अजमेर के सेठ 
मूवभन्द सोती इन्हें अपने साथ अजमेर ले गये जहाँ, यह उदासीच वृत्ति से धर्म और 
हिला की साधना में पुन,लग गये, किन्तु कुछ ही समय के उपराब्त इनका समाधि 
हक सरगवात हो गया । मृत्यु से पूर्व जयपुर से अपने शिष्यो पन्नाछाठ संघी और 
गेपरज़ाह सेठी को बुलाकर कहा कि साहित्य का देश-देशषान्तरों में प्रचार करने का 
भगत करो और एक उत्तम संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना करो । गुर की इच्छानुत्तार 
३; जयपुर में शास्त्रो की बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठिपियाँ करने का कारखाना स्थापित 
हया और पाठशाला भी। परिणामस्वरूप मुछ ही वर्षों मे जयपुर के विद्मातों द्वारा 
रचित द्र्यो को सहकों प्रतियाँ दूर-दूर तक पहुँच गयी । 

सघई धर्मदास--ने १७९५ ई में आमेर दुर्ग मे भट्टारक भुवनकीति के उपदेश 

अतिष्ठा करायी थी । 

सदासुख्न छाबड़ा--जयचन्द छावडा के पृत्र थे और १८०० से १८०७ ई, 
7 जयपुर राज्य में दोवान रहे । 
के अमरचन्द्र पाटली--दीवान रतनचन्द साह के पौत्र और दीवान इयोजीछाल 

के सुषुत्र ये तथा १८०३ से १८३५ ई तक जयपुर राज्य के प्रतिद्ध दीवान रहे । 
ह पऑ पर्मातया, उदार, दयालु और दानी थे । अपनो हवेली के निकट इन्होने एक 

चैनमन्दिर और उसके सम्मुक्त धर्मशाला वतवामों | मन्दिर का निर्मामन्‍्कार्म 
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१८१५ से १८२७ ई, ता बारद्‌ पे गठा, >िसमें उसे दृग में भौदा हशार राये साय 
हुए बताये जाते है । छफ़गे पर सोने ये गाम की गुरदर समातरण सपना भी दमवादी । 
इनका मन्दिर 'छोटे दीवानजी गो मन्दिर! सोम गे प्रिय है। शहरतमखों के पर 
अन्नन्वस्त्र आईि चुपनाय भिनवा दिया गरों से, पानेगरठ हों माह मादूम ही सही 
होता कि किसने यह छुपा को है। बटुपा छटूटओं मैं गोहर ( ग्ग्पमुद्ा ) रयकर विष 
व्यक्तियों के घर मिजया देते थे । मन्दिर मे रब्य अपने हाथ मे झाई समा में। तित्म 
देवपूजा का तो नियम था। अमेक स्यतियों गो स्याप्याम के निम्रम हपा प्रत छादि 
दिखवाये थे। पण्ठित जेयघर्द छाबदा के सुपर पष्चित सदआए में मु छायार थी धननिरां 
छिसायी। अनेक प्रन्यो को प्रतिरिपियाँ करायी और स्वयं भी अष्टा शाम्वलॉप्रड डिया। 
अनेक सामाजिक रटियों एव प्रयावों में भी सुपर पिया। इसे दीबावाठ के धन्विम 
वर्षों में जब जयपुर वा राजा, सम्मव़या णगतमिह्‌ था पृत्र रत उत्तराधिकारी सवाई 
भानमिह नावाहिंग था तो अबेड राजनोतिक परदुयस्थ घ़े। इगी अंग में जनता ने 
एक अंगरेश अधिकारी को अमबध मार दिया। परिणामस्वर्प अंगरेशों पा प्रकीय 
राजबानी पर टूटा । दौयानडी को भग हुआ हि प्रजा का समर्थ संहार होगा। उन्होंने 
वीरतापूर्वक सारा अपराप अपने तिर छे िया। भेगरेडों दारा गदित न्याय समिति ने 
एल मृत्युदण्ड दिया ओर यह परोपकारी धर्मात्मा वोर पुर्ष आत्मभिन्तन में छीन हो 
शान्तवित्त से फाँसी के तत्वे पर चढ़ गये ओर मृत्यु को आलिगन कर अमर हो गये । 
रामचन्द ( रायचन्द ) छावड़ा--दोवान बालचन्द छावठा के तृतीय पृ और 
दीवान जयचन्द छावदा के छोटे भाई थे ओर बढ़े बोर, कुमछ राजनीतिज, धर्मात्मा एव 
प्रभावशाली व्यक्ति ये। उदयपुर के राणा भोमसिह की सुल्दरी बन्या क्ृष्णदुमारी के 
सम्बन्ध को लेकर जयपुर नरेश जगतस्तिह और जोधपुर नरेश मानसिह में सर्प हुआ तो 
दोवान रामचन्द्र ने जोधपुर के दोवान इन्द्रराज सिघवी से मिलकर उसे घान्त करने का 
भरसक प्रयल किया था। विन्तु जोधपुर और जयपुर के कुचक्री सामन्‍्तों ने जगतसिह 
को उक्साकर जोधपुर पर आक्रमण करा दिया। दीवान भी हाजा के साथ थे और 
हे शिदाह दिया था कि जोषपुरवालों से न उसल्कर उदयपुर चढे चलें और राजकूमारी 
38 सका बा ने माना । जयपुर को अरक्षित पाकर इल्द्रराज और 
दपुरं बदकर हु. बरी राधा बाक्रमण कर दिया । अब दीवान ने सलाह दी की 
बह थी लेहरद शीवाल बानी की रक्षा करे । राजा चला तो किन्तु सेना धकी 
छुडाया । दीवान दशइज जार मे एक छाद्ध स्पया देकर आाक्रमपर्कारियों से जे 
यात्रासव चछाकर सधई' कप बा समय लकी 2की के 3 कक 
५ की ओभोर दो छाख रुपये की लागत से जयपुर 
में तीन सुन्दर जिनमन्दिर बनवाये तथा १८०४ ई, में भारी विम्ब-पतिष्ठा 
करायी जिसमें प्रतिष्ठित सहन प्रततमाएँ उत्तर भरत के हिल्‍्मब्दिो मं 
पहुची । यह प्रतिष्ठा आगेर के केक उत्तर भारत के जिनमन्दिरों में दुर-टूुर तक 
सुरेन्द्रकीति के उपदेश से सम्भवतया उन्ही के 


5 प्रशुख ऐतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएं 


ता 


हारा करायी गयी थी। जूनागढ में भी उन्होंने प्रतिष्य करायी बतायी जाती है। रामवन्द 
के एक बढ़े भाई हरिश्चन्द्र थे और दो छोटे भाई विष्णुचन्द और क्ृष्णचन्द थे, तथा 
उनकी अपनी भार्या का ताम रायादे था । राजा जगह रफ्तिक प्रकृति का विछासी 
अआक्ति था। रसकपूर मामक वेश्या पर अत्यधिक अनुरक्त था। ध्याम तिवारी का एक 
वशन शिवनारायण मिश्र अपने पूर्वज के अपमान का बदछा भूतपूर्व दीवान बालचन्द 
छा के पुत्र ( रामचन्द के भतीजे ) रूपचन्द से छेना चाहता था। वह उस गणिका 
का भाई बनकर राजा का क्पापात्र बना और अवसर देखकर एक दिन नशे में चूर 
ता से थाज्ञा दिला दी कि दीवान रामचन्द को पकड़कर जयगढ़ के किले में भेज दिया 
जाये और जीवित न आने दिया जाये । जब राजा को होश काया तो वह पछताया और 
दवा को तुरन्त छाने की आज्ञा दी, किन्तु अपनी बात रखने के लिए यह भी कह 
दिया कि पहाही के पीछे की ओर पे रस्से के द्वारा उसे बाहर मिकाछू लाया जाये। 
किनु शत्रु वहाँ भी छगे थे ! जब दीवान रासे के सहारे उतर रहा था वो रस्से को 
दो में हो काट दिया गया और इस प्रकार १८०७ ई, में उस धर्मात्मा दीवान रामचन्द 
की अपमृत्यु हुईं। इन्होने अपने समकालीन पर्डित जयचन्द छाबडा को जीविकोपार्जन 
थादि अर्वचिन्ता से सर्वथा मुक्त करके सर्वार्थसिद्धि-वचनिका-जैसे प्रत्यों की रचना 
करायी थी। 
श्योजीलाल छाबड़ा--चैनराम छाबडा के पुत्र थे और १८०८ ई. तक राज्य 
में दीवान रहे। वह राजस्व वसूली के कार्य में अतिदक्ष थे, संस्कृत भाषा और ्योतिष- 
जे के भी विद्वान्‌ थे। इनकी हवेछली के सामने का मार्ग भाज भी '्योजीछाल का 
रेत्ता कहणाता है। 
_ बेलतराम--यह भी राजा जगतर्तिह के समय में दीवान थे। जयपुर के चौडे 
ऐसे में यशोदानन्दजी का जैनमन्दिर इन्होने बनवाया था। 
भनन्‍्ताढाल छाबड़ा--'दीवान रामचन्द छावड़ा के पूत्र ये और १८०९ से 
!८१२६, तक राज्य में दीवान रहे । 
कृपाराम छाबडा--दीवान रामचन्द छाबडा के भतीजे ये और १८१२ से 
हे (८६, तक राज्य के दीवान थे। यह कुशल नीतिश और उच्वकोटि के सैन्य प्रशासक 
। राध्य के लिए इन्होने एक बढी ओर शक्तिशाली सेना संगठित की थी, जिसमें दस 
बा अच्छे सैनिक थे । इसी सेना को लक्ष्य करके कर्त टाड ने लिखा है कि जगतर्सिह के 
लितती थोर जैसी सेना थो, किसी अन्य जयपुर नरेश के पास नही रही । शेत्ावटी 
पथ पेश पामन्‍्तो को वश में करने के लिए दीवान रामसन्‍्द ने हल वहां जैज 
रे इन्होने बडी नीतिमत्ता के- साथ सामन्‍्तों का असन्तोप दूर करके उन्हें वन में 
था। कपाराम के पुत्र शिवजीलाल भी कुछ समय तक दीवात रहें। 
8 लिखमीकतद छाबड़ा--दौसा निवासी जीवमराम छावड के पुत्र थे और 
१८१७ ई. तक राज्य में दीवान रहे । 


इनिक युग: देशो राज्य ३श३ 


नोनदराम खिन्दूका--दीवान आरतराम सिन्दूग के पौत् थे और १८१७ मे 
१८२४ ई, तक राज्य के दीवान रहे । 

लीसमीचन्द्र गोधा--भगतराम गोंधा के पत्र थे । यह भी १८१७ से १८२४ 
ई तक दीवाने रहे । 

सधी झूँथा राम--१८२४ से १८३४ तक जयपुर राज्य के दीयान ये । यह 
कुदाल राजनीतिज्न, प्रतिभाशाली, सूक्षवूप्तवाले, दृढ़निएवमी गजपुर्ष धौर फठोर 
प्रशासक थे। साथ ही स्वदेशभक्त एवं स्वतस्यताप्रेमी मी थे। इस युग में देशी राज्यों 
में अंगरेज छोग अपने पैर जमा रहे थे। और उचित-अनुचित हस्तक्तेप करते रहते थे । 
सघीजी नही चाहते थे कि राज्य भेगरेज़ों की दासता की वेडियों मे जकठ जाये। 
क्षेगरेज़ों को धन देकर वे उनके अनुचित हस्तक्षेप मे राज्य की रक्षा करते रहें। राज्य 
की अरक्षित सीमाओ की सुरक्षा का भी उन्होंने प्रवन्थ किया और शेगावटी प्रान्त को 
भी, जो काबू से बाहर होता जा रहा था, वश में रफने का प्रयलल किया । किन्तु भारत 
में और विशेषकर देशी राज्यो में वह एक ऐसा सार्वभौमिक नैतिक पतन और स्तार्थ- 
परता का युग था कि जब कोई सच्चा ईमानदार देशभक्त और कुशल राजमन्तरी होता 
उसके अनेक विरोधी और शत्रु उत्पन्न हो जाते और उसके पतन के लिए पड़यन् होने 
लगते । ऐसे ही पद्यन्त्रो का शिकार दीवान शूँगाराम सघी भी हुए और मिथ्या आरोप 
लगाकर उन्हें वन्दीगृह में डाल दिया गया। यह महाराज जर्यस्तह के प्रसिद्ध महामत्ती 
मोहनदास के वशज थे । 

संधी हुकुमचन्द--यह दीवान संघी भूँधाराम के बढ़े भाई थे और उन्ही के 
साथ-साथ १८२४ से १८३४ ई, तक राज्य के दीवान रहे । इनके पूर्वजों में महाराज 
जरयसिह के मुख्य मस्त्री मोहनदास के उपरान्त और भी कई व्यक्ति राज्य के दीवान रहे 
थे । सधी हुकुमचन्द सेना के भुसाहव थे और इन्हें राव बहादुर की उपाधि मिली थी । 
सम्भवतया शूथाराम के साथ ही यह भी पदच्युत हुए । उन्होने लक्ष्मण डेगरी के निकट 
तीन नशियो के स्थान पर एक विज्याल जिनमन्दिर बनवाया था जो सघीजी को नशियाँ 
के नाम से प्रसिद्ध है। 

विरधीचन्द--सधी हुकुमचन्द के पुत्र थे और अपने पिता के समय में ही 
उन्होने छगभग तीन वर्ष दीवानगीरी की थी। 

चम्पाराभ--सी इसी समय के छगभग जयपुर राज्य के दीवान थे, किन्तु 
शायद कारणवश् पद का त्याग करके वृन्दावन में जाकर रहने छगे थे। इन्होने १८२५ 
में मूततिपूजा-पोषक जैन-चैत्य-स्‍्तव की रचना की थी और १८२६ ई में वृन्दावन के 
परगराम से उसकी प्रतिक्तिषि करायी थो। उनके भानजे लालजीमल ने तो पुस्तक की 
प्रति उसकी रचना के दो भास बाद ही करा ली थी। 

अमोलकचन्द सिन्दुका--दीवान नोनदराम के पुत्र थे और १८२५ से १८२९ 
ईं तक राज्य के दीवान रहे । 


रे 
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प्रमुख ऐेतिहासिक जेन पुरुष और महिलाएँ 


सम्पत्राम खिन्दूका--दीवान आरतराम के पौत्र थे और १८३४ से १८१९ 
६, तंक राज्य के दीवान रहे । 

मानकचल्द ओसवाल--१८४९ से १८५५ ई. तक राजा के दीवान थे । 

मुंशी प्यारेछाल कासलीवाल--जयपुर राज्य में कई उच्च पदो पर रहे और 
(९१९ से १९२२ ई. पर्यन्त तीन वर्ष राज्य के राजस्व मन्त्री (रैवेन्यू मिनिस्टर ) रहे । 


भरतपुर राज्य 


संघई फतहचन्द--भरतपुर में जाटो का राज्य था जिसने राजा सुरजमत्त के 
उप में बड़ी उन्नति की । उस काल में भरतपुर में चाँदुवाडगोत्री संपई केशोदास के 
स्‍ संबई भयाराम राज्य के पोतदार (खज़ाची) और महाराज के मोदी थे। उनके 
बात उनके ज्येष्ठ पुत्र संघई फतहचन्द उन पदों पर रहे। फतहचन्द के छोटे भाई 
भलौराज ये और जस॒रूप एवं जगन्नाथ नाम के दो पुत्र थे। पेठ फतहचन्द के आशित 
(६ प्रहायक पोतदार पणष्डित नथमकू विछाला थे। इनके पितामह साह जेठमछ आगरे के 
पहपुर मोहल्ले में रहते थे और पिता सोमाचन्द एवं चचा गोकलचन्द भरतपुर में 
था बसे थे। नथमल विराछा ने १७६७ से १७७८ ई. पर्यन्त अनेक ग्रन्थों की 
जता की थी। इनमें से सिद्धान्तसारदीपक की रचना इन्होने १७६७ ई. में उक्त सेठ 
हपन्द के छोटे पुत्र जगन्नाथ को प्रेरणा से उस्मी के प्रवोध के लिए की थो। इसी 


फेम के लगभग उन्होने महावीरणी क्षेत्र (जयपुर राज्य का चाँदनगाँव) की संघ सहित 
थाना की थी । 


पणवाड़ा के सहारावक 


वाधवर (वागड़) देश का शाकपत्तनपुर ( शाकवाट, सागवाडा ) जैनपर्म का केन्द्र 

, कार के प्राय, प्रारम्भ से ही रहता आया है और १३वीं झती से तो वहाँ मूलसंभी 
जी की गही भी चली आ रही है। सागवाडा के महारावक जसवन्तर्तिह ने १८३६ 
ई में सागवाद के तोगामी आटेकचन्दर सुल्चन्द तथा अन्य समस्त जैन महाजतों के 
बन पर दो जाज्ञापत् ( परवाने ) जारी किये थे जिनमें से एक के अनुसार राज्य के 
धानियो को आदेश दिया गया था कि अपने कोल्हू और घानियां प्रत्येक पक्ष की 
8 पते... सी, एकादशी और चतुर्दशी तिथियों में बन्द रहेंगे क्योकि उनके 
पाये जाने में हिसा होती है। दुसरे परवाने के अनुसार राज्य के समस्त कछवारों 
| रे ) को आदेश दिया गया था कि पत्मेक अष्टमी और चहुर्दशी को वे अपनी 
निकालने की भट्ठियाँ वन्द रखेंगे क्योकि उनके कार्य में जीवहिसा होती है। 

सह उल्लंघन करने का दण्ड २५० रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया । महारावक 
अपपष्चिह ने, जो सम्भवतया जसवन्तर्सिह के उत्तराधिकारी थे, साह माणकंदास नोगामी, 
डोचन्द आदि सागवाड़ा के समस्त जैन महाजतो की प्रार्थना पर यह आदेश्यपत्र ३१ 


भाइनिक युग ; देशी राज्य , ३३४५ 
न] 


अगस्त १८५४ ई के दिन जारी किया था कि भादपद मास में पर्यंपण के १८ दिलों में 
अर्थात्‌ भादपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद थुबठ चतुर्दशी पर्यन्त राज्य-मर में कोर भी 
व्यक्ति जीवहिंसा नही करेगा। बैठो आदि पर वो छादना और देन पशुओं को समय 
पर दाना-पानी न देना भी हिंसा में सम्मिलित किये गये । 

इस प्रकार के राजफ्रोय परवाने अन्य अनेक राजपूत राज्यों और ठिएानों में 
यदा कंदा प्रचारित होते रहते थे । 


लि प्रसुख ऐतिहासिक जेन पुरुष जौर मदिलाएँ 


श्राधुनिक युग । अगरेज़ों द्वारा शासित प्रदेश 


भातसेद शुगनचन्द 


मुशिदाबाद घराने.के वंग्रार के सुप्रसिद्ध जगतृसेठ फ़तहचन्द के पुत्र या पौत 
अरे शुणतचन्द १७६५ ई. में विद्यमान थे। उसके पश्चात वह कितने वर्ष और जीवित 
ऐँ तथा उनके वंशजों के सम्बन्ध में निद्चित रूप से ज्ञात नहीं है क्योंकि उस समय 
* ईछ ही वर्षों के भीतर इस प्रसिद्ध सेठ वश का पतन हो गया । शुगनचन्द के पृत्र 
मीन समावतया डालचन्द थे जिनका मूशिदाबाद के नवाब से कुछ झगड़ा हो गया 
और वह जर्पूमति का त्याग करके वाराणसी में भा बसे । उनकी धर्मप्ली बीवी 
वर ( जा १७७७ ई, ] का मायका भी सुशिदाबाद में ही था । वह बडी विदृषी 
मठ कवयितरी थी और उन्होने 'प्रमरल' नामक क्षा्य प्रत्य की रचना की थी। 
शाह मानिकचन्द--गंगिगोनी ओसवाछ शाह बुलाकीदास के पत्र और हुयछी 
हम निवाती थे। इन्होंने १७७२ ई, में राजगृह ( राजग्िरि ) के रत्नगिरि पर्वत पर 
मन्दिर का जीणोड्वार कराया था और वहाँ पाइ्वेनाथ भगवात्‌ के कमछ 
परगशुगक् ( बरण-चिह्धो ) की स्थापना की थी। 
*हह के संत चोयरी ; 
इ्देशसष्ड के शँसी जिले की महरोतती तहसील में स्थित कुम्हेशी अपरनाम 
३ ग्राम में १७२० ई, के लगभग एक अति साधारण स्थिति के परवार जात्तीय 
हे पार जे मंतु का जन्म हुआ था। बाल्थावस्था में ही माता-पिता का निधन 
! विश्षानदीकषा कृछ हुई 'नहीं थी और जो कुछ धर मे था जुए के खेल में 
अत कर दिया । नाते-रिश्तेदारो ने कोई सहारा नहीं दिया, किन्तु हीग आदि के 
६ आापार के लिए दुरूदूर परदेशों मे जानेवाले कुम्हेडी के वनणारों का 
हे में मवाहित था, साहस की कमी न थी । अतएव भाग्यपरीक्षा के छिए अकेले 
हे विश परदेश के छिए निकल पड़े । मार्ग में मेहनत-मज़दूरी करते और एक दिन 
जा इंवरेदिन केवछ दो झुखी रोटी खाकर महीनों निर्वाह करते हुए 
६. के लगभग अन्तद सागपुर जा पहुँचे । वहाँ छोटा-मोटा घन्वा 
देश, .... ने पुरुषार्थ का साथ दिया, अच्छो स्थिति बता छी और कटक 
जी मुहु्ददेव के दरार में भी पैठ होने लगी । जब १७५१० ई के लगभग 
"सदर रेपुजी भोसले ने नागपुर पर अधिकार कर लिया और १७५१ ई. 


की चुण मेंगरेनों द्वारा शासित अहेश ३४५ 


में वंगाठ के नवाव पर चढाई करके पूरा उड़ीसा प्रान्द उससे छीन लिया तो 
मंतर भोसले के मोदी वन गये और श्षीत्र हो उसके रसद विभाग के बध्यक्ष 
भी । अपनी कार्यकुनछता से भोसले के वह इतने विद्वासपात्र वन गये कि उसने इन्हें 
कटक के राजा के दरवार में अपना चौधरी नियुक्त कर दिया। अब मंजु चौधरी ने 
स्वदेश जाकर अपना विवाह किया-पत्ती का सलाम सगीनावाई था। बंग्राल के नवाव 
अलोवर्दीाँ को उड़ीसा प्रान्त का हाथ से निकल जाना बहुत अचर रहा था और भोंतछा 
राजा इस समय अहमदशाह अव्दाली के आक्रमण के समाचारों से अन्यत्र व्यत्त था। 
अतएव नवाब ने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी । कटक के राजा ने दखार में वीड़ा रद्ा 
कवि नवाव के आक्रमण का कौन निवारण करेगा। कोई भी राजपूत या मराठ सरदार 
तैयार नही हुआ। तव वीर मंत्रु चौधरी ने बीड़ा उठा लिया और सेना संगव्ति करके 
नवाव के प्रतिरोध के लिए चल पढ़े । इस सदलवल दृढ़ विरोध को देख नवाव हताश 
हो वापस छोट गया । इस घटना से रघुजी भोसछा और राजा मुकुम्ददेव दोनो ही 
चौधरी से अत्यन्त प्रसतत हुए और परिणामस्वरूप मंजु चौधरी राज्य के दीवाद और 
वास्तविक कार्य-संचालक वन गये। राज्य की आय पचास छाल थी, जिसमें ते बीत 
लाल वह नागपुर के भोंसछठा दरार को भेजते और शोष में अपने कटक राज्य का 
कार्य कुशछता के साथ चछाते थे । राज्य की ओर से इन्हें जागीर भी मिली थी भौर 
नगर में उन्होंने एक नया वड्ा वाजार बसावा जो आन पर्यन्त चौवरी-वाजार कहछाता 
है। इन्होने १७६० ई. के लगभग निकटवर्ती प्राचीन जैन दीर्य खण्डग्रिरि पर एक 
विशाल जिनमन्दिर बनवाया था ओर स्वदेश से अपने तीन भावजों भवानी, तुलसी और 
मोती को भी अपने पास बुछ्ा लिथा। भवानी दास तो इनके राज्यकार्य में भी इन्हे 
अच्छा सहयोग देने छगा। आमेर के मट्ठारक सुरेन्द्रकीति की प्रसिद्ध सुनकर चौधरी ने 
१७८० ई में उन्हें कटक में आमतन्त्रित किया और यहाँ उन्होंने उसकी विदुपी एवं चुल्क्षणा 
पर्मपतली की प्रेरणा से 'ज्येष्डजिनवर-पूजा-ततकया' की रचना की । सम्भवया सेठानी 
ने उनके उपदेश से वह ब्रत पूरा करके उसका उद्यापन भी किया था! दो वर्ष वाद 
जव चौबरी जन्पभूमि कुम्देहो गये तो वहाँ भी उन्होंने १७८२ ई. में अचर्सिह प्रधाव 
से 'पुण्णा्व कथाकोश' की प्रति लिखायो थी। अपने धर्मकार्यों के कारण मंजु चौधरी 
ने 'पुष्याचिकारी' उपाधि प्राप्त को थी। अपने लम्युदय में वह न अपनी जन्मभूमि को 
भूदे, न नाते-रिश्तेदारों को और न निज धर्म को ही । कटक के इन प्रसिद्ध धुष्याधिकारी' 
मंतु चौधरी का निषन १७८५ है, के झगमग हुआ छगता है। 

.. भवानीदास चौधरी--उपनाम भवानी दादू मंजु चौधरी का भावजा था मौर 
उनके पद पर उनके उपरान्त प्रतिष्ठित हुला। संत्रु चौधरी का एकमात्र पुत्र लक्ष्मण 
अयोग्य और निकम्मा था लतएव नागपुर और कटक के दरवारों ने सवानी दाहू को ही 
चौवरी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह भी नीति-कुशल, कार्यदक्ष बौर विद्या- 
पेमो था, मामा को 'पुष्याधिकारी' उपाधि भी इसके नाम के साय प्रयुक्त होती थी। 
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मे बपने दक्षिणी ब्राह्मण अनुचार गोपाल पण्डित से १७८७ ई. में पृण्याक्तव 
क़णक़ोह' की प्रति लिखायी थी। चौधरी के पुत्र रृक्मण मे अपना हक मारा जाने से . 
पथ होकर बेगरेघ़ों की सहायता लेने का प्रयत्न किया। इल दितों अंगरेज़ो की शक्ति 
कौर प्रभाव हुत वेग से फैलते जा रहे थे, किन्तु लक्ष्मण के सफछ प्रयत्त होने के पूर्व ही 
अली मृत्रु हो गयी ।' कहते है. कि भवाती दादू ने विष द्वारा उसकी हत्या करा वी 
पो। स्य भवानी दाद की भी १८०० ई, के कुछ पूर्व ही निस्तन्वात मृत्यु हो गयी 
बोर उसका छोटा भाई तुलसी दादू चौधरी हुआ, किल्तु वह मंचु और भवानी जैसा 
गेण नही था। सन्‌ १८०३ ई. के अन्त के छूगभग अँगरेजों द्वारा उड़ीसा दखक कर 
छिपे जाने पर भोवछा राजा और क्टक के मुकुन्ददेव के अधिकारों का अन्त हुवा और 
शष ही तुलसी चौधरी को चौधराहट का भी अन्त हो गया । पम्पो बाई ने जो भवानी 
दाह था तुछुसी दादु की पत्नी थी, १७८४ और १८०५ ई. में छला-बजाज द्वारा दो 
फ्रधो की अतिक्षिपियाँ करायी थी। जिनदास कवि ने १८०५ ई में खण्डगरिरि को 
पाप बाद और चौधरी परिवार द्वारा वहाँ कराये वाधिक उत्सव का तथा मंजु चोरी 
शत निर्मापित शिक्षरबन्द मन्दिर का सुन्दर वर्णन किया था। तुरूसी ढाहु की वो 
पतियाँ थी, जिनमे से छोटी भुक्ताबाई थी। उसकी पुत्री सोनाबाई का विवाह हीराछाछ 
ऐरेददी के साथ हुआ था, जिसने १८४० ई. में पचास घामिक रचताओ के संग्रह की 
मरतिक्िपि करायी थी । उसकी भावज धुमाबाई ते उसी समय के छुंग्भग खण्डगिरि का 
छोथ मन्दिर बनवाया था। होराछछ की मृत्यु के पश्चात्‌ सोनाबाई ने अपने देवर 
पयुवावू के पुत्र इेवरछाछ को गोद छिया। ईश्वरछाछ और उतके पुत्र कंपूरवन्द 
(९१३ ६. में विद्यमान थे और कपूरचस्द के पुत्र या पौत कुंजछाक चौधरी हुए। 
राजा बच्छराज नाहटा--अवध के चौथे गवाब आसफुद्दील | १७७५- 
[9९७ ईं, ) ने अपने पुवंजो की राजधानी फैजाबाद का परित्याग करके छखनऊ को 
राजधानी बनाया था । तभी से लखनऊ के विस्तार, सौन्दर्य, वैभव और व्यापार 
कक प्रारमम हुई और कुछ हो वर्षों में उसको गणना भारतवर्ष के असिद्ध एवं 
वीय नगर में होने छगी । महानगरी दिल्ही की चकाचौध भी उसके सामने फीकी 
पहने छगी। स्वभावत: अनेक अग्रवाल एवं ओसवाल जैन व्यापारी, घोहरी आदि भी 
गहर से आकर यहाँ बसने छंगे । सम्मवतया इन्ही ओसवाछ जौहरियो में बच्छराज 
(ेंम थे जोक्ोन्न ही अपनी समाज के अमुखो मे तथा राज्यमान्य भी हो गये और 
गज की पढवो से विभूषित हुए। सम्भव है कि वह नवाब के खाल णोहरी वया 
उच्च प्रद पर भो प्रतिष्ठित हुए हो। उसी समय के लगभग खरतरमच्छाचाय 
विलपदरतूरि को परापरा के जिनमक्षमसूरि ने सोधीटोला के यतिछत्ता में अपनी 
पहे ज्वापित को और पार्क्वनाथ स्वामी का मन्दिर बतवाया जो इस संगर का सर्व 
पथ प्ेताम्बर-मच्दिर है। इन कार्यो में राजा बच्छराज नाहआ का पूरा भयले एवं 
'हेपोग रहा प्रतीत होता है। इसी राज्यकाल के अन्त के छूगमंग लखनऊ चैपर क्ले 
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औसंघ नें, जिसमें ३६ इवेताम्वर भरावक-भाविकाएँ सम्मिलित थे, एक सचित्र विश्ति- 
पत्र भेजकर दिल्ली से उक्त जिनवक्षयसुरि के गुह भट्टाकक जिनचन्द्रयूरि को सादर 
आमल्नित किया था। सम्भव है इस समय भी छद्नक के श्रीसंघ के प्रमुखों में उक्त 
राजा वच्छराज नाहटा रहे हो । 

राजा हरसुखराय--दिल्ली के मुगल बादशाह शाहआलम ह्ितीय ( १७१६ 
१८०६ ई. ) के समय शाही ख़ज़ाल्दी और वादशाह के जौहरी नियुक्त हुए थे। 
वादशाही तो नाममात्र की हो रह गयी थी, किन्तु उसकी पदअतिष्ठा अभी भी बहुत 
कुछ वनी थी, अत शाही खज़ान्वी के पद की भी काफी प्रतिष्ठा थी । यो राजा साहब 
का मूल्य व्यवसाय अनेक छोटी-बड़ी रियासतो के साथ लेन-देन ओर साहुकारे का था। 
विश्वेष वात यह थी कि वह बड़े धर्मात्मा, भारी मन्दिर निर्माता, निरभिमानी, उदार 
और दानी सज्जन थे । अनेक अभावग्रस्त सपर्मी वन्युओ को यथोचित सहायता देकर 
उनका स्थितिकरण करने की, गुप्तदान देने की, सामाजिक मर्यादाओ और सैतिकता को 
प्रोत्साहन देने की, मिज की सुयाति-मान से दूर रहने आदि की अनेक किंवदन्तियाँ 
उनके सम्बन्ध से प्रचलित है। उनके पूवंज अग्रवाल जैन साह दीपचन्द हिसार नगर 
के प्रसिद्ध सेठ थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ ( १६२७-५८ ई. ) के समय में स्वयं 
वादशाह के निमन्त्रण पर वह दिल्‍ली ( शाहजहानावाद ) में आकर वस गये ये। 
वादशाह ने उन्हें सात-पार्चे की खिलअत ( शिरोपाव ) देकर सम्मानित किया था और 
दरीवे के सामने चार-पाँच वीषे भूमि प्रदात को थो जिसपर उन्होने अपने सोलह पुत्र 
के लिए पृथकू-पृथक्‌ हवेलियाँ वनवायी थी। साह दीपचन्द की पाँचवी या छठी पीढो 
में राजा हरसुखराय हुए थे। इन्होंने बादशाह अकबर ्वितीय ( १८०६-३६ ई ) के 
समय, १८०७ ई में, दिल्ली के धमंपूरे मोहल्ले का वह अत्यन्त भव्य, कहपूर्ण एवं 
मत्तोरम बिनमन्दिर निर्माण कराया था जो सात वर्ष में वनकर तैयार हुआ था और 
जिसमें उस समय लगभग आठ छाख रुपये छाग्रत भागी थी। यह मन्दिर नयेमन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे वड़ी वात यह है कि उन्होने उक्त मन्दिर पर कही भी 
अपना ताम अंकित नहीं कराया, अपितु उसमें बहुत साधारण-सा निर्माण-कार्य शेष 
छोडकर मसलहत से उसके लिए समाज से सावंजनिक चन्दा किया और मन्दिर को 
पच्रायतों वना दिया। प्राय. इसी घटना को पुनरावृत्ति उन्होंने उसी समय के छगमंग 
अपने हारा निर्मापित हस्तिनापुर वीर्थक्षेत्र के विद्याल जैन-मन्दिर के सम्बन्ध में की थी। 
वह स्थान घोर वन के मध्य उज़ाड़ एवं उपेक्षित पडा था। चारो ओर वहसुमा- 
परीक्षितगढ के गूजरो, नोलोहे के जाठों, गणेजपुर के तग्राओ और मीरापुर के रागढो 
का भ्रावल्य था, जो बहुधा सरकदश छुटेरे थे। जैनधर्म और जैनो के त्ताथ उनकी कोई 
सहानुभूति नहो थो। राजा हरबुद्धराय वे आड़े समय में गूजर राजा वैनसिह को एक 
छात़ रपये ऋण दिये थे। वह छौटाने आया तो छेने से इनकार कर दिया और कह 
दिया कि यह रुपया भरी हस्तिनापुर तीयक्षेत्र के उद्धार के नाम लिख दिया गया हैं, 
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अतएव राजा साहब उऋण होना चाहँ तो अपने 'संरक्षण में वहाँ जैत-मन्दिर बनाने 
हैं। राजा रह तैयार हो गया और मन्दिर बन गया । पूर्ण होने पर सेठजी ने पूरे 
पर की समाज को एकवित किया, भारी मेरा किया और ताममात्र का चन्दा करके 
मीदर समाज को सर्मापित कर दिया । उन्होंने अन्य अनेक मन्दिर, यत्र-तत्र बनवाये, किन्तु 
हि्ली के साथ अपना नाम सम्बद्ध नहीं किया । बहचा छोग नाम के छिए धर्म करते 
है, किततू कोति ऐसे ही उदारमता भहानुभावो की अमर होती है जो नि.स्वार्थ समर्पण 
भाव पे ऐसे कार्य करते है । 
राजा सुगतचन्द्र--राजा हस्युखराय के स्वनाम-धन्य सुपुन्र थे, उन्ही-जैसे 
प्मनिष्ठ, समाजनिष्ठ, निर्माता, उदारमना और दानवीर थे। कहते है कवि इन दोनो 
सपनो मे विभि्त स्थानों में कोई साठ-सत्तर जिनमन्दिर बनवाये थे। हस्तिनापुर 
का मन्दिर सम्मवतया छाछा हरसुखराय के निधन के उपरान्त सेठ सुगनचन्द ने हो पूरा 
गया था, बनाना उनके पिता के समय में १८०५ ई. के लगभग ही शुरू हो गया था। 
पिता के निधन के बाद सेठ सुगनचन्द को राजा की उपाधि भिछी और शाही खजान्ची 
पी चछता रहा। उन्होंने भी किसी मन्दिर के साथ अपना नाम सम्बद्ध 
दिया | इस काल में बादशाह की बादशाही छालकिले के भीतर हो सीमित हो चली 
थो बर वह अगरेजो का पेल्शनदार सरीखे ही था। नगर पर अ्ंगरेज अधिकारियों का 
शाज्ष था, किन्तु राजा सुगनचन्द उस समय भी शाही खजान्बी बने रहे और अगरेज 
बधिकारी भी उन्‍हें मानते ये। स्वातन्थ्य-्समर (१८५७ ६, ) के कुछ पूर्व ही उनका 
छेवात हो गया छगता है। उनकी उदारता, साधमी-वात्सल्य, दानशीलता एवं समाज- 
हि हे समत्य में भी अनेक किवदन्तियाँ प्रच्ित है। कहा जाता ई कि धम्मपुरे के 
मदर के पूर्ण होने के उपरान्त जब प्मारोहपूर्वक उसकी प्रतिष्ठ की गयी तो 
कर में हमछा करके सारा कीमती सामान दूँढ लिया, किन्तु इन सेठ हय क्के 
आम बााइ े बफे हुमा थे बह न बा बापस दिला दिया था। 
दब की संगमरमर को वेदी में पच्चीकारी का कौमती कर्म और उसकी सूक्षम 
दम: कक डा मोह छेती है। दिहली का प्रथम शिखखत्द जैन 
ष्ह् भी यही है। मुग लकाल में शिखरवल्द मन्दिर बनाने का निषेध था, विशेष 
आह के हे मम । इसके अतिरिक्त दिल्ली के 
छ पे मन्दिर और हिसार, पानीपत, भामेर, सागानेर, सोतार्गिरि झ्ा्दि स्थानो मे 
मल जिन-मन्दिर वनवाये थे । अवध के तवाब वाजिदभली शाह ने सेठ 
का एक विशाल स्वर्णजटित चित्र वनवाकर उन्हे भेंट किया था| 
हे कि हिरदेसहाय--राजस्थात के किंशनगढ राज्य के बौधरी रत्तपाल 
पेश बे सामन्त अपने राजा से किसो कारण रुष्ट होकर दुल्देलखण्ड कें चन्देरी नगर 
फेरे न कुछ का कहना है कि बह जयपुर राज्य के हिंप्डौन नगर से भाये थे । 
रैते ( बद्गिरि, चन्द्रवहो या चन्द्रावदी ) चल्देलकाछोल शोचीन नर मर 
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इस काल में वीरनिह वुन्देंड़े के भाई रामशाह के वंशज बुन्देले राजपृत्तों के एक 
राज्य की राजधानी थी। रत्नपाल बोहरागोत्रो लण्डेलवाल जैन थे और घन्देरी र 
की सेवा में नियुक्त हो गये थे, तथा उसे प्रसन्‍न करके उन्होंने उतमे जागीर भी 
की थी। उनके दो पुत्र थे जिनमें छोटा चाराचन्द मुसलमान होकर सम्नाद औ 
का कृपापात्र हो गया मोर चन्देरी का फौजदार नियुक्त हो गया, विन्तु निस्मनत 
मरग्रया। उसके बढ़े भाई के वंशन चन्देरो के बुन्देले ठाकुरों के चौधरी चलते 
इनमें १९वीं शो के प्रारम्भ के लगभग चौधरी हिरदेसहाय हुए लिनकी “चौथ 
अतिरिक्त सवाई और 'राजधर' उपाधियाँ भी थी। जब १८०६ ४ में दोर 
सिंधिया ने चन्देरी पर अधिकार कर छिया तो उसने भी इन्हें इनके पैतृक ८ 
प्रतिष्ठित रखा और नयी जागीरें भो दी । फाहसिह और मर्दनमिह सम्मब्तया 
सहाय के छोटे भाई या पुत्र थे और इनके साथ इनके राजकीय कारों में योग दे: 
फतहसिंह तो शायद फ़ौजदार भी नियुक्त हो गये थे । इस चौबरी परिवार के कार्य 
( कारिन्दा या भुमाश्ता ) छाला समासिह थे जिन्होंने १८१६ से १८३६ ६ के 
अनेक धर्मकार्य एवं निर्माण किये। उनमें भी इन चौधरियों का पूरा सहयोग 
स्वर्ण चौधरी हिरदेसहाय मे रामनगर में एक महान्‌ पूजोलव एवं रथोत्सव £ 
बताया जाता है । 

सिंघई सभासिह--वजगोत्री सण्डेलवाल जैन थे और घन्देरी के चौधरी र 
राजधर, हिरदेसहाय तथा चौधरी फतहिह और चौघरी मर्दनसह के प्रधान का 
थे। इनकी घर्मपत्ली का नाम कमला था भौर यह बडे कार्यकुशल, उदार और 
त्माही थे। इन्होंने १८१६ ई, में चन्देरी से आठ मीछ दूर अतिबवक्षेत्र पू्॑ 
( तपोवन ) में एक विश्ाक्त जिनमन्दिर बनवाया था जिसमें भगवान्‌ आदिनाय की 
पापाण की ३५ फुट उत्तुय सड्गासन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थो। उस प्रतिमः 
अंकित लेख में दोलतराव सिंधिया, उसके फिरंगी सेनापति कर्नल जीन वौप्टिस्ट, चो 
सवाई राजघर हिरदैसहाय, चोघरो फतहर्सिह, उनके गुमास्ते इन समासिह और 5 
भार्यो कमला के नाम अंकित हैं। यह मूल्संघ-सरस्वतीगच्छ-वलात्कारगण-कुन्दकु 
म्ताय के अनुयायी ये। इन्ही समार्सिह ने १८२७ ई, में ख्वालियर के भट्टारक सुरे 
भूषण के अघीन सोनागिरि ( स्वर्णगिरि, श्रमणयिरि ) के भट्टारक विजयकीति के र 
पण्डित परमसु्त एवं पण्डित भागीरय के उपदेश से उक्त सिद्धक्षेत्र सोनागिर 
समारोहपूर्वक पंचकत्याणक प्रतिष्ठा करायो थी। कहते हैं कि दतिया के राजा 
जिसके राज्य में सोनागिरि स्थित था, इनकी वेषभूषा देखकर इन्हें साधारण वन 
समझ उपेक्षा की तो इन्होंने मिट्टी के वर्तनों, दोना, पत्तलो जादि से ही मरकर सैद 
वैलगाड़ियो का ताँता छगा दिया। राजा को भूछ मालूम हुईं, खेद प्रकट किया & 
पूर्ण सहयोग का वचन दिया । समासिह बोले, 'भहाराज मैं तराजू तोलनेवाला वनि 
नही हूं, मैं तो राजा-रईसो को तौलता हूँ । इन्होंने सोनागिरि में एक मन्दिर वनवाया 
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और (८३६ ई. स्ोनागिर के भट्टारक हरचन्द्रभूषण के उपदेश से चन्देरी में सुप्रसिद 
वोबीसी-मन्दिर बनवाया जिसमे चौबीस गर्भगृह है और प्रत्येक में एक-एक तीर्थंकर की 
पुराणोक्तवर्णा ( दो श्याम, दो हरित, दो रक्त और सोलह तप्तस्वर्ण ) को समान 
माप की, प्रायः पुरुषाकर, पद्मासन, पाषाणमयी, कछापूर्ण एवं मनोज्ञ प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित 
को। चन्देरी की यह चोवीसी अभूतपूर्व है । कहते है कि अपनी प्रतिष्ठा में उन्होंने हो 
सर्वप्रथम गजरथ चलाया था और संधाधिपति या सिंघई उपाधि प्राप्त की थी। तभी से 
बुन्देशलण्ड में यह प्रथा चल्ली । चन्देरी को लैकर वर्षो से बुन्देहो और मराठों का विग्रह 
पैल रहा था, जिसका अन्त १८३६ ई. की सन्धि द्वारा हुआ और सन्धि के कराते में 
चौधरी फतहसिह के प्रतिनिधि यह सभारिह प्रमुच थे। 
बाबू शंकरछालू--आरामनगर ( आरा ) निवासी, भट्टारक महेन्द्रभूषण की 
बाम्माय के, कनिछ ( कृंसल ) गोत्री अग्रवाल जैन साह दशनावरपिह के पुत्र थे। स्वयं 
इनके रतनचन्द्र, कीतिचन्द, गुपालचन्द और प्यारीछाल नाम के चार पृत्र थे। भेगरेडी 
राज्य था, जब १८१९ ई, में उस कारूष्यदेश ( बिहार का भोजपुरी, प्रदेश ) के मसाढ« 
नगर के लिनम्न्दिर में इन बाबू शंकरलालछ ने अपने चारों पुत्रों सहित भगवान्‌ पार्श्वनाथ 
फी प्रतिमा प्रतिष्ठपित की थी । 
साहु होरीलाह--प्रयाग ( इलाहाबाद ) निवासी, काष्ठासंधी भट्टारक लछित- 
फीति की आम्ताय के, गोयलगोत्री अग्रवाह-जैन सेठ रामजीमछ के अनुज फ्रेए्मछ के 
पोत, मेहरचन्द ओर सुमेरचन्द के भतीजे तथा माणिकघन्द के पुत्र साहु होरीलाक ने 
बेंगरेजबहादुर के राज्य में कौशाम्बीवगर के वाहर जिनेन्द्र पद्मप्रमु के दीक्षा-कल्याणक- 
स्पज्ष प्रभास-पवंत पर १८२४ ई. में पाइवंनाथ-अतिसा प्रतिष्ठित करायी थी । 
सालिगराम खजान्वी-राजा रामसिह के पृत्र और सहारनपुर नगर के 
संस्थापक साहरतवीरतसिह के वंशज थे और दिल्ली के भेंगरेज अधिकारियों हरा १८२५ 
ई. में सरकारी खज़ान्वी नियुक्त हुए थे, साथ ही ख्वालियर एवं अलवर राज्यो के भी 
खज़ान्वी थे। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र धर्मदास भी सरकारी खजान्वी रहे । 
- मथुरा के से5--भूशिदाबाद ( बंगाल ) के जगतू-सेठों का जिस काछ में 
भाय नामशेष हो रहा था उसी के रूगमग मथुरा के सेठ घराने का उदय प्रारम्भ हुआ। 
जयपुर राज्य के मालपुरा गाँव में जिनदास नामक एक अति साधारण स्थिति के 
खण्डेजवाल भ्रावक रहते थे। फतहचन्द और मनीराम उनके दो पृत्र थे जो जीविका की 
खोज में जयपुर चले गये। मनीराम वहाँ भी न टिके और परदेश के लिए निकल पढ़े । 
मार्ग में एक धर्मशाला में एक साधारण-से छगनेवाले सज्जन को अत्यन्त रुण अवस्था 
में छत्पटाते देखकर इन्होने मानवता के लाते उनकी सेवा-सुशूषा और यथाशवंय परिचर्या 
करके उन्हें अकाल-मृत्यु के मुख से बचा लिया। यह सज्जन वास्तव में ग्वालियर के 
धिधिया नरेश के राज्यमान्य गुजराती सेठ राधामोहन पारीख ये । उनके स्वार्यी नौकर- 
चाकर उनकी दुरवस्था मे उन्हें वहाँ छोड़ और उनका सब मालमता लेकर चम्पद हो 
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इस काल में वीरतिह ब॒न्देले के भाई रामशाह के वंशज बुन्देले राजपूतों के एक छोटेन्से 
राज्य की राजधानी थी । रत्नपाल बोहरागोत्री खण्डेलवाल जैन थे और चल्देरी के राजा 
की सेवा में नियुक्त हो गये थे, तथा उसे प्रसन्‍न करके उन्होंने उससे जाग्रीर भी प्राप्त 
की थी। उनके दो पुत्र थे जिनमें छोटा चाराचन्द मुसलमान होकर सम्रादु औरंगजेव 
का कृपापात्र हो गया और चन्देरी का फौजदार नियुक्त हो गया, किन्तु निस्सन्तान ही 
भर गया। उसके वढे भाई के वशज चन्देरी के बुन्देे ठाकुरों के चौधरी चलते रहे। 
इनमें १९वी छतो के प्रारम्भ के रगभग चौधरी हिरदैसहाय हुए जिनकी “चौधरी के 
अतिरिक्त सवाई' और 'राजधर' उपाधियाँ भी थी। जब १८०६ ईं. में दोलतराव 
सिंधिया ने चन्देरी पर अधिकार कर लिया तो उसने भी इन्हें इनके पैतृक पद पर 
प्रतिष्ठित रखा और नयी जागीरें भी दी । फतहसिह और भर्दनसिह सम्मवतया हिरदे- 
सहाय के छोटे भाई या पुत्र थे और इनके साथ इनके राजकीय कार्यों में योग देते थे। 
फतह तो शायद फोजदार भी नियुक्त हो गये थे । इस चौधरी परिवार के कार्यवाहक 
( कारिन्दा या गुमारता ) छाछा सभासिह थे जिन्होंने १८१६ से १८३६ ई के बीच 
अनेक धर्मकार्य एव निर्माण किये। उनमें भी इन चौधरियों का पूरा सहयोग था। 
स्वर्ण चोधरो हिरदैसहाय ते रामनगर में एक महान्‌ पूजोत्सव एवं रथोत्सव कराया 
बताया जाता हैँ । 

सिंघई समासिह--बजगोत्री सण्डेलवाल जैन थे और चन्देरी के चौधरी सवाई 
राजपर, हिरदेसहाय तथा चोघरी फतहचिह और चौघरी मर्दन्तिह के प्रधान कारकुन 
थे। इनकी धममंपत्नी का नाम कमछा था और यह बडे कार्यकुशछ, उदार और धर्मो- 
त्साही ये। इन्होने १८१६ ई. में चन्देरी से आठ मीछ दूर अतिशयक्षेत्र धूवौनजी 
( तपोवन ) में एक विशारक जिनमन्दिर बनवाया था जिसमें भगवान्‌ आदिनाथ की देशी 
पाषाण की ३५ फूट उत्तुय खड्गासन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। उस प्रतिमा पर 
अकित लेख में दोलतराव सिंधिया, उसके फिरंगी सेनापति कर्नल जीन बौप्टिस्ट, चौधरी 
सवाई राजघर हिरदैसहाय, चोघरी फतह्िह, उनके गुमास्ते इन सभासिह और उनकी 
भार्यो कमला के नाम अंकित है। यह मूलसंघ-सरस्वतीगच्छ-वलात्कारगण-कुन्दकुन्दा- 
म्नाय के अनुयायी थे। इन्हीं सभासिह ने १८२७ ई, में ग्वालियर के भट्टारक सुरेन्द्र 
भूषण के अधीन सोनागिरि ( स्वर्णगिरि, श्रमणगिरि ) के भट्टारक विजयकीर्ति के थ्रिष्य 
पण्डित परमसुक्त एवं पण्डित भागोरण के उपदेश से उक्त सिद्क्षेत्र सोनागिर पर 
समारोहपूर्वक पंचकल्याणक प्रह्िष्ठा करायी थी। कहते है कि दतिया के राजा ने, 
जिसके राज्य में सोनागिरि स्थित था, इनकी वेषभूषा देखकर इन्हें साधारण बनिया 
समझ उपेक्षा की तो इन्होने मिट्टी के बर्तनों, दोना, पत्तलो आदि से ही भरकर सैकडों 
बैलगाडियो का ताँता छगा दिया। राजा को भूछ माठुम हुई, खेद प्रकट किया और 
पूण सहयोग का वचन दिया। समाप्तिह वोले, 'महाराज मैं तराजू तोलनेवालां वनिया 
नही है, मैं तो राजा-रईसो को तौछता हूँ । इन्होने सोनागिरि में एक मन्दिर वनवाया था 
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और १८३६ ई. सोनागिर के भट्टारक हरचन्यभूषण के उपदेश से चन्देरी में सुप्रसिद्ध 
चौबीसी-मन्दिर वनवाया जिसमे चौबीस गर्भगृह है. और प्रत्येक में एक-एक तीर्थंकर की 
प्राणोक्‍्तवर्णा ( दो श्याम, दो हरित, दो रक्त और सोलह तमप्तस्वर्ण ) की समान 
माप की, प्राय पुरुषाकर, पद्मासन, पाषाणमयी, कलापूर्ण एवं मनोज्ञ प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित 
की। चन्देरी की यह चौवीसी अभूतपूर्व है। कहते है कि अपनी प्रतिष्ठा मे उन्होने ही 
सर्वप्रथम भजरथ चलाया था और संधाधिपति या सिंधई उपाधि प्राप्त की थी। तभी से 
बुन्देललण्ड में यह प्रथा चली । चन्देरी को लेकर वर्षो से बुन्देछो और मराठो का विग्वह 
चत रहा था, जिसका अन्त १८३६ ई, की सन्धि द्वारा हुआ और सन्धि के कराने में 
चौघरो फतह्िह के प्रतिनिधि यह सभाधिह प्रमुख थे । 

बाबू शंकरछाल--आरामनगर ( आरा ) निवासी, भट्टारक महेन्द्रभूषण की 
बालाय के, कनिल ( कंस ) गोत्री अग्रवाल जैन साह दशनावरसिह के पुत्र थे । स्वयं 
छके रतनवन्द्र, कीतिचन्द, गुपालचन्द और प्यारीलाल नाम के चार पुत्र थे। भेंगरेजी 
पज्य था, जब १८१९ ई, में उस कारूष्यदेश ( विद्वार का भोजपुरी, प्रदेश ) के मसाढ- 
गगर के जिनसन्दिर में इल बाबू शंकरछाल ने अपने चारो पृत्रो सहित भगवान्‌ पाश्वताथ 
की प्रतिमा प्रतिष्शपित की थी । 

साहु होरीछाल--प्रयाग ( इलाहाबाद ) निवासी, काष्ठासंधी भट्टारक छलित- 
कैति की आम्नाय के, गोयछगोत्री अग्रवाल-जैन सेठ रायणीमलछ के अनुज फेंर्मल के 
पोत, मेहरचन्द और सुमेरचन्द के भतीजे तथा माणिकचन्द के पुत्र साहु होरीकाल्‍ ने 
बेगरेजबहादुर के राज्य में कौशाम्बीनगर के वाहर जिनेस्त पद्मप्रभु के दीक्षा-कल्याणक- 
जल प्रभास-पर्वत पर १८२४ ई, में पाश्व॑नाथ-अ्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी । 

,. सालिगराम ख़जान्वी--राजा रामसिह के पुत्र और सहारतपुर नगर के 
स्थापक साहरनवीरपिह के वंशज थे और दिल्ली के भेंगरेज़ अधिकारियों द्वारा १८२५ 
है में सरकारी छजान्वी नियुक्त हुए थे, साथ ही ग्वालियर एवं अलवर राज्यों के भी 
पशान्वी थे। उनको मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र धर्मदास भी सरकारी खजान्धी रहे । 

भथुरा के सेठ--भुशिदाबाद ( बंगाल ) के जगतु-सेठो का जिस का में 
भय भामशेष हो रहा था उसी के छगभग मथुरा के सेठ घराने का उदय प्रारम्भ हुआा। 
जपपुर राज्य के भालपुरा गाँव में जिनदास नामक एक अति साधारण स्थिति के 
संफेलवाल भावक रहते थे। फतहचन्द और भनीराम उनके दो पुत्र थे जो जीविका की 
झोष में जयपुर बक्छे गये। मनीराम वहाँ भी न टिके और परदेश के लिए निकल पड़े । 
गे में एक धर्मज्ञाला में एक साधारण-से छगनेवाले सज्जन को अत्यन्त रुग्ण अवस्था 

* छेटपटाते देखकर इन्होने मानवता के नाते उनकी प्रेवा-सुश्रूषा और यथाद्यक्य परिचर्यो 
करके उन्हें अकाढ-पृत्यु के मुख से बचा लिया। यह सज्जन वास्तव में ग्वालियर क्के 

दिया नरेत के राज्यमान्य गुजराती सेठ राघामोहन पारीख थे । उनके स्वार्थी नौकर- 

कर उनकी दुरवस्था में उन्हे वहाँ छोड और उनका सब माहुमता छेकर चम्मद हो 
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गये थे । पारीखजी भनीराम से अत्यन्त उपकृत एवं प्रसन्‍न हो और उनका वृत्तान्त जान 
उन्हें अपने साथ ग्वालियर लिवा ले गये बौर उन्हें कपडे के व्यवताय में लगा दिया। 
सिंधिया राजा को महारानी वैजाबाई के पारोखजी विश्वस्त कृपापाव और निजी 
जौहरी थे। उसमे सेना द्वारा उज्जैन की छूट में प्राप्त विपुर द्रव्य इन्हें देकर मथुरा में 
मन्दिर बनवाने के लिए कहा, अतएवं पारीखजी मनीराम को साथ लेकर मथुरा था गये 
और यही वसकर साहुकारे का कारवार शुरू कर दिया और सब भार मनीराम पर 
डालकर स्वय मगवदुभजन में लग गये । वह वेष्णव थे अतएवं महारानी की ओर उनकी 
इच्छानुत्तार रानी हारा प्रदत्त द्रव्य से सेठ मतीराम मे मथुरा में दारकाघीश का सुप्रतिद्ध 
मन्दिर बनवाया । चोरासो पर जम्वूस्वामी का मन्दिर भी इन्होने वनवाया था, और 
१८२५ ई. में 'छहढाला' के कर्ता पण्डित दोलतराम को अपने पास बुलाकर रखा था । 
पारीखजी निस्सन्तान थे अतएवं उन्होने सेठ मनीराम के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मीचन्द को 
सपना उत्तराधिकारी बनाया । सेठ रूप्मीचन्द बड़े प्रतापी, भ्रभावशादी, उदार, धार्मिक 
ओर व्यवसायचतुर थे। उनके समय में मथुरा के सेठ घराने का वैभव और प्रतिष्ठा 
अपने चरमोत्कर्प पर ये। दूर-हुर उनकी ल्याति थी और उनकी हुण्डो सर्वत्र निस्संकोच 
सकारी जाती है। इस प्रदेश में अँगरेज़ कम्पनी का शासन जम चुका था और उसके 
सभी छोटे-वढे अधिकारी सेठजी का बडा सम्मात करते थे। उनके वलपौरुष, साहस, 
निरमिमानता एवं जान-बान को कई किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। सन्‌ १८५७ ई. के विप्लव 
में सैठजी ने एक ओर अेगरेज़ो को रक्षा ओर सहायता की तो दूसरी ओर विप्लवियों 
और बेंगरेजो के उत्पीडन से मथुरा की जनता की भी भरसक रक्षा की। उस काछ 
में कुछ समय तक तो मधुरा नगर और आसपास के क्षेत्र पर सेठो का ही एकछत्र शासन 
रहा। शान्ति स्थापित होने पर जेगरेज्ञ सरकार ने भी उनकी सराहना की और जनता 
में भो वह और अधिक लोकप्रिय हो गये । सेठ रृद््मीचन्द स्वयं जैनधर्म के परम श्रद्धालु 
थे, किन्तु उतके भाई राधाकिशन और गोविन्ददास वैष्णव गुरुओं के भक्त थे और 
उन्होने वृन्दावन निवासी रंग्राचार्य की प्रेरणा से, जब सेठ लक्ष्मीचन्द विशाल संघ लेकर 
तीर्थयात्रा के लिए गये हुए थे, वृन्दावन में रंगजी का अति विशाकू वैष्णव-मन्दिर 
बनवाना शुरू कर दिया । यात्रा से लोटने पर सेठजी से सव समाचार जानकर भी कुछ 
से कहा और अपने भाइयो की बात रखने के लिए मन्दिर का कार्य स्वयं अपनी देखरेख 
में पूरा कराया और उसके तथा द्वारकाधीश के मन्दिर के रखरखाव के लिए जागीरें भी 
उगा दी। उनके सुपृत्र एवं उत्तराधिकारी सेठ रघुनायदास भी प्रतिभासम्पन्न और जैन- 
धर्म के परम श्रद्धालु थे। चौरासो के मन्दिर में भगवान्‌ अजितनाथ की विशाल प्रतिमा 
इन्होंने ग्वालियर से लाकर प्रतिष्ठित की थी । चौराती क्षेत्र का अष्ट-दिवसीय कातिकी 
मेला मौर रथोत्सव भी इन्होंने हो प्रारम्भ किया था। 
राजा लक्ष्मणदास--भथुरा के सेठ रघुनावदास की निस्सन्तान मृत्यु होते पर 

उनके उत्तराधिकारी हुए । यह उनके चचा राघाकिशन के पुत्र ये और रघुनायदास की 
३०६४ 
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गैद हो गये थे । इसका जन्म १८५३ ई. में हुआ था। धर्म के विषय में इन्होने अपने 
बनता राघाकिशन के बजाय धर्मपिता सेठ रघुनाथदास का अनुकरण किया । अपने 
समय में आप जैन समाज के प्रमुख तेता थे। इन्होने १८८४ ई. में भारतवर्षीय दिगम्बर 
मै महासभा की स्थापना को, मथुरा में उसके कई अधिवेशन किये और उदत अवसरों 
एं'कातिकी मेले पर समस्त आगत अतिथियों का वह श्रेमपूर्ण आतिथ्य करते थे। बडे 
सापम्रीवत्सल थे । इनकी प्रेरणा से महासभा ने चौरास़ी क्षेत्र पर अपना महाविद्यालय 
भी स्थापित किया था। भेंगरेज़ सरकार ने इन्हें 'राजा' और सी. आई. ई. को उपाधियो 
पे विभूषित किया था, स्वयं वायसराय छा्ड कर्जन ने एक बार मथुरा आकर इनका 
बराहिप्प ग्रहण किया था। जयपुर, भरतपुर, खालियर, धौलपुर, रामपुर आदि 
जिातो के नरेशो से इतके मैत्री सम्बन्ध ये। जनसामान्य में भी छोकप्रिय थे, क्योंकि 
बिता किसी घामिक या जातोय भेदभाव के सभी जरूरतमन्दी की वह उदारतापूर्वक 
पहायता करते थे। बढ़े राज्योचित ठादबाट से रहते थे। आन-बान, मान-अतिष्ठा 
पूों पे कुछ अधिक ही थी, किन्तु अनेक कारणों से जिनमें सरकार की भीति भी थी, 
शक आधिक स्थिति कुछ खोखलो हो चली थी, बल्कि कलकत्ते की गद्दी के मुनीम की 
एहता के कारण तो इनका व्यवसाय प्रायः फेंछ ही हो गया ! किन्तु राजा साहब ने 
ग्रे बीते जी ही सभी देतदारों का पैसा-पैसा चुकता कर दिया। फिर भी छात्रों की 
प्रमति बच रही । मात्र ४७ वर्ष की आयु मे १९०० ई में राजा लक्ष्मणदास का तिघन 
हुआ । झत़े पृत्र पेठ द्वारिकादास और दामोदरदास ये । हारिकादास की भी अत्पायु मे 
मृत हो गयी भी तो उनके उत्तराधिकारी छोटे भाई दामोदरदास हुए । उनके पुत्र लैठ 
भबुरादास थे किन्तु द्वारिकादास की सेठानी ने गोपालदास को अपना दत्तक पृत्र बनाया 
पुत्र भगवानदात हुए । मथुरा के सेठ घराने का पतन हो चुका था । 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिल्द--प्रसिद्ध जगतूसेठ के वंशन डारुचन्द और 
रुकी विदुपी भायां बीवी रतनकरँबटि के पौत्र और उत्तमचन्द के सुपुत्र थें। इनके 
पितमह के समय से वाराणसी ही इस परिवार का निवास-स्थान था| दिवप्रसाद बडे 
, सुशिक्षित, बहुभाषाविज्ञ, विविध विषयपटु एवं राजमात्य महानुभाव थे। 
शशोनरेश् ईश्वरीनारायणापिह, अवध के तवाब वाजिदअलोशाह आदि कई तत्कालीन 
ररेश झका बडा भरान करते थे। वह वामसराय की छेजिस्केटिव कौसिछ के सदस्य 
विमूपित हैए बौर १८७४ ई, में 'राजा” एवं सी. भाई. ई ( सितारेहिन्द ) उपाधियों से 
भृपित किये गये । परिचमोत्तर प्रान्त ( वर्तमान उत्तरमदेद ) में राजकीय शिक्षा 
की स्थापना होने पर वह पूरे प्रास्द के लिए सर्वप्रथम विद्यालय निरीक्षक 
' रसपेकंटर ऑफ स्कृत्स ) नियुक्त हुए । प्रान्त के प्रारम्भिक गजेटियरों के निर्माण में 
परे अधिकारियों ने इनसे सहायता ली थी और जर्नठ कनिषम-जैसे पुरातत्तत सर्वेक्षक 
बे 'मेहरबान दोस्त' कहते थे। 'इतिहास-तिमिर-ताशक' आदि कई पुस्तकें भी 
सेदी । अदालतो में हिन्दी का प्रवेश कराता, स्कूलो मे हिन्दी शिक्षा की उचित 
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व्यवस्था करना, हिन्दी में छात्रोपपौगी एवं लोकोपयोगी पुस्तकों का निर्माण करता व 
कराना इत्यादि अपने कार्यों के कारण वह आधुनिक काल में हिन्दी प्रचार के सर्वप्रथम 
पुरस्कर्ता थे। स्वयं भारतेन्दु हरिए्चन्द्र उन्हें अपना गुरु मानते थे । 

राय बद्रीदास--मूछत छखनऊ के प्रसिद्ध जोहरियों के श्रीमाल वष्ष में 
उत्पन्न हुए ये। लखनऊ की नवाबी की डाँवाढोल स्थिति और अंगरेज़ो के बढते हुए 
प्रभाव को देखकर १८५३ ईं के छूगरभग यह सपरिवार कलकत्ता चले गये और वहाँ 
कुछ ही वर्षो में अपनी ईमानदारो, साख, व्यवसाय-पटुता एवं अध्यवसाय के वल पर 
उस भहानगरी के प्रमुख जोहरियो में गिने जाने छग्रे। सन्‌ १८७१ ई. में वायसराव 
ला्ड मेयो मे इन्हे अपना 'मुकीम” नियुक्त किया और यह 'रायवहादुर' उपाधि से 
विमूषित किये गये। यह और इनका परिवार बड़ा घामिक था। यह बहुधा कलकत्ता 
की दादाबाढी में ठहरे यतियों के दर्शनार्थ जाया करते थे। उस स्थान के निकट ही एक 
बडा तालाब था निसमें छोग मछलियों का शिकार किया करते थे । यह देखकर दयाधर्म 
के पालक इन श्रावकों को वडी ग्लानि होती थी। एक दिन इनकी धर्मप्राण जननी 
ते इनसे कहा कि यह जीवर्णनहसा बन्द होनी चाहिए, और बस इन्होने वह पूरा क्षेत्र 
मुँह-माँगे दाम देकर खरीद लिया । इतता ही नही, उन्होने उस स्थान की भरायी कराके 
वहाँ एक सुन्दर विशाल उद्यान लगाया जिसमें वह भव्य कहापूर्ण एवं मतोरम जिन" 
मन्दिर बनाया जो 'गा्त-ठेपल' ( उद्यात मन्दिर ) के नाम से प्रसिद्ध है और तभी 
ते देश-विदेश के पर्यटको के लिए दर्शनीय आकर्षण केन्द्र बचा हुआ है। मन्दिर का 
निर्माण १८६७ ई में पूर्ण हुआ और स्वगुरु कल्याणसूरि के उपदेश से उन्होने उसमें 
शौतलनाथ भगवान्‌ की उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया । ऐसी प्रतिमा 
की खोज में राय वद्रीदास ने दृरदूर की यात्रा की। अन्तत. एक चमत्कार के 
परिणामस्वरूप आगरा में एक स्थान की खुदाई कराने पर एक भूमिस्थ प्राचीन देहरे 
में वह प्रतिमा प्राप्त हुई। हृषंविभोर हो वह उस प्रतिमा को कलकत्ता छागे और स्वगुर 
से उसे उक्त मन्दिर में प्रतिष्ठित कराया, अतएव यह मन्दिर शीतलनाथ-मन्दिर के नाम 
से भी प्रसिद्ध है। राय वद्रीदास नही रहे और उनके कुछ में भी कोई है या नही, किन्तु 
इस मन्दिर ने उनकी कीति को असर कर दिया। वम्बई के सेठ माणिकचन्द्र की प्रेरणा 
और सहयोग से उन्होने एक अेंगरेच द्वारा शिख़रजो पर खोछा गया सुथर का कारखाना 
वन्‍्द करवा दिया था। उस युग के दिगम्वर एवं ्वेताम्बर, उमयसमाजो के नेताओं के 
परस्पर रौहार्द एव सहयोग का यह एक उदाहर॒ण है। 

डिप्टी कालेराय--पुल्तानपुर ( बिछा सहारनपुर ) निवासी गर्गगोत्री अग्रवाल 
जैन दृदराज के वश्ज कूडेमछ के तीन पुत्रों में से मश्नके पुत्र ये। १८०४ ई में 
इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज पन्‍्द्रहवी करती में उस कस्बे में आ वस्ते थे और सम्राद 
अकवर के समय से इस वंश के छोग कानूनगो होते आये थे, ज़मीदारी भी बना छो 
थी। छलके पिता कूडेमठ को १८०३ ई में अंगरेश अधिकारियों ने परगने का कानूनगो 
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एवं चौपरी बनाया था और अन्त में तहसौलदार होकर १८२८ ई मैं उनकी भृत्यु हौ 
गयी थी। उनके पुत्र काछेराय ले दस रुपये को साधारण सरकारी मौकरी से जीवन 
बारुम किया बोर उन्नति करते-करते डिप्टी-कलक्टर बत गये तथा अन्त में पाँच सौ 
शा वेतन पाते थे। इन्होंने काफी जमीदारी पैदा की, अतेक मकान, बाग आदि 
बताये, कई जगह मन्दिर और धर्मशाका भी बनवायी । उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई 
वित्षे में इन्होंने राजस्व का बन्दोबस्त किया। बड़े ठाटबाट से रहते थे और अपने 
पखिाखालों एवं नाते-रिइ्तेदारो की बराबर सहायता करते थे। सन्‌ १८५७ ई. मे 
पजफीय सेवा से अवकाश छिया और १८६० ई, में इनका निघल हुआ । हे 

आजकछ डिप्टी-कलक्टर का पद विशेष महत्त्व नहीं रखता किन्तु उस युग में 
बोर दीसवी शताब्दी के प्रारम्भ पर्यल्त एक भारतीय के किए इस पद पर पहुँचना बडी 
बात समझी जाती थी। अतएवं जैन डिप्टी-कलक्टरो की परम्परा में काछेराय के बाद 
गेठ के डिप्टी उागरमलछ, नहटौर के ढिप्टी नन्दकिशोर, कानपुर के डिप्टी चम्पतराय 
बादि नाम उल्लेखनीय है । 
।..पण्डित प्रभुदास--बिहार प्रान्तस्थ आरानगर के अग्रवाक जैन सम्पन्न जमीदार 
# भी ही बढ़े धर्मनिष्ठ, संस्कृतज्ञ, शास्त्रज्ष, चरित्रवानू, दावी, और उदारमना सज्जन 
पे। अपनी विहवत्ता के कारण बाबू के स्थान में पण्डित कहलाने लगे थे। इन्होने 
(८१६ ६. में वाराणसो मे गंगानदी के भदैनी घाट पर सुपादर्वताथ का मन्दिर और 
शा बनवायी थो और उसी समय के छगमग भगवान्‌ चन्द्रप्रभु की जन्मभूमि 
पम्रपुरी में भी गगातट पर जिनमन्दिर बनवाया था । छहृढाला ( १८३४ ) के रचयिता 
परिद्ध वाध्यात्मिक सन्त पण्डित दौलतरामजी ( १८००-१८६६ ई. ) के भी सम्पर्क 
बाय भौर उनका बहुत आदर करते थे । प्रभुदासजी इतने दुढब्रदी थे कि चालीस 
मे पर्यन्त निरच्तर एकाहारी रहें। उनका निधन चौसठ वर्ष की आयु में हुआ । उन्तके 
कमान पुत्र बाबू चन्द्रकुमार थे जिन्होंने कौशाम्दी में जिनमन्दिर बनवाया था, कित्तु 
*ै! (३४) वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहान्त हो गया था। 

सेठ भूछचन्द सोनी--अजमेर के खण्डेलवाल सोनीवंश में उत्पन्न यह एक सम्न्न, 
मतिहित, उंदारमता, विद्वतुजनप्रेमी और धर्मिष्ठ सेठ थे। जयपुर के पण्डित सदासुखजी 
5 वह भकत-शिष्य थे और पुत्र-वियोग से सन्त्रस्त वृद्ध गुरुजी को १८६४ ई. में अपने 
जय छे जाकर अजमेर में भादरपूर्वक रखा था । आगरा के पण्डित धलूदेवदास पाठनीका 
ही उड़ा आदर करते थे और उनके निमन्त्रण पर पण्डितजी वहुधा अजमेर जाते 
ही थे। इस युग में उक्त सोनी घराने का अस्युदय इनके समय में विशेष हुआ | 
मा के १८९३ ई. के मथुरा अधिवेशन के समय सेठ मूलचन्द्र विधमान थे। इसके 
अब राय बहादुर नेमीचन्द्र भी बडे धर्मात्मा और प्रभावशाली थे | अजमेर की कलापूर्ण 
कदर सेठ को नहियों का निर्माण सेठ मूलचन्द ने १८६४ ई. में प्रारम्भ किया था 


भौर ऐड नेमीचन्द्र ने उसे पूरा कराया था। उनके सुपृत्र रायवहादुर टीकमचन्द सोनी 
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भी बढ़े धर्मात्मा थे और महासमा कै प्रमुलों मैं से ये। इन्होने अनेक धर्मकार्य किये । 
इन्ही के सुपुत्र वर्तमान सर सेठ भागचन्द सोनी है 
सेठ विनोदीराम सेठी--झालरापाटन के सेठी घराने के प्रमुत् प्रसिद्ध व्यापारी 
ओर पर्मात्मा सज्जन ये। इनके सुपुत्र सेठ वालचन्द सेठी उम्नीसवों शतो के उत्तराध मे 
जैन समाज के एक प्रसिद्ध राजमान्य, विद्याप्रेमी और धमिष्ठ व्यवसायी थें। विनोदीराम- 
वालचन्द मिल्स के निर्माता और पालरापाटन में सरस्वती भण्डार के सं/्यापक थे | 
आगरा के पण्डित वलदेवदास पाटनी के भक्त और उनके धास्व्र-प्रवचनों मे प्रमुख भोताओं 
में से थे। पण्डितजी की 'भात्मतार-प्रवोषशतक' पुस्तक उन्होंने हो १८९३ ई. में 
प्रकाशित करायी थी। उक्त पुस्तक में एक रेखाचित्र है जिसमे पण्डितजी झास्त्र-प्रवचन 
कर रहें है और उनके सम्मुल् चार श्रोता विनयपूर्वक बैठे सुन रहे है, गिनमें से एक 
पर सेठ वाल्चन्दजी' अकित है। सेठ बालचन्द के सुपुत्र रायब्रहादुर ताजिरह्मुत्क तया 
मानिकपुर ( झालावाड राज्य ) के जागीरदार सेठ मानिकचन्द सेठी और सेठ नेमिचन्द 
सेठी झालरापाटन वम्बई आदि के ऐल्लक-पत्नालाल-सरस्वतो-भमण्टारों के संस्थापक, 
और विद्याप्रेमी यह सेठी वन्वु रहे है । 
सेठ माणिकचन्द जे. पी. (१८५१-१९१४ ई.)--मेवाड्देश के भीडर राज्य के 
निवासी मल्जेश्वरगोत्री वीसाहुमड शाह गुमानजी १७८३ ई. में जन्मभूमि को छोड़कर 
सूरत नगर में आ वसे थे और वहाँ उन्होने अफीम का अपना पैतृक व्यापार शुरू कर 
दिया। यह धामिक एवं सात्तिक वृत्ति के पुरुपार्यी व्यक्ति थे। होराचन्द और बखतचन्द 
इनके दो पुत्र हुए । साह होराचन्द ने व्यापार में अच्छी उन्‍नति की और समाज में भी 
अच्छी प्रतिष्ठा वना ली । उन्ही के प्रयत्न एवं सक्रिय सहयोग से सुरत के चन्द्रप्रभु-मन्दिर 
का जीर्णोद्धार होकर १८४२ ई. में प्रतिष्ठा हुई थी। यह मन्दिर पूर्णतया ध्वस्त हो गया 
था ओर वडा मन्दिर कहलाता है। उनकी सुशील एवं धर्मात्मा पत्नी विजलीबाई थी 
जिससे उनके मोतीचन्द, पानाचन्द, माणिकचन्द और नवरूचन्द नामक चार पुत्र भर 
हैमुकुमारी एवं मछाकुमारी नामकी दो पुत्रियाँ हुईं । इनमें से सेठ माणिकचन्द का जन्म 
१८५१ ई. की घनतेरस के दिन हुआ था। सूरत में व्यापार भन्‍्दा पढ़ें गया तो 
१८६३ ई में होराचन्द सपरिवार वम्बई चले भाये । यहाँ इनके चारो पुत्र मोती पिरोने 
का कार्य करने छगे और शने -शनेः उसमें दक्ष हो गये । इतमें भी भाणिकचन्द सर्वाधिक 
दक्ष हुए और १८६४ ई में हो इन छोगो ने बम्वई में अपना स्वतन्त्र मोतियों एवं 
जवाहरात का व्यापार जमा लिया। दो वर्ष के भीतर ही माणिकचन्द-पानाचन्द जौहरी 
नाम की फर्म असिद्ध हो चली । अपनी मितव्ययिता, ईमानदारी, साद, कार्मकुशलता, 
व्यापार-चातुर्य और अध्यवसाय के बछ पर फर्म ने अतिशय उन्नति की और विदेशों से 
सीधे व्यापार करने छगी । अव सेठ माणिकचन्द बम्बई के प्रधान जौहती थे, बटूद घन 
था, अेंगरेश् सरकार से भी सम्मान मिला और यह आानरेरी “जस्टिस ऑफ दी पीस' (जे 
पी. ) वना दिये गये । पूरा परिवार परम घासिक था और वह स्वयं तो अपने समय के 
शेण८ 
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प्रायः उर्वमहात्‌ संस्कृति-संरक्षक, समाज-सुधारक, विद्या-प्रचारक, उदार, दातवीर और 
पर्िछ्ठ थे। उन्होने समाज में जागृति उत्पन्न करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया, 
जान-स्थान में स्वयं आधिक सहयोग और प्रेरणा देकर वोडिग-हाउस ( जैन छात्रावास ) 
सापत कराये। अनेक छात्रवृत्तियाँ दी। बम्बई प्रान्तिक महासभा, साणिकचस्द- 
परीक्षा्य, भाणिकचन्द्र जैन-प्रन्थमाला, साप्ताहिक जैनमित्र आदि की स्थापना की । 
तीधों के उद्धार एवं संरक्षण में भी योग दिया, मन्दिर और धर्मशालाएं भी बनवायी, 
समान की कुरीतियो को दुर करने के छिए अभियान चलवाये, जिनवाणी के उद्धार के 
पगल किये, बनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया और १९१४ ई, मे 'दिगम्बर जैन डायरेक्टरी' 
'कशित करायी । भहान्‌ कर्मठ धर्मसेवी एवं समाजसेवी सच्चे जैन मिशनरी ब्रह्मचारी 
बोर अपनी सुपृत्री महिलारत्न मगनबेन के निर्माण का श्रेय सेठ माणिकचन्द 
की ही है। पष्टितप्रवर गोपालदास बरैया के विद्योत्कर्ष में भी उनका हाथ था। लगभग 
गो छाल रुपये का दान उन्होंने अपने जीवन में किया । यह उदारमना साम्प्रदायिक 
ता थे दूर थे। दिनांक १६, जुछाई १९१४ ई को रात्रि के दो बजे इन दानवीर 
ऐेः मागिकदन्द जे, पी का देहात हुआ। स्व, पण्डित नाथूराम प्रेमी के शब्दो में 'मारत 
3 धाकाश से चमकता हुआ तारा टूट पडा । णैनियो के हाथ से चिन्तामणि रत्न सो 
'गा। सप्राज मन्दिर का एक सुदृढ़ स्तम्भ गिर गया ।' यह वास्तव में उस काछ के 
शाभकंक जैन महापुरुष थे ! 
राजा बन्देया हेगडे--मैसूर राज्य के दक्षिण कनारा प्रान्त मे स्थित धर्मस्थल 
"केसे के निवासी बढ़े धनवान्‌ एवं घर्मात्मा श्रेष्ठी थे, राज्य में 'धर्माधिकारी' के 
दा भरतिष्ठित ये और “राजा” की उपाधि थी । वह वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ तक 
रह _। उनके सुपुत्र धर्माधिकारी रत्नवर्म हेगडे थे । उन्होने भगवान्‌ वाहुबलि की 
" इट उत्तृण विद्यालकाय खड्गासन मनोज्ञ प्रतिमा का निर्माण कराया है जिसे सुदक्ष 
मृत का "जाल गोपालक्ृष्ण बोणों के नेतृत्व में २५ से १०० शिल्पकारों ने बनाया है । 
च्दि भनने में एक छाख रुपये की छायत आयो और उसे निर्माणस्थान ने धर्मस्थछ 
जे में जहाँ उसे प्रतिष्ठित किया जाना है तीस लाख एपये व्यय हुए है। वीच में 
हे भरे का देहान्त हो जाने से अब उनके सुयोग्य पुत्र धर्माधिकारी वीरेन्द्र हेंगडे पिता 
३ कार्य को पूरा करने के लिए प्रयललशीक् है। गोम्मदेश की दक्षिण देवास्व 
मद होगी. "हे कम की दृष्टि पे छठी और विश्ाकता की दृष्टि से तीसरी 
रेप होगो। 
री. वे. हारकादास--नहटौर ( जिला बिजनौर ) निवात्ी गेठ छोटामल के 
अं ० धानरिह के ज्येष्ठ पुत्र थे बैल च व बडे ला दयालु और दाती 
धापाम _ गृ्यु के समय उन्होंने सुपुत्र द्वारकादास को तीन शिक्षाएँ दी थी--वित्य 
सज़ा जा, केमी भो किसी से भी कुछ उघार न छेवा और स्यायपूर्वक धनोपार्जन 
.. गजादात का जन्म १८५९ ई में हुआ था। पिता की विक्षाएं उन्होंने ग्रांठ 
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धाँध ली थी और रठकी कॉठेज से परिश्रमपती' पस्डीमियरिय प्रात मरे मरयारी 
इन्जीनियर नियुक्त हो गये ये। उत्तर प्रदेश के ।ई जि में तया वापत्ता में उसने 
सफलतापूर्वक कार्य किया। उनकी बोलज़ा एवं ईगानशरसे वी प्रशंमां शाधदनदा में 
सर्वत्र थी और वह अपने गमय के कतपन्त गुम भारतीय धमियसया गये थी में 
फलस्पस्प १९०१ ई, में 'गयसादब” और तरासतर 'रापयावदु/ उफ्राधिाँ विी। 
बड़े दादी और घर्गत्गा थे, अनेक नि छात्रों गो छोपयूनियाँ *। थे और अपे बगाठी 
भादि कतेक अजन मित्रो यो साहित्य देफर उन्होंने जैनपर्म के प्रति शागप्ट विश था । 
अनेको से मात-मदिरा सेवन था आगन्‍्स त्याग दराया थो। गेशापभा के भी रर्षा सभा: 
पति रहें। उनके पुत्र नन््रकिशोर दिप्टी गछाटर हुए थौर हगापर गसमाजगेगी पीत 
घन्द्रकिभोर थे जिनका माय ३८ वर्ष को आए में १९५० ई में एक एफडना में देशरा 
हो गया। 
ला गिरधरढाल--शाहो प्जाल्ी गश हरमुगगय में धौष्र और मेठ 
सुगवचन्द के पुत्र थें। भन्‌ १८५७ ई, के विप्ठय के छपरास्त बह सस्मारों सजास्नी 
हुए तथा गवरनर-जनरछ और पजाव फ्ै ऐफ्टीनेप्ट गवर्नर मे दस्यारी रे । दिल्‍ली की 
प्राचीन दिगम्बर जैन पंचायत के सम्यापड़ ने और पर्मपुरे के अपने पूर्यजो द्वारा मिर्मा- 
पित नये मन्दिर में नित्य घास्त्र सभा मिया करे थे। इनके यगज दिल्ली में अभी 
भी विद्यमान है। 
ला ईशरी प्रसाद--दिल्छी के सरकारी राडान्पी छा साहिगराम के बंशज 
भर धर्मदास सज़ान्ची के पुत्र या अनुज थे। सरकार फ्री ओर से महू १८७७“ में 
जोल्ड दिल्ली डिवीजन के सज़ान्वी नियुक्त हुए पे। यह दिल्‍ली बैक व हत्दन बैंक के 
भो खज़ान्वी थे। नगरपालिका के सदस्य एवं कोपाष्यक्ष, आनरेरीं मजिस्ट्रेट और 
वायसरीगल दरवारी भी थे। उनके उपरान्त १८७८ ई में उनझे छोटे भाई अयोष्या- 
प्रसाद भी सरकारी सज़ान्यों रहे। तदनन्तर छा. मरीप्रसाद के सुपुत्र रायवहादुर 
पारतदास ते भी अपने पिता के समस्त पदों का उपभोग किया और अपने समय के 
दिल्‍ली के प्रमुय प्रतिष्ठित सज्जनो में से थे। उन्होंने एक जैन-सन्‍्दर्न-प्रन्य-यूसों भी 
प्रकान्षित को थी 
गुरु गोपालदास वरेया--आगरा निवासी एछियागोत्री वरैया-जातीय लक्ष्मण 
दास के सुपुत्र थे । घर की आधिक स्थिति अत्यन्त साधारण थी और प्रारम्मिक शिक्षा 
दोक्षा भी नाममात्र की थो। इनका जन्म १८६६ ई. में हुआ था भौर १९ वर्ष वी 
थानु में अजमेर में रेलवे में सावारण-सो नोकरी कर लछी। दो वर्ष के वाद ( १८८७ ई 
में ) अजमेर के सेठ मूलचन्द नेमोचन्द सोनी के यहाँ उनके भवन निर्माण कार्य की 
देखभाल की नोकरी की जो छह या सात वर्ष चलती रही। इसी बीच विद्याव्यसन लगा, 
पण्डित वल्देवदाउजी आदि विद्वानों का सम्पर्क मिछ्ता। शर्म -शने. अपनी मेवा एवं 
अध्यवसाय के व पर प्रकाण्ड पण्डित और उद्भट विद्वान बन गये । क्रुछ वर्ष वम्बई 
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हे। कहाँ भी प्रारम्भ में नौकरी की । किन्तु स्वतन्त्र सनोवृत्ति के स्वाभिमानी थे अतः 
थार में पड गये । कई प्रयोगों के वाद ग्वालियर राज्य के भोरेना में आकर स्थायी 
हम ते बस गये। आधिक स्थिति भी सल्तोषजनक हो गयी, राज्य और समाज में प्रतिष्ठा 
बक्तो गयी । आनरेरो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हो गये और मोरेना में अपने विद्यालय की 
लापना कर दो । स्वनिभित व्यक्तित्व के धनी वरैयाजी की धाक जैनाजैन विद्वज्जगत्‌ में 
नम गयी । सार्वजनिक अभिनन्दन हुए, न्याय-वाचस्पति, वादिगजकेसरी और स्यादुवाद- 
गरिधि-जैसी उपाधियाँ मिली । अनेक उद्भट विद्वान्‌ ्षिष्य तैयार कर दिये | समाज के 
प्राय, पी गष्यमान्य विद्यानों एवं श्रीमानों की श्रद्धा के पात्र बने । अद्भुत विद्यान्यसती, 
बगाप पाणित्य के धती, प्रभावक वक्‍ता एवं शास्त्रार्थी, कई ग्रन्थों के रचयिता, कुशल" 
पिक्षक, प्रगाह भद्धा से युक्त एवं दृढ़चारित्री, धर्म एवं समाजसेवी, निर्भोक, अटूठ उत्साह 
भोर उपनवाले, कुछछ प्रकार ( जैन मित्र के वर्षों सम्पादक रहे ), प्रवुद्ध समाज- 
भवास, साध हो स्वतन्तजीवी, सफल व्यापारी भी और आधुनिक युग में जैन जागृति 
* सर्व पुरत्वर्ताओ में परिगणित गुर गोपालदास बरैया का मात्र ५१ वर्ष की आयु में 
(९१७ ई में निधन हुआ । 
सेठ मधुरादास टडैया--छलितिपुर ज़िला क्षाँसी के परवार जातीय टडैयागोत्री 
पुलाछाह के सुपुत्र थे । जन्म १८७२ ई. में और. स्वर्गवास १९१८ ई. में हुमा। 
गे परिश्रम, बेकनीयती, मधुर स्वसाव एवं व्यापार-पटुता के कारण व्यापार में बडी 
अति को, दसियो भण्डियो में इनकी गद्दी थी। साथ ही बड़े धर्मात्मा, साधर्मीवत्सल, 
वी, दाती और निरमिसानी थे । अतएव बुन्देलख़ण्ड में तो छोकप्रिय हुए ही, 
शी में हरदृर तक प्रसिद्ध हो गये और अेंगरेज़ क्धिकारी भी आदर करते थे । देते 
हा भोर बदले में पाने की कुछ आशा न करना उन्होंने अपने जीवन में ठालने का 
पर प्यल किया । उनके सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित है। 
सर सेठ हुक्मचन्द--दानवीर, तीर्यभक्त-शिरोमणि, जैनधर्मभूषण, जैन-दिवाकर, 
किगिश प राय बहादुर, राज्यभूषण, शावराजा, श्रीमन्त सेठ, के, टी. भाई. भादि 
दे के उपाधियों से विभूषित और अपने जीवन में लगभग ८० लाख रुपये का 
तथा अनेक धामिक एवं सार्वजनिक संस्थाओं के जन्मदाता इन्दौर के सर्व- 
का हुतमचन्द का जन्म १८७४ ई में और स्वर्गवास छगमग ८५ वर्ष की 
ष्शे कक कि ई. में हुआ। अत्यन्त कुशल व्यापारी, उद्योगी एवं व्यवसायी, अनेक 
के पाप नरेशो के मान्य मित्र और वायसराय आदि थेंगरेज्ञ अधिकारियों के आदर 
भाव * पेज ठाठ-वाट से जीवन बितानेवाले और अन्तिम कई वर्षों में उदासीन ब्रती 
परे हुई... साधन में लीन इन स्वनामघन्य, इस युग के राजपि का जीवन आराय. 
फेक -क शकदकेपर हु समाज के जीवन में ओतप्रोत रहा है। मारवाड़ के छाउनूँ 
हे भय जन्म गाँव के निवासी पूसाजी अपने श्यामाजी एवं कुशछाजी नामक दो पुत्रो 
भूमि का त्याग करके १७८७ ई. में अहत्याबाई होलकर के राज्यकाल में 
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इन्दौर में आ बसे थे और यहाँ सराफे, अफीम और लेन-देन का व्यापार प्रारम्भ किया 
था। ध्यामाजी के तीन पुत्रो में ज्येष्ठ सेठ मानिकचन्द थे जिनके पाँच पुत्रो में से द्वितीय 
पुत्र सेठ सरूपचन्द थे। इन सरूपचन्द के ही सुपुत्र सर सेठ हुवमचन्द थे। इनके पृत्र 
रायबहादुर सेठ राजकुमारसिह है भर चचेरे भाई कल्याणमल के दत्तक पुत्र राय 
बहादुर कैप्टन सेठ हौराछाल हैं । 
बाबू देवकुमार--आरा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ज़मीदार पण्डित प्रभुदास के पोत्र 
ओर वावू चन्द्रकुमार के सुपुत्र बावू देवकुमार का जन्म १८७६ ई में हुनआा और निधन 
मात्र ३१ वर्ष की अल्पवय में १९०८ ई, में हो गया । पिता की मृत्यु के समय इनकी 
आयु मात्र ११ वर्ष की थी और ज़मीदारी एवं परिवार का वोह कन्धो पर आ पडा था। 
तथापि साहस से काम लिया । बडे सुशिक्षित, प्रवुद्ध, सरछचित्त, उदारमना, विद्याप्रेमी, 
धर्म और समाज के नि स्वार्थसेवी, वडी छगनवाडे, चरित्रवान्‌ एव धर्मिष्ठ सज्जन थे। 
जिनवाणी के उद्धार और प्रचार की उत्कट भावना थी। जब १८९५ ई, में दि, जैन 
महासभा ने अपना मुख्तपत्र जेनगजट चालू किया तो यही उसके सम्पादक हुए और अपनी 
मृत्यु पर्यन्त बने रहे। इन्होने १९०५ ई, में वाराणसी के भदेनी घाट पर स्थित अपनी 
धर्मशाह्षा में स्थाद्वाद पाठशाला की स्थापना की जो भागे चलकर स्यादुवाद-महा- 
विद्यालय के रुप में विकसित हुईं। उसी वर्ष उन्होने आरा में अपने सुप्रसिद्ध जैत 
सिद्धान्त भवन की स्थापना की जिसकी गणना देश के प्रमुद्ध प्राच्य पुस्तकागारो में हुई। 
इसी संस्था की द्वैभाषिक पत्रिका जैन-सिद्धान्त-भास्कर-जैनएप्टीक्वेरी है। महासभा 
के कुष्डलपुर अधिवेशन की १९०७ ई में उन्होने अध्यक्षता की और उसी वर्ष दक्षिण के 
जैन तीर्थों को यात्रा की और वही हस्तलिखित ग्रन्थों के सरक्षण, घवलादि महाग्रन्थों के 
उद्ार का सकल्प किया तथा सकलप पूरा होने तक के लिए ब्रह्मचर्यत्रत अगीकार किया। 
उन्होने भारा में प्राथमिक पाठशाला ओर शिखरजी पर एक घर्मार्थ औपधालय भी 
स्थापित किग्मा था। सरकार ले उन्हें आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। उनके 
होनहार प्रिय अनुज धर्मकुमार का १९०० ई. में असाममरिक निधन हो गया था जिसका 
उन्हें बडा सदमा पहुँचा। धर्मकुमार की विधवा पत्नी वालिका चल्दाबाई को उन्होंने 
योग्य पण्डित नियुक्त करके संस्कृत भाषा तथा घर्मशास्त्रो की उत्तम दिक्षा दिलायी भर 
आगे घलकर ब्रह्मचारिणी पप्डिता चन्दावाईजी आरा के प्रसिद्ध वालाविश्राम की 
सस्थापिका ( १९२१ ई ) एवं सचाछिका हुईं । यह वृद्धा तपस्विनी आज भी एकनिष्ठता 
अं ऊ, स्त्रीशिक्षा दल समाज-सेवा में रत है। बाबू देवकुमार के निर्मलकुमार और 
नाम । बाबू निर्मलकुमार ने अपने स्वर्गीय पिता 
के स्वप्तो को साकार बज के पा | पक 
साहु चण्डीअ्रसाद--धामपुर जिछा विजनौर निवासी प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं 
समाजसेवी सज्जन थे। इनका जन्म १८७२ ईं, में हुमा। वह बीस वर्ष तक वराबर 
धामपुर की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। आनरेरी मजिस्ट्रेट भी पन्द्रह वर्ष रहे । किन्तु 
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छरेशी बान्दौठन के प्रभाव में उस पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वातन्व्य आन्दोलन 
गो रद आपिक सहायता भी प्रदात करते रहे। धामपुर के चैत्याकूय का शिखरबन्द 
प्र कै हुप में निर्माण कराया और एक कन्या पाठश्ाक्ना की भी स्थापना की । अनेक 
बेक़ीपकारी कार्य किये। रा. व. द्वारकादास, साहु जुगमन्दरदास, छा. जम्बूप्रसाद, 
शा, हृलायराय, छा, शिव्बामछ आदि समाज के उस युग के प्रभावक सज्जनो के साथ 
मिलकर समाजपेवा करते रहे। उनके सुपुत्न देवकीनन्दन भी नगरपालिका और 
बहिच्छवाती्य की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे । 
जाता मुस्तेछाल काग्जी--छखनऊ निवासी नंगूमछ के पौत्र और वंशीधर 
के पृत्र छत मुप्तेछाछ कागज़ी का जन्म १८६९ ई. में और निधन १९४४ ई में हुआ । 
कह दे कुशछ व्यापारी, व्यवहार-चतुर और धमिष्ठ सज्जन थे! स्वपुरुषार्थ द्वारा 
बत्नत्त साधारण स्थिति से उठकर उन्होंने पर्यात्त सम्पत्ति अजित की और धन का 
छुपपोग भी किया। छखननक में एक विशाल धर्मशाला एवं जिनमन्दिर तथा एक 
पैग्रात्य बनवाया, १९३६ ई, के दक्षिण यात्रासंघ, १९३९ ई. में छऊखतऊ की पंच- 
हक प्रतिष्ठ और १९४४ ईं, के परिषद्‌ के छवनऊ अधिवेशन के आयोजको में वह 
गत थे। 
पोहरप रायबहादुर सुरुतानसिह--तहसीऊू सोनीपत के क्वस्बे कीताना निवासी 
हज के पौत्र और निहालचन्द के पुत्र थे। यह प्रसिद्ध रईस एवं जमीदार 
कफ । छलका जन्म १८७६ ई. में हुआ था। पिता की मृत्यु इनके शैशव में ही हो 
अर पा छालत-पालन किया। वयस्क होने पर १८९८ ई, में इन्होंने 
बे स्वयं सेभाल लिया, दिल्ली को निवास बनाया और अपनी कार्य-कुशलता 
मेक फरम्पत्ति को इतना बढाया कि कुछ ही वर्षों में दिल्ो के तत्कालीन साहुकारो 
इसेलिह न ं दिया, तथा दिल्‍्ती, मेरठ, शिमछा आदि अनेक स्थानों की 
ख्ल हक (7० ३३४४ खजान्दी हो गये। १९०२ ई. मे दिल्ली नगरपालिका 
केश, धानरेरो मजिल्ड्ेद, १९१० ६. मे पंजाब लेजिस्लेटिव कोतिल 
शोर कोड के मूक भौर रायबहादुर हो गये। इतते राज्य-मान्य होते हुए भी देशभक्त 
गहरे थाई 228 भी थे। उनके घर पर वायसराय, चीफ कमिद्नर, राजे- 
भा सोच े होते थे तो स्वयं महात्मा ग्रान्धी, मोतीछाछ नेहरू, सरौजनी 
रोते पर कई बार नेता भी वही ठहरते थे। क्षांग्रेस वकिंग कमेठी को बैठकें भी उनकी 
जोडफिय थे । व्देड । बढ़े भद्रअक्ृति, अतिथि-सेवी, उदार, परोपकारी और 
हयात होती हे निधन १९३० ई. में हुआ था। उनके सुपुत्र रघुवीरसिह ने अपनी 
प्लान मे व्टकस नप॑री एवं मोन्टेसरी शाल्ता स्थापित की थी ? रायबहादुर 
«हे रहे थे, बेमरेड हे पैतृक सम्पत्ति को बढ़ाकर करोड़ो की कर दिया था। बड़े 
हा नये मे उन्हें “किंग ऑफ कश्मोरी गेट” कहते ये, तो १९२१ ई. में 
अपना प्रथम उपवास इन्हीं की कोठी में किया था। घर्म से भी 
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लगाव था, १९०० ई, मैं चार सौ यात्रियों का संघ लैकर तीर्थयात्रा की थी और 
१९२३ ई, की दिल्ली की विम्ब-प्रतिष्ठा की व्यवस्था में अग्रणी थे। विवा साम्प्रदायिक 
पेदमाव के दिल्‍ली को अनेक विक्षान्सस्थाओं को प्रशय दिया। उनकी घ्मप्ली 
सुशीलादेदी ने १९३० ई, आदि के कांग्रेस आन्दोलतो में सक्रिय भाग लिया, पुलिस की 
साठियाँ छावी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को अध्यक्षा रही ओर दिल्ली में 
सरत्वही-मबन नाम की आदर्श महिलोपकारी उंस्या स्थापित की । 
दीवान बहादुर ए वी रट्टे--महाराष्ट्र प्रदेश के भ्रवृद्ध जैन जननेता थे। 
मेंगरेड़ी घासन में उन्नति करके उन्होंने दीवान-बहादुर की उपाधि पायी तो देदा-सेवा 
एव कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेकर वम्बई राज्य के प्रथम मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित 
हुए। जैनधर्म पर अँगरेजो में कुछ पुस्तकें भी उन्होने लिखी । 
लाला जम्बूप्रसाद--सहाखपुर के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी उदारमनां 
रईम छाला जम्बूप्रसाद का जन्म १८७७ ई, में हुआ था और १९०० ई. में वह छाला 
उप्रसेन के दत्तक पृत्र के रूप में सहारनपुर की इस प्रसिद्ध जमीदारी स्टेट के स्वामी वने। 
छाता उप्रत्तेन भी धर्मात्मा थे भौर महासभा के संस्यापकों में से थे। प्रारम्भ में कुछ 
इएं जम्पूप्रमाद उक्त स्टेट के लिए हुई छम्बी मुकदमेवाज्ी में उलझे रहे। उससे निवृत् 
होकर १९०७ ई. में उन्होने घर्म बौर समाज की सेवा में पूर्ण योग दिया। शिवरजी 
के मुहदमे का तो उन्होने दोडा ही उठा लिया था। सहारनपुर में एक मन्दिर वनवाया, 
मंस्त-विद्यालय स्थापित किया जिसमें न्‍्यायाचार्य पण्डित माणिकचन्द्र ने वर्षो अध्यापन 
दिया और जो अब एक उप्नत डिग्री-कॉलेज है। १९२३ ६ में दिल्ली की पूजा में 
मम्मित्ति होकर हायो की सवारो और सचित्ताहार का आजन्म त्याग कर दियां। 
प्रद्मनयंप्रत १९२१ ई, में ही छे चुके थे। नित्य देव पूजा का नियम था। सरकार ने 
गयपद्धादर आदि उपाधि देनी चाही तो अस्वीकार कर दी। किसी अफसर से मिलने 
ना जाते पे । पष्धित पत्रालाल न्‍्यायदिवाकर और मेरठ के छाला धूममिह उनके अभिन्न 
मायी थे। उनरी तीर्बमेता के लिए समाज ने उन्हें तीर्य-मक्त-शिरोमणि की उपाधि 
प्रश्न गो थी । दऐे सुश्णन तेजस्वों और धर्मात्मा सज्जन थे। उनका निधन १९३३ 
६ में [प। उनसे भाई दीपचन्द भो बढ़े धर्मात्मा थे तया धर्मप्रेमी मोहरमिंह छज़ात्नी 
रे मरते थो: पर्मामह के पुत रा थे अजितप्रसाद भी घामिक सज्जन थे। रायबहादुर 
टैसगर भा जाग उम्दृसमाद के छुद्ुम्वी थे । 
ः राना बतदुरसित सिघो--कतकत्ते के मेठ दालचन्द मिधी के सुपत्र अधिय 
रोणरे, रईस और ज्मेशर थे, साथ हो बढ़े धर्मप्रेमो एवं विद्ाप्रेमी भी थे। इन्होंने 
ह कि्प्माग हो हशरा यों तथा अनेद चामिस एवं लोहोपयोगी वार्म तिये। 
ह। सता 5 राग यो उठ्ाग्र प्राप्त टुई थी । 
॥॒ महियस्ल मेमनबेन-दाम्बई दे मुप्नसिद्ध समाज-हितेपी, दानभीर मगेठ 
शा “पर «४, पा. दे मशसा, मेपाती एय वत्मन्त प्रिय पुत्री थी। एन उनमे 


से प्रमुय देशिद्वासिक थैन पुरुष भौर महिराएं 


१८७९ ई, में हुआ, विवाह १८९२ ई. में. खेमंचन्द के साय हुआ, (८५) ई. में पुत्री 
केशरवेन का जन्म हुआ और दैवदूपिपाक से १८९८ ईं, में मात्र के कमर 
चह विधवा हो गयी । किन्तु सुयोग्य पिता की सुषोग्य सल्तान थी। पिता के से 
विद्याध्ययन में मन लगाया, धर्म को सम्जल बतायी ौर नारी-जगत्‌ की शिक्षा, सेवा 
एवं उद्धार में जीवन अर्पण कर दिया। पण्ठित लालव और लखनऊ के ब्ह्मचारी 
शीतलप्रसाद ने उनके विद्याभ्यास में सहायता की और समाजतेवा की भावना को 
प्रोत्माहित किया। फछ यह हुआ कि १९०६ ई, में उन्होने बम्बई में सुब्यवस्थित 
आविकाश्रम स्थापित किया और तदलस्तर भिन्न-भिन्न स्थानों में तीसियों भ्राविकाश्रम 
स्थापित कराये और महिणा-परिषदें स्थापित की | झंजितावाई और कंकुबाई इनकी 
सहयोगिती थी। काशी के १९१३ ई. के महोत्सव मे इन्हे 'जैन-महिकारत्न' की उपाधि 
समाज से प्रदात की, बम्बई प्रशासन ने आनरेरी जे, पी, बनाया; और १९३० ई. में 
इस जैन-महिकारत्ल का स्वर्गवास हुआ । गह्मचारी शौतसप्रसाद और बेरिस्टर चम्पतराय 
इनकी अन्‍्त्येष्टि में सम्मिलित हुए ने । 

सर मौतीसागर--दिलल्‍्ली के प्रसिद्ध रईस एवं अपने समय के वर्चस्वी शिक्षा- 
शास्त्री रायबहादुर सागरचन्द के सुपुषत मोतीसागर दिल्छों के एक सामान्य वकील के 
रुप में जीव प्रारम्भ करके अपने परिश्रम, नेकतीयती एवं सद्य/जात प्रतिमा के बछ 
पर उप पेशे की चोटी पर पहुँच गये। रागसाहन, रामबहादुर, सर, डाक्टर आफ हों, 
दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर' ( उपकुपति ), दिल्ली और पजाब हाईकोर्टो 
के प्रमुख वकील, अन्ततः पंजाब होईकोर्ट के जज हुए । सफलता, लक्ष्मी और यश तीनों 
का ही प्रभूत उपयोग किया । सत्‌ १८८० ई, के रूगभंग उनका जन्म हुआ था ओर 
१९३० ई, में उनका देहान्त हुआ । 


रामसाहब प्यारेछाल--वर्तमान शताब्दी में दिल्ली के सर्वोच्च कोटि के 
बवीछ, महान्‌ शिक्षा-शास्त्री, जननेता और जैन समाज के प्रमुख नेताओ में से थे। 
सरकारी क्षेत्रों में भी उनका विशिष्ट मान धा। रायबहादुर पारतदास, रायबहादुर 
सुबतानिह, सर मौतीसागर, रायबहादुर तन्दकिशोर, जो उत्तरप्रदेश शासन के सर्व- 
प्रथम जैन सम्मवतया भारतीय भी सुपरिन्टेण्डिग इल्जीनियर थे, रायबहादुर जगत- 
परकाश, जो भारत सरकार के सर्वप्रथम भारतीय डिप्टी आडीटर-जनरह तथा एका- 
उन्टेन्ट-जनरक्क हुए इत्यादि विभूतियों ने प्राय” उसी युग को सुक्षोमित किया था । 

॥॒ करण॑चत्त नाहर--कछकत्ता के प्रसिद्ध वकौल जैत पुरातत्त के प्रेमी एवं 
अस्वेषक, जैत छेखसंग्रह, एथीटोम ऑँव जैनिज्म आदि कई ग्रन्थों के प्रणेता, तीर्थ भक्त 
बोर समाजसेवी थे। उनके सुपुत्र विजर्यापह नाहुर स्वातस्थ्य सग्राम के सेनानी और 
पश्चिमी बंगाल के मन्त्रिमष्डल के वर्षों तक सदस्य रहनेवाक्ले समाजसेदी सज्जन है। 
उनका जन्म १८७५ ईं, और निधन १९३६ ई, में हुआ था । & 
आधुनिक युग ; जैंगरेगों द्वारा शासित प्रदेश १६५ 


जंगमन्दरलाल जैनी--सहारनपुर कै सम्पन्त अग्रवाल जैन परिवार में १८८१ 
में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च धिक्षा प्राप्त को और 
१९०२ ई में वही ते अंगरेज़ी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एम. ए, परीक्षा पास करके 
उसी विश्वविद्यालय में बंगरेज़ी के प्राष्यापक और छात्रावास के वार्डन नियुक्त हो गये । 
तीन वर्ष पदचात्‌ १९०६ ई,. में इंगलित्तान चले गये भर चार वर्ष पर्यन्त वहाँ के प्रसिद्ध 
आकसकोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया । अन्य योग्यताओं के साथ वैरिस्टरी ऐसी 
चमकी कि एक भुकदमे की पैरवी प्रिवी-कौन्सिल में करने के लिए उन्हें हन्दन भैजा 
गया। तदनन्तर १९१४ ई. से १९२७ ई. में अपनी मृत्यु पर्यन्त वह इन्दोर राज्य के 
न्यायाधीश एवं व्यवस्था-विवि-विधायिनी-समा के अध्यक्ष रहे। बीच में १९२०-१९१२ 
ई तक दो वर्ष वह इन्दौर नहीं रहे थे, तो भेंगरेज़ी सरकार ने उन्हें रायवहादुर 
की उपाधि ओर आनरेरी असिस्‍्टेप्ट कलक्टरी आदि प्रदान को थी। राज्यकार्य के 
अतिरिक्त वह अपना सारा समय जैन साहित्य की साधना में लगाते थे। अंग्रेजी जैन- 
ग़जेट के उसके जन्मकाल १९०४ से लेकर अपनी मृत्यु पर्यन्त सम्पादक बने रहे। 
तत्त्ार्थयूत्र, अत्मानुशासन, पंचास्तिकाय, समयसार, ग्रोम्मट्सार जैसे महान्‌ सैद्धान्तिक 
प्रल्यो का अंगरेजी में उत्तम अनुवाद किया, अन्य भी कई पुस्तकें लिखी। संप्ट्लजेन 
पब्ठिशिग हाउस, जैत लायग्रेरी ( छन्दन ) आदि की उन्होने स्थापना की और मृत्यु से 
एक वर्ष पूर्व अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जनहितार्थ तथा जैनधर्म की रक्षा एव प्रचार के लिए 
ट्रल्ट कर गये। प्रसिद्ध कर्मवीर, जैन समाज के कर्मठ सेनानी आरा के कुमार देवेचप्रसाद, 
जैनधर्म के समपित प्रचारक ब्रह्मचारी शोतल्प्रसाद और छत्ननऊ के पण्डित अजितप्रसाद 
बकौल उनके कार्यो में विशेष सहयोगी एवं सहायक रहे । 

सेठ बालचन्द दोसी--शोलापुर के सेठ होराचन्द दोसी के सुपुत्र सेठ वालचन्द 
दोसी का जन्म १८८२६ में अति साधारण आधिक स्थिति में हुआ था किन्तु १९५३ ई 
“में अपनी मृत्यु के समय वह करोड़ो को सम्पत्ति के स्वामी थे। भारतीय उच्चोग के यह 
महात्‌ स्ववसिद्ध पुरुष भारतीय जहाज-उद्योग के पिता माने जाते है। आधिक अम्युदय 
के ऐसे अध्वर्यु इतिहास में कम ही देखने में आते हैं। वह नित्सन्‍्ताव थे अतएवं अपनी 
समस्त निजी सम्पत्ति का लोकहितार्थ ट्रस्ट भी कर गये। उनके भाई सेठ रतनचन्द आदि 
वम्बई के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं । 

राजा ध्यानचन्द--मेरठ का एक प्राय. निर्षन किन्तु साहसी युवक गत शताब्दी 
के अन्त के लगभग वस्वई चला गया। फोटोग्राफी का शौक था, उसे हो जीविका का 
साघन बनाया । संयोग से हैदराबाद के निजाम की दृष्टि में आ गया तो न केवल अपनी 
कहा और व्यवसाय में हो अद्भुत उन्नति को, निजाम से 'मुसविर्दौा' और “राजा' 
। के खिताब प्राप्त कर लिये । 

सर फूलचन्द मोधा --उत्तर प्रदेश के बेगरेज़ो शासन की सेवा में उन्नति करते- 
करते उस प्रान्त के सर्वप्रथम भारतीय रोग रिसेंब्रेन्सर हुए और तदनन्तर कश्मीर नरेश 
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ने उनकी सेवाएँ उधार लेकर उन्हें अपना मल्न्री बनाया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ पूर्व 
उनकी । 
द व के वंशज--साहु सलेमचन्द नवीमाबाद जिला बिजनौर क्के 
ब्याति प्राप्त, सम्पन्न जमीदार, पाहुकार, धर्मात्मा एवं दानशील सज्जन थे। लगभग 
७९ वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु पर्यन्त नीरोग, स्वस्थ और कर्मठ रहे । तियम धर्म के 
पक्के और उच्चकोटि के धर्मग्रन्यों के सतत स्वाध्यायी थे। जरूरतमन्दों की बहुधा 
गुप्त सहायता किया करते थे। जिछे के प्रमुख सम्मानित व्यक्तियों में थे । उनके ही एक 
पौत्र नजीबावाद के प्रसिद्ध रायवहादुर साहु जुगमस्दरदास थे, जिनका जन्म १८८४ पे 
में हुवा था और निधन १९३३ ई. में मंयूरी में हुआ था। छह वर्ष तक बह जिलाबोर्ड 
के धष्यक्ष रहे, वर्षो विगम्बर जैन महासभा के मन्‍्त्री और दिगम्बर जैन परिषद्‌ के 
कोपाध्यक्ष रहे। परिषद्‌ के सहारनपुर अधिवेशन के सभापति भी हुएं। हस्तिनापुर तीर्थ- 
क्षेत्र कमेटी के भी बरावर कोषाध्यक्ष रहे। प्रायः सभी अखिल भारतीय जैन संस्थाओो, 
जैन नेताओो, विद्वानों और श्रीमानों से उनका सम्पर्क या सम्बन्ध था। स्थितिपालक भी 
ये और सुधारक भी, राज्यभक्त थे और स्वदेश प्रेमी भी । बडे व्यवहार-कुशल, प्रतापी, 
प्रभावक, शानदार, मिलनसार और अतिथिसेवी थे। उनके सुपुत्र साहु रमेशचन्द टाइम्स 
आफ इण्डिया के मैनेजर है भर भतीजे साहु शीतलप्रसाद है । इसी परिवार में साहु 
सलेखचन्द के पौत्र और साहु दीवानचन्द्र के सुपुत्र अद्यावधि बम्बई के सुप्रसिद्ध एवं 
प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा धर्मानुरागी एवं विद्याप्रेमी साधर्मीवत्सल साहु श्रेयासप्रसाद है 
तथा वर्तमान जैन समाज के लोकप्रिय एवं सर्वोपरि नेता, धर्म, संस्कृति और साहित्य के 


समर्थ सरक्षक, दानवीर, प्रबुद्धचेता, वर्तमान युग के शीर्ष स्थानीय जैन उद्योगपति साहु 
शान्तिप्रसाद जैन है । 


हू 
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उपसंहार 


'कल्ा, कहा के लिए! के अनुकरण पर इतिहास, इतिहास के लिए' कहनेताले 
लोग भी है, किन्तु 'कला' और 'इतिहास' में भारी अन्तर हैं। जब कि कछा अधिकाण- 
तया कह्पना प्रसृत होती है, इतिहास प्रमाणित अथवा विश्वसनीय तथ्यों पर आयारित 
होता है। उन तथ्यो को सुरुचिपूर्ण ढग से सजाने में इतिक्षाफार की कला का उपयोग 
हो प्कता है। तथ्यों की व्यास्या और उतका मूल्याकन करने में भी वह एफ सीमा तक 
स्वृतन्त्र होता हैं। का मनोर॑जन के लिए होती है, किन्तु इतिहाम का रद्ष्य मात्र 
मनोरजन नही होता । उसकी उपयोगिता मनोरणन ते कहो अधिक है। वह सोहेइ्य 
होता है। 

वस्तुत , जातीय स्मृति का नाम ही इतिहाम है। यदि कोई जाति अपने इतिहात 
से अनभिज्ञ रहती है तो इसका भर्थ है कि उसने अपनी स्मृति सो दी है, अतागव अपना 
अस्तित्व भी भुछा दिया है। ऐसी स्थिति में उसे एक नयी जाति के रुप में प्रकट होगा 
पड़ता है जिसे सब युछ नये सिरे से सीखना होता है। जातीगता की वास्तविक अनुभूति 
उसमें हो नहो सकती । उसका इतिहास ही एक ऐसी वस्तु है जो उसे जातीयता की 
भावना की कुजी प्रदान कर सकती है, ग्योकि 'वर्तमान' आकाश में से अकस्मांत्‌ नही 
टपक पडता--अतीत में से हो उसका उदय होता है। अतीत का विकसित मूर्त रुप ही 
वर्तमान है। अतएव वर्तमान को जानते, समझने और भोगने के लिए अतीत का, अर्थात 
इतिहास का ज्ञान अनिवार्यत आवश्यक है | 

इतिहास के चित्रपट पर अतीत के जो चित्र उभरकर आते है वे प्राम किसी 
न किसी महान्‌ व्यक्ति पर केन्द्रित होते है। जैसा कि कार्लायछ का कथन है 'विदव का 
इतिहास, भर्थात्‌ मनुष्य ने ससार में जो कुछ सम्पादत किया है उसका इतिहास, भूलत- 
उन महापुरुषों का ऐतिह्य है जो उक्त इतिहास के निर्माता रहे हैं ।' प्रत्येक युग में जो 
महानुभाव अपने अध्यवसाव, दृचरित्र, प्रतिभा एवं प्रभावक व्यक्तित्व के बल पर अपने 
समय के अन्य मनुष्यों से पर्यात्त ऊपर उठ सकें, वही जन-सामान्य या जनसमूह को 
आकाक्षाओे, अभिराषाओ एवं लक्ष्यों के नियोजक, नियामक और शिल्पी बने, उन्हें 
मुर्तहूप प्रदान कर सके और उनकी यथाशक्य पूर्ति कर सके। इसीलिए हमर्सन-जैसे 
चिन्तक ने कहा था कि 'किसी भी इतिहास का विषछेषण करें तो वस्तुत एवं स्वभावत 
वह कुछ एक दृढ़ निशचयी, कर्मठ, सच्चे, ध्येयनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का जीवन 
घरित्र ही दिद्ध होता है ।' 
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इस महान्‌ पुरुषों के चरित्र पहने और जानते का एक सुफल यह होता है कि 
हमारे मानस-पठल पर अनेक भव्य, भद्र, अनुकरणीय, महान व्यक्ति मूर्ताकार एवं सजीव 
हो उठते है । वे हमारे जीवन और व्यक्तित्व का भंग्र बन जाते है। काल ओर क्षेत्र के 
व्यवधान समाप्त हो जाते है। उन्तके और हमारे मध्य एक अद्भुत निकटता, एक दुखद 
एकल एवं अपनत्व स्थापित हो जाता है | उनकी सफलता और अभ्युदय पर हम हित 
होते है, उनकी महत्‌ उपलब्धियों से स्वयं को गौरवान्वित हुआ अनुभव करते है, उनके 
जीवन से शिक्षा, प्रेरणा और पथप्रदर्शन प्राप्त करते है, और उनके आद्शों को अपने 
दोवन में उत्तारने का प्रयत्त करते है। इतना ही नहीं, उनकी तरुवियो, करमज्ीरियो, 
गरतियो, असफताओं, कष्ठों और विपत्तियो पर हमारा चित्त संबेदना और सहानुभूति 
पे भर उठता है। परिणाम यह होता है कि हम मलुष्यमात्र में, समग्र मानवता में गहरी 
दिलचस्पी लेने छगते है, जो स्वयं में एक बड़ी भारी उपलब्धि है। इस प्रकार इतिहास 
का ज्ञान मनुष्य की स्वार्यपरता, अहंसन्‍्यता, एकाकीपन और कृपमण्हुकता को समाप्त 
करके उसे संवेदनशीक और सहिष्णु बना देता है। वह स्वयं को समग्र एवं नैकालिक 
जातीय जीवन का अभिन्‍न अंग समझने छगता है। 

कुछ ऐसी हो भावनाओं से प्रेरित होकर तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के समय 
( ईसा पूर्व ६०० ) से छेकर १९४७ ई. में इस महादेश द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति पर्यन्त, 
लगभग अढाई सहस्र वर्षों में हुए कतिपय उल्लेखनीय महत्त्ववाले पुरुषों एवं महिलाओ 
के संक्षिप्त परिचय, युगानुप्तारी एवं क्षेत्रानुतारी योजना के अन्तर्गत काछक्रम से निबंद् 
करने का विगत पृष्ठ में प्रयास किया गया है। छोकिक क्षेत्र में, अपनी-अपनी 
परिस्थितियों में उल्लेखनीय अस्युदय प्राप्त करने तथा देश, जाति, धर्म, संस्कृति, साहिष्य 
भर कछा के संरक्षण एवं अभिवृद्धि में यथाशक्‍्य और यथावसर योग देने के कारण वे 
जैन इतिहास के, अतएवं अखिल भारतीय इतिहास के भी सुदृढ़ स्वम्भ है। इनमें 
घहे-बढे चक्रवरत्युपम सम्राट, राजे-्महाराजे, धामच्त-सरदार, अच 5 युद्धवीर और सैन्य- 
संचालक, विचक्षण राजमन्त्रो और कुशल प्रद्यासक, पनकुबेर सेठ, सार्थगाह, व्यापारी 
भौर व्यवसायी, धर्मप्राण राजहिछाएँ एवं अन्य नारीरत, कलापूर्ण विशाल मन्दिरो कै 
निमोता, संध्रपति, दातवीर और र्मात्मा गृहीजन सम्मिछित है। उनकी यह परिचया- 
वि संक्षिप और अनेक बार साकेतिक एवं अपर्यातत होते हुए भी, जानने योग्य, चिकर 
ओर उपयोगी होगी । अजैन तथा स्वयं जैन पाठकों की जैनो और उसके इतिहाध तथा 
भारदीय इतिहास में जैँनी के योगदाननिषयक अनेक आन्तियों का निरसन भी होगा। 

मज्ञानवद्य कई इतिहासकार, अतएवं उनके पाठक सामास्मजत भी, जैनो पर यह 
भारोप गाते रहे हैं कि भारतवर्ष के पतन और गुछामी के छिए जैन छोग उत्तरदायी 
है क्योकि इनका अदि्ाधर्म मनुष्य को कायर, डरपोक और नि सत्व वना देता है । 
परन्तु जो इतिहास के जानकार है वह जानते है कि सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में घायद 
एक भी ऐसा उल्ठेखनीय उदाहरण नही है जब किसी जैन नरेश, सेनापतियों या मन्त्र 
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के कारण किसी विदेशी शत्रु का उसके राज्य पर अधिकार हुआ हो । ऐसा भी शायद 
ही कोई दृष्टान्त मि़े जब किसी प्रसिद्ध जैन सेनानी ने युद्ध में पीठ दिसागी हो । अपितु 
देशरक्षा के लिए मर मिटनेवाले जैनवोरों के उदाहरण इसी पुम्तक में अनेकों मिर्रेंगे। 
स्वधर्म पर दृढ़ रहते हुए, देश पर तन-मन-घन राहर्प न्‍्यौछावर करनेवाले जैन बौरों की 
यशोगाया, इतिहाससिद्ध होते हुए भी, सामान्य इतिहाग पुस्तकों में ऐमी रठो-मिलो 
होती है कि उसे चीन्हना बहुधा अति दुप्कर होता है। 

यह भी ध्यातव्य हैं कि भारत के प्रमुप अजैन राज्यवंशों में मे बटुमाग के 
धम्युदय एवं उत्कर्प में उनके जैन अधिकारियों, सेठो एवं प्रजाजन का विशेष योग रहा । 
मध्य एवं मध्योत्तरकाल में तो अनेक देशी राज्यों का अत्तित्र, विशेषकर राजस्थान में, 
उनके कुल-क्रमागत जैन मन्त्रियो, दीवानों, सेनानियों और सेठों के कारण ही बना 
रहा। भोर जब, जहाँ गैनो को उपेक्षा या अनादर हुआ, राज्य की अवनेत्ति और पतन 
भी शीघ्र ही हो गया । 

सम्भवतया इसका मुध्य कारण यह रहा कि धम्मग्राण होते हुए भी एक जैन 
गृहस्थ राजनीति को धर्म से पृथक रफ़्ता रहा | एक मुमलमान सुत््तान या वादघाह का 
तारा था दीन की रक्षा या तरवकी के लिए जेहाद ( युद्ध) करो, एक हिन्दू नरेश 
गोनाह्मण की रक्षा के लिए युद्ध करता था, किन्तु एक जैनवीर, यद्यपि धर्मरल्ा उसे 
भी इृष्ट होती थी, देश की रक्षा, शत्रु के दमन या राज्य के उल्वप के लिए गुद्ध करता 
भा। वह राजनीति को धर्म का स्प देने का ढोग नही करता था, उस्ते गृहत्य का एक 
परम कर्तव्य मानकर ग्रहण करता था। अतएव धर्म के लिए जैनो ने कभी युद्ध किया, 
धर्म ओर साधमियो पर किये गये भीषण अत्याचारो के प्रतीकारस्वरुप भी इतिहास में 
ऐसा कोई दृष्टन्त नही मिलता ) 

वास्तव में यह एक भरान्ति है कि जैनधर्म या उसकी अहिंसा मनुष्य को कायर, 
डरपोक, भीर या निर्दल बनाती है। अहिसा तो थोरो का धर्म है। वह तो निडरता, 
निर्भयतता को पोषक है। मनुष्य के जीवन को संयमित, नियमित एवं अनुभ्नासित धलाकर 
वह उसे पुरुषार्यी, कर्मठ, निडर, दृढ़निश्ययी, सात्विक और क॒र्तव्य-परायण बना देती 
है, साध हो उदार, दयालू, परोपकारो और क्षमाशीक भी । वर्तमान युग के राष्ट्रपिता 
भहात्मा गान्धी ने भो अहिसा के वह पर हो देश में अभूतपूर्व जागृति उत्तन्न की थी 
और अन्तत. उसे स्वतन्त्र करा दिया था। हिंसा को प्रभय देने से तो मनुष्य क्रूर, डर- 
पोक, विलासी, प्रभादी और अस्थिरचित्त वन जाता है। हिंसा से हिंसा पनपती है, और 
नहिसा से महिसा एवं शान्ति । 
मत पूवोक्त व्यक्तियरिचयों में कही-कही कतिपय भूलें रहो हो सकती हैं और बनेफ 
महाभुभाव भी रहे हो सकते है जिनका समावेश इस पुस्तक में होना चाहिए था 
जर नही ही पाया ! रिन्‍्तु इन दोनो कमियों का प्रधान कारण आवश्यक सावनों का 
भाव रहा, और किन्ही बच्चों में समयाभाव भी । विशेषकर आधुनिक युग सम्बन्धी 
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परिच्रयों मे, क्योकि वे अति निकट समय के है, ऐसा छग सकता है कि जिन महानुभावों 
का परिचय दिया गया, उन्ही जैसे अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति छूट गये है । इस सम्बन्ध में 
दो दृष्टियाँ रही है। एक तो यह कि जो सज्जन १९वीं शती में जन्मे और स्वतन्वता 
भाप्ति (१९०० ई, ) के पूर्व ही दिवंगत हो गये, अथवा उनका कार्यकाल मुल्यतया 
उत्ती अवधि के भीतर समाप्त हो गया, उनका ही उल्लेख किया गया है। इूसरे, पुस्तक 
की मूछ योजना के अनुसार साधु-सनन्‍्तो, शुद्ध साहित्यकारो, कछाकारों, समाज-सेवियों 
आदि का समावेश नहीं किया गया। लोकिक क्षेत्र में विशेष अम्युदय प्रास करनेवाले 
सज्जनों तक हो सीमित रहने का प्रयत्त किया गया। तथापि जिन महानुभावों का 
परिचय साधनाभाव या असावधानी के कारण समाविष्ट नही हो पाया, उन्हें किसी 
प्रकार को भौणता प्रदान करने का छेखक का अभिप्राय कदापि नहीं है। अतएव 
ऐसे किसी भी अभाव को किसी भी सज्जन को अन्यथा भाव से नहीं प्रहण 
करना चाहिए । 
ध्यातन्य यह है कि विगत अढाई सहृत्न वर्षों में हुए जिन ऐतिहासिक पुरुषों 
भर महिछाओ का परिचय पुस्तक में दिया गया हैं, थे जैन संस्कृति और जैन जाति के 
संरक्षको, प्राणदाताओ भौर उन्हें गोरवान्वित बनाये रखनेवाले असंज्य जनो के उदाहरण 
मात्र है। जैन परम्परा और उसका इतिहास सप्राण एवं सचेतन है। वर्तमान जैन समाज 
में भी शिक्षा का अनुपात प्रायः सर्वाधिक और अपराध का प्राय. न्यूनतम हद । उसका 
स्त्री समाज भी जागृत, सुशिक्षित और प्रगतिश्ीछ है। देश के स्वतन्त्रता संग्राम में सहसनो 
आवार-वृद्ध स्त्री-पुरुषो मे सक्रिय योग दिया, तन-मन-धन अपण कर दिया और प्रशंसवीय 
बलिदान किये है। वर्तमान में भी जैन समाज में सहस्ों सन्त, साधु-साध्वियाँ और 
लोक-सेवाव्ती है, उच्चकोटि के साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार है, शिक्षा-शास्त्री, 
शिक्षा-संस्थाओ के संस्थापक, संचाकृक, व्यवस्थापक, प्राष्यापक्र और अध्यापक है, 
शीर्षस्थानीय चिकित्सक और वकीछ, बैरिस्टर एवं अभियन्ता है, प्रशासन के विविध 
वर्गों में केन्द्र एवं राज्यों के मस्त्रियों, विधायकों आदि से छेकर उच्चातिउच्च पदों पर 
तथा सामान्य पदो पर कार्य करनेवाले अधिकारी है, सेना के भी जलू-यछ-नभ तीनो ही 
विभागों में सेवा करनेवाले वीर सैनिक है, कषक, शिल्पी और दस्तकार हैं. तथा लाखों 
व्यापारी, व्यवक्तायी एवं उद्योगी है जिनमें से अनेक अपने क्षेत्रों में शीर्षत्थानीय हैँ । 
गत शताब्दी के अन्त के छगभग ( १८९७ ई. में ) तो एक अधिकृत अ्रंगरेज छेखक 
से कहा था कि इस देश का आधा व्यापार जैनों के ही हाथ में है और उत्तकी दान- 
शोछता भी असीम है। स्वभावतः आज देश में जैनो द्वारा स्थापित एवं संचालित 
सहल्नो शिक्षा-संस्थाएँ, विद्याऊय, महाविद्यालय, शोध-संस्थान, छात्राढय, छात्रवृत्तिफ़ष्ड, 
बुतभण्डार, , पुस्तकारूय, प्रकाशन संस्थाएँ, प्रल्थमाछाएँ, विविध भाषाओं की पत्र- 
पत्रिकाएं, चिकित्साछय, ओषधालय, पदु-पक्षी चिकित्सालय, पिंजरापोछ, गोशालाएँ, 
अनाधालय, महिछा-आश्रम, धर्मशालाएँ, रिल्रीफ सोसाइटियाँ आदि छोक़ोपकारी 
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सार्वजनिक संस्थाएँ विद्यमात है। और ये सब उपलब्धियाँ वर्तमान में अनेक कारणों 
से अपेक्षाकत अत्यन्त अल्पसंल्थक समाज रह जाते हुए भी अनुपात में प्राय अन्य 
समस्त समाजो से कही अधिक हैँ । ताल यह है कि पू्वकाल की भति ही वर्तमान 
भारतीय जन-जीवन में जैनीजन प्राव. अग्रिम पक्ति में है। उनका इतिहास उन्हें प्रेरणा 
देता रहेगा कि वह अग्रिम पंक्ित में बने रहें तथा प्रगतिपय पर उत्तरोत्तर अग्रमर 
होते रहें । 
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